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निवेदन 
दिगम्बर जैन सम्प्रदायके शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मूर्तिलेखों और प्रन्थप्रशस्ति- 
यॉँमें जैनधर्म और जैन समाजके इतिहासकी विपुल सामग्री बिखरी हुई पड़ी है 
जिसको एकत्रित करनेकी बहुत है बड़ी आवश्यकता है । जब तक “जनहितेषी ! 
निकलता रहा, तब तक में बराबर जैनसमाजके शुभचिन्तकोंका ध्यान इस ओर 
आकर्षित करता रहा हूँ । परन्तु अभी तक इस ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ 
है और जो कुछ थोढ़ासा इधर उधरसे हुआ भी है वह नहीं होनेके बराबर है । 


बढ़ी प्रसन्नताकी बात है कि बाबू हीरालाछुजीकी कृपा और निस्वार्थ सेवासे 
आज मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा सफल हो रही है और जैन क्षिठालेखसंभ्रहका 
यह प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है । बाबू हीरालाऊजी इतिहासके .* और 
परिश्रशशीर विद्वान है। उनके द्वारा मुझे बढ़ी बढ़ी आशायें हैं। वे संस्क्ृतके 
एम० ए० है। इलाहाबाद यूनीवर्सिटीकी ओरसे उन्हें दो वर्ष तक रिसर्च स्काल- 
शिप मिल चुकी है और इस समय अमरावतीके किंग एडवर्ड कालेजमें वे संस्कृ- 
तके प्रोफेसर है। कारंजाके जैनशास््रभण्डारोंका एक अन्वेषणात्मक विस्तृत 
सूचीपत्न सी० पी० गवनमेण्टकी ओरसे आपने ही तैयार किया था, जो मुद्रित 
हो चुका हैं। आपकी इच्छा है कि शिलालेखसंग्रहके और भी कई भाग प्रकाशित 
किये जायें और उनके सम्पादनका भार भी आप ही छेना चाहते है। मुझे 
आशा है कि माणिक्रवन्द्र-ग्रन्थमालाकी प्रबन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान 
आगेके भागोंक्रो भी प्रकाशित करनेका श्रेय सम्पादन करेगी । अस्तब्यस्त और 
जीर्णशीर्ण अवस्थामें पढे हुए जेन इतिहासके साधनोंको अच्छे रूपमें प्रकाशित 
करना बड़े ही पुण्यका काये है । 


निवेदक--- 
नाथूराम प्रेमी 


प्राथमिक वक्तव्य 
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श्रवण बेल्गोल के शिलालेख सबसे अथम मेसूर सरकार की कृपासे सन्त 
१८८९ में अकाशित हुए थे। सैसूर पुरातत््वविभाग के तत्कालीन अधिकारी 
लूटस राइस साहब ने उस समय श्रवण बेल्गुल के १४४ लेखों का संग्रह प्रका- 
शित किया । इस संग्रह की भूमिका में राइस साहबने पहले पहल इन लेखों 
के साहित्य-सौन्दर्य व ऐतिहासिक-महत्व की ओर विद्वत्समाज का ध्यान 
आकर्षित किया व चन्द्रगुप्त और भद्बबाहु वाले प्रश्न का विस्त॒त विवेचन कर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चन्द्रगुप्त ने यथार्थतः भद्धबाहु मुनिसे दीक्षा ली 
थी व लेख नं० $ उन्ही का स्मारक है। तबसे इस प्रश्न पर विद्वानों में बराबर 
बादविवाद होता आया है। उक्त संग्रह का दूसरा संस्करण अभी सन्‌ 
१९२२ इस्बी में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह के रचयिता प्राक्तनविमष- 
विचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचारजी हैं, जिन्होंने श्रवणबेल्गोल के 
सब लेखों की पुनः सूक्ष्मतः जाँच की व परिश्रमपूर्वक खोज करके अन्य सैकड़ों 
लेखों का पता लगाया। इस संस्करण में उन्होंने पॉच सौ लेखों का 
संभ्रह किया है व एक विस्तृत व विशद्‌ भूमिका में वहाँ के समस्त स्मारकों 
का वर्णन व लेखों के ऐतिहासिक महत्त्व का विवेचन किया है । 

किन्तु ये संग्रह कनाड़ी व रोमन लिपिमें प्रकाशित किये जाने व बहु- 
मूल्य होनेके कारण बहुतसे इतिहासप्रेमियों को उनसे कुछ छाम न हो 
सका और अधिकांश जैन लेखक इनका उपयोग न कर सके। वास्तवमें इन 
लेखोंका परिशीलन किये बिना आजकल जैन साहित्यिक, धार्मिक व राजनै- 
तिक इतिहास के विषयमें कुछ लिखना एक प्रकारसे अनधिकार चेशट है, 
क्योंकि ये लेख प्रायः समस्त प्राचीन दिगम्बर जैनाचायों के क्ृत्यों के प्राची- 
नतम ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार के समस्त उपलब्ध जैन छेख जब 
तक संग्रह रूपमें प्रकाशित न हो जोयगे तबतक प्रामाणिक जेन इतिहास 
संतोषजनक रीति से नहीं लिखा जा सकता | 

इसी आवश्यकता की भावना से प्रेरित होकर श्रीयुक्त पं० नाथूरामजी 
प्रेमी ने सन्‌ १९२४ में उक्त छेखोंका देवनागरी संस्करण तैयार करने का 
सुझसे अनुरोध किया। प्रथमतः कार्य के भार का ध्यान करके मुझे इसे 


£ 


श् 


स्वीकार करने का राहसल न हुआ ढिन्‍्त अन्तर्मे छाचार होकर वह कार्य 
हाथ में लेना ही पड़ा । सन १९२८ में कार्य प्रारम्भ हुआ। आशा की गई 
थी कि कुछ मासमें ही क.र्य समाप्त हो जावेगा । किन्तु कार्य बड़ा होने व 
मेरे अछाहाबाद से अमरावती आ जावेके कारण बह आशा पूर्ण न हो सकी। 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई और समय बहुत लग गया । किन्त हषंका 
विषय ह कि अन्ततः कार्य निर्वेश्न पूण हो गया। 


राइस साहब के संग्रह के १४४ लेखों की, श्रीयुक्त बाबू सूरजभानुजी 
वकील दवरा कादी की हुई और पं० जुगलक्िशोर जी मुख्यार द्वारा 
झुछ्धू की हुई एक प्रेत कापी मुझे पं० नाथूरामजी द्वारा ग्राप्ष हुई। 
प्रथम यह पजिचार छुआ छ#ि इन्ही लछेत्यों में नये संस्करण के कुछ छुनें 
हुए लेख सम्मिलित कर प्रथम संग्रह प्रक शित कर दिया जाय । किल्‍्तु सूक्ष्म 
विचार करने पर यह उचित न जैंचा । किसी न किसी इृष्टिसे सभी छेणज़ 
आवश्यक अचन लगे व छग्दों का पाठ नये संस्करण के अनुसार रखना आव- 
इयक प्रतीत छुआ | प्रह्तुत्त संग्रह से बद परिश्रम से पाठ छुद्ध कार उसे 
सर्वेप्रकार मूलक अनुपा ही रक्या है। पञ्चमाक्षर भी मूलके अनुसार हैं 
यद्यपि इलस कटों कहीं शब्दों के रूप अपरिचित से हो गये हैं। कि>तु छाय्रे की 
कठिनाई के कारण कनाड़ी भाषा के कुछ वर्णा का भिन्न स्वरूप यहाँ नहीं 
दुशांतवा जा सका । उदाहरणार्ब, ८, ८ को यहां * एु?, ०, ०७ को 'ओ! #, # 
को “२' व (, /, 7. को 'छ! से ही सूचित्र किया है। प्रूक-शोधन से यथा- 
शक्ति कसर नही रक्‍्खी गईं क्िलु किर भो कुछ छोटी सोटी अश्ुद्धिया। आ 
ही गई है । उलछ्लेब के सु्भाते के लिये छूघों की छोक संख्या दे दी गई है । 
यह बात पू् संस्करण भ नहीं है। जहाँ पर प्रथम और द्वितीय संस्करण के 
पार्टोमे कुछ विचारणीय भिन्नता ज्ञात हुईं वहाँ दूसरा पाठ फुटनोटमें दें दिया 
गया है। बहुत अच्छा होता यदि लेखों का पूरा अनुवाद दिया जा सकता 
किन्तु इससे प्रंथकरा आकार बहुत बढ़ जाता । अतएव जिन लेखों म॑ थोड़ी 
भी कनाड़ी आई है उनका हिन्दी भावार्थ देकर ही संतोष करना पड़ा है। 
प्रथम १४४ छेख राइस साहब के क्रमाठुसार रखकर पश्चात्‌ का क्रम स्वत- 
ब्रतासे चाल रक्‍्खा गया है। कोश्क में नये संस्क्रण के नम्बर दे दिये गये 
हैं जिससे आवश्यकता होने पर पहले व दूसरे संस्करण से प्रसंगोपयोगी 


१३ 


लेख का सुगमता से मिलान किया जा सकता है। नये संस्करण के पॉँच लेख 
यहाँ दो ही लेखों ( ७५, ७६ )में आ गये हैं व लेख नं० ३९४ और ४०१- 
४०६ विशेषोषयोगी न होने के कारण छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार दस 
लेखों की जो बचत हुई उनके स्थान में एपीग्राफिआ कनांदिका भाग ५ में 
से चुनकर दस लेख सम्मिलित कर दिये गये हैं। 

भूमिका का वर्णनात्मक भाग सवेथा रा० ब० नरसिंहाचार के वर्णन के 
आधार पर ही लिखा गया है किन्तु ऐतिहासिक व आचायों के सम्बन्ध का 
विवेचन बहुत कुछ स्वतंन्नता से किया गया है। गोस्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना 
का समय निषण्य व शिलालेख नं $ का विवेचन नरासेंहाचारजी के मतसे 
कुछ भिन्न हुआ है । 

अन्त में हम मैसूर सरकार व उनके पुरातत्त्व विभाग के सुयोग्य अधि- 
कारी भूतपूर्व राइस साहब व रा० ब० नरसिंहाचार के बहुत कृतज्ञ हैं। विना 
उनकी अपूर्व खोजों ओर अनुपम प्रयास के जैन इतिहास पर यह भारी 
प्रकाश पड़ना व इस पुस्तक का प्रकाशित होना दुःसाध्य था। हम माणिक्रचन्द्र 
दि० जैन ग्रन्थमाला के मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमी के विशेष रूपसे उपक्ृत हैं। 
आपके सरनह प्रेरण व अपार उत्साह क बिना हमसे यह कार्य होना अशक्य 
था। आपने असाधारण विल्म्ब होने पर भी थर्य रक्‍्खा जिससे ग्रंथ सुच्यरुरूपसे 
सम्पादित हो सका । पुस्तक के--विशेषत: कनाडी अंशों के---कस्पोजिंग व प्रूफ 
शोधन में प्रेसवालों को भारी कठिनाई ओर विल्म्ब का साम्द ना करना पड़ा है 
किन्तु उन्होंने योग्यतापूवक इस कार्य को निवाहा। इस हेतु इंडियन प्रेस, 
अछाहाबाद के मैनेजर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 

भूमिका की अपूर्णताओं और श्रुटियों का ध्यान जितना स्थ्रय॑ मुझे है 
उतना कदाचित्‌ हमारे उदार हृदय पाठकों को न ध्ोगा; किन्तु विषयकी 
ओर विद्वानों का लक्ष्य दिलाने के हेतु इन श्रुटियों में पदना भी आवश्यक 
था । यदि इस पुस्तक से जैन ऐतिहासिक प्रश्नों के हल करने में कुछ भी 
सहायता पहुँची तो मैं अपने को ऋृतार्थ समझूँगा। यदि पाठकों ने चाहा 
और भविष्य अनुकूल रहा तो दक्षिण भारत के जन लेखोंका दूसरा संग्रह 
भी शीघ्र ही पाठकों की भेंट किया जायगा। 
किंग एडबर्ड कालेज, अमरावती, 


फाल्युन शुक्ला ७, सं० १९८४५ हीराछाल 
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शुद्धिपत्र 


( भूमिका ) 

अशुद्ध खुद्ध 
बेल्गोल वेल्गोल 
सहखना सद्रिखना 
१६२४ १२४ 
माघनन्दि आचायों.. माघरनन्द आदि आचायों 
जगदेव के जगदेव नामक 
भदत भरत 
वीरद्ट वीर 
पदावली पद्टावली 
दयालपाल दयापाल 
पुष्पनान्द पुष्पनन्दि 

( लेख ) 

चौड्‌ चालुबय 
विष्णुवर्द्धनद्वारा विष्णुवर्द्धनके मंत्री गंगराज 
विष्णुवद्धन नरेश गंगराज मंत्री [द्वारा 
ण्यो पंक्तियों 
एरड बढ्े वस्ति एरडकट्टे वस्तिमें 
श्रा चामुण्डराजं श्रीचामुण्टराज 
रामचल् तप राचमछ तृप 
कुलो ... हे कुलोत्तुन्न 
पण्डिताय्यः पण्डितार्थ्यः 
नं. ( २५४ ) ने, ४३४ ( ३५४ ) 
१८० १९८ 
१९७ १९९ 
२१९ (१२५) २१९ ( ११५ ) 
२५५७५ ( ४१३ ) २०५ ( ४१४ ) 
विजयराज्यम्य विजयराजय्य 
है ( ३८६ ) ४७६ ( ३८६ ) 


१० वीं पंक्तिके पश्चात्‌ लेखांक ४९१ छूट गया है । 


भूमिकामें प्रयुक्त संकेताक्षर 
इृ, ए.-इडियन एन्टीकेरी । 
एप. दूृ,.एपीग्राफिआ इंडिका । 
ए. कऋ--एपीग्राफिआ कर्नाटिका । 
मैं. आ. रि.-मेसूर आर्क्रेठा जीकल रिपोर्ट । 
सा. इ, इ.-साउथ इंडियन इन्स्क्रिपशन्स । 
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श्री गोम्मटेश ( रष्कृूबलछि ) 


( अ्रवणव्गोलकी मुख्य मृ्ति ) 
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“जनबिजय प्रस-पर्त । 


श्रवशवेल्गाल के स्मारक 


समस्त दक्षिण भारत में ऐसे बहुत ही कम स्थान होंगे जो 
प्राकृतिक सौन्दये में, प्राचीन कारीगरी के नमूनों में व धार्मिक 
ग्रैर ऐतिहासिक स्मृतियों में श्रवशबेल्णुलः की बराबरी कर 
सके | आर्य जाति और विशेषतः जैन जाति की लगभग 
अद्ाई हज़ार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल और 
रमणीक मन्दिरों, अ्र्यन्त प्राचीन गुफाओों, अनुपम उत्कृष्ट 
मूत्तियां व सैकड़ों शित्षालेखों में अट्डित पाया जाता है । यहाँ 
की भूमि अनेक मुनि-महात्माओं की तपस्या से पवित्र, अनेक 
धर्म-निष्ठ यात्रियों की भक्ति से पूजित और प्नेक नरेशों और 
सम्राटों के दान से अलंकृत श्र इतिहास में प्रसिद्ध हुई है | 

यहाँ की धार्मिकता इस स्थान के नास में ही गमित है। 
'अ्रवण? ( श्रमश्ष ) नाम जैन भुनि का है श्रौर 'बेल्गुल' कनाड़ा 
भाषा के बेल' और “गुल? दे शब्दों से बना है। “बेल” का 
अथे धवल व श्वेत होता है और “गुल” (गाल) 'काल? का झप- 
अंश है जिस्लका अर्भ सरोवर है। इस प्रकार श्रवणबेल्गुल का 
अर्थ जैल मुनियों का धवल-सरोबर होता है। इसका तात्पर्य 
संभवत: उस रमणीक सरोवर से है जो आम के बीचोंबीच 
अब भी इस स्थास की शोभा बढ़ा रहा है। सात-शाठ सौ 

क्‌ 


२्‌ श्रवणबेल्गाल फे स्मारक 


वर्ष' पुराने कुछ लेखों में भी इस स्थान का नाम श्वेत सरोवर, 
घवलसर: व धवत्लसरावर पाये जाते हैं# । 

'बेल्गोल' नाम छगभग सातवीं शताब्दि के एक लेख में 
आता है, और लगभग झाठवीं शताव्दि के एक दूसरे लेख 
में इसका नाम बेल्गोल? पाया जाता दे । इनसे पीछे के 
अनेक लेखों में बेलगुल, बेल्गुल और बेलुगुल नाम पाये जाते 
हैं। एक लेख में देवर बेल्गोल' नाम भी पाया जाता है$ 
जिसका श्रथे द्वोता है देव का ( जिनदेव का ) बेल्गोल । 
अवशबेदगाल के आसपास दे और बेल्गेा।ल नाम के स्थान हैं 
जा हल्ते-बेल्गोल शयौर कोडि-बेल्गाल कहलाते हैं। गोम्मटेश्वर 
की विशाल मूत्ति के कारण इसका नाम गोम्मटपुर भी है+ । 
कुछ अवांचीन लेखों में दक्षिण काशी नाम से भी इस तीथे- 
स्थान का उल्लेख हुआ है » । 

श्रवशबेली।ल प्राम मैसूर प्रान्त में हासन ज़िले के चेन्नरा- 
यपाटन तालुके में दे। सुन्दर पद्दाड़ियों कं बीच बसा हुआ है । 
इनमें से बड़ी पहाड़ी ( दोड़बेद्ट ) जा ग्राम से दक्षिण की आर 
है 'विन्ध्यगिरि! फहलाती है । इसी पहाड़ी पर गेम्मटेश्वर की 
वह विशाल्ल मूत्ति स्थापित है जे कोसां की दूरी से यात्रियों की 
दृष्टि इस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित करती है। इसके 


» देखो लेख ने० ४४ और १०८. | देखो लेख नं० १७०१ ८, 
[ देखो लेख न॑० २४. 5 देखो लेख नं: १४०, 
+देखो लेख नें० ११८, १३७, #* देखे लेख नं० ३५५, ४८१. 


चन्द्र गिरि डे 


अतिरिक्त कुछ बस्तियाँ ( जिन-मन्दिर ) भी इस पहाड़ी पर 
हैं। दूखरी छोटी पद्दाड़ी ( चिक्‍्क बेटू ), जो ग्राम से उत्तर 
की श्रार है, चन्द्रगिरि के नाम से प्रख्यात है । अधिकांश भौर 
प्रायोनतम लेख शऔर बस्तियाँ इसी पहाड़ों पर हैं। कुछ 
मन्दिर, लेख श्रादि आम की सीमा के भीतर हैं श॥्लौर शोष 
श्रवएबेल्गोाल के झास-पास क॑ प्रामों में हैं! अ्रतः यहाँ के 
समस्त प्राचोन स्मारकों का वन इन चार शीष को में करना 
टीक हागा--( १ ) चन्द्रगिरि, (२) विन्ध्यगिरि, ( ३ ) श्रवण 
बेल्गाल ( खास ) और ( ४ ) आस-पास के ग्राम । लेख नं० 
३५४७ के अनुसार श्रवणबेस्गाोल के समस्त मन्दिरों की संख्या 
३२ है अर्थात्‌ आठ विन्ध्यगिरि पर, सालह चन्द्रगिरि पर और 
आट ग्राम मे | पर लंख में इन बस्तियाँ के नाम नहों दिये गये । 


न] 
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चन्द्रगिरि पर्बत समुद्र-तल से ३,०४२ फुट की ऊँचाई पर 
है | प्राचीनतम लेखों सें इस पबेत का नाम कटवप्र# (संस्कृत) 
ब कल्बप्पु या कल्बप्पु। ( कनाड़ी ) पाया जाता है । वीधे- 
गिरि और ऋषि-गिरि नाम से भी यद्द पद्दाड़ी प्रसिद्ध रही है| । 
इरुत्ेत्रक्मदेव मन्दिर का छोड़ इस प्वेत पर के शेष सब 


देखा लेख नं० १, २७, २८, २६, ३३, १६२, १५६, १८६ 
/ देखे! लेख नें० ३४, ३७, १६०, १६१. 
+ देखे लेख ने० ३४, ३२. 


छठ श्रवशबेलोल को स्मारक 


जिनालय एक दीवाल के धेर के भीतर प्रतिष्ठित हैं। इस घेरे 
की उत्कृष्ट लम्बाई १०० फुट और चाड़ाई २२५ फुट है। सब 
मन्दिर द्राविड़ी ढड़ के बने हुए हैं! इनसें से सबसे प्राचीन 
मन्दिर ईसा की आठवों शताब्दि का प्रतीत द्वाता है। घेरे के 
भीतर क॑ मन्दिरों की संख्या १३ है। सभी मन्दिरों का ढड्ढ 
प्राय: एक सा ही है। सभी में साधारणत: एक गर्भगृ ह, 
एक सुखनासि खुला या घिरा हुआ, और एक नवरज्भ रहता 
है। नीचे इस पहाड़ी क॑ सब मन्दिरों व अन्य प्राचीन 
स्मार्कां का सूक्ष्म वर्णन दिया जाता है:-- 

९ पाश्वनाथ बस्ति--इस सुन्दर और विशाल मन्दिर 
की लम्बाई-चैड़ाई ५€>८ २८ फूट है। दरवाजे भारी हैं। 
नवरड्न और साम्रने के दरवाज के दोनों ओर बरामदे बने 
हुए हैं। बाहरी दीवालें स्तम्भें और छेोटी-छाटी गुम्मटों से 
सजी हुई हैं। सप्रफणी नाग की छाया के नीचे भगवान्‌ 
पाश्वंनाथ को १४ फुट ऊँची मनोज्ञ मूत्ति है। इस पंत पर 
यही मूत्ति सबसे विशाल है। सामने बृहत्‌ और सुन्दर 
मानस्तम्भ खड़ा हुआ है जिसकं चारों मुखें पर यक्ष-यक्ति- 
गिओं की मूत्तियां खुदी हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस 
मन्दिर के निर्माण का ठीक समय क्या है। नवरघ्ढ में एक 
बड़ा भारी लेख खुदा हुआ है ( जेख नं० ५४ ) जिसमें शक 
सं० १०४० में मल्निषेश-सलधारि देव के समाधि-मरश का 
संवाद है। पर मन्दिर क॑ निर्माण के विषय को कोई वात्तां 
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लेख में नहीं पाई जाती । यहाँ के मानस्वम्भ के विषय में 
अनन्त कवि-कृत कनाड़ी भाषा के बिल्गेलद गेम्मटेश्वर- 
चरित' नामक काव्य में कहा गया है कि उक्त मानस्तम्भ 
मैतूर के चिक् देव-राज ओडेयर नामक राजा ( १६७२-९७०४ 
ईस्वी ) के समय में पुट्टेय नामक एक सेठ-द्वारा निर्माण कराया 
गया था | इसी काव्य के अनुसार मन्दिर की बाहरी दीवाल 
भी इसी सेठ ने बनवाई थी । यह काव्य लगभग डेढ़ से 
वर्ष पुराना है । 

२ कत्तले बरिति--चन्द्रगिरि. पर्वत पर यह मन्दिर 
सबसे भारी है। इसकी लम्बाई-चेड़ाइ १२७३८४० फुट 
है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा है। नवरड्ढ से सटा 
हुआ एक मुखमण्डप ( सभा-भवन ) भी है श्रौर एक बाहरी 
बरगामदा भी । सामने के दरवाजे के प्रतिरिक्त इस सारे 
विशाल्न भवन में और काई खिड़िकियाँ व दरवाजे नहीं हैं । 
बाहरी ऊँची दोवाल के कारण उस्र एक सामने के दरवाजे से 
भी पूरा-पूरा प्रकाश नहीं जाने पाता । इसी से इस मन्दिर 
का नाम कत्तजे बरित ( अन्धकार का मन्दिर ) पड़ा है | बरा- 
मगदे में पद्मावती देवी को मूत्ति है। जान पड़ता है, इसी 
से इस मन्दिर का नाम पद्मावतीबस्ति भ्रो पड़ गया है। 
मन्दिर पर कोई शिखर नहीं है, पर मठ में इस मन्दिर का 
जे मान-चित्र है उसमें शिखर दिखाया गया है । इससे जान 
पड़ता है कि किसी समय यह मन्दिर शिखर-बद्ध रहा है। 


द् श्रवगाबेल्गाज्ष के स्मारक 


मूलनायक श्रा आदिनाथ भरवान्‌ की छः फुट ऊँची पद्मासन 
मूर्ति बड़ी ही हृदय-म्राही है। दोजों बाजुओं पर दे चेारी- 
वाहक खड़े हैं। मन्दिर के ऊपर दूसरा खण्ड भी है पर 
वह जीयी॑ अवस्था में होने के कारण बन्द कर दिया गया है। 
सभा-भवन के बाहरी इशान कोण पर से ऊपर को सीढ़ियाँ 
गई हैं। कहा जाता है कि मद्दोत्सत के समय ऊपर प्रतिष्ठित 
श्लियों के बैठने का प्रबन्ध रहता था । आदीश्वर भगवान्‌ के 
सिंद्दासन पर जा लेख है ( नं० ६४ ) इससे ज्ञात होता है 
कि इस बस्ति को होयसल-नरेश विष्णुवर्धन के सेनापति गड्- 
राज ने अपनी माठश्रो पाचब्बे के हंतु निर्माण कराया था| 
इससे इसका निर्माण-काल सन्‌ १११८ के लगभग सिद्ध हाता 
है। सभा-भवन पीछे निर्मापित हुआ जान पड़ता है । इसका 
जीशेड्धार लगभग ७० वर्ष हुए मैसूरराजकुल की दा महि- 
लाओं---देवीरस्मणि और कंम्पस्मशि--द्वारा हुआ है। यह 
बात ध्यान देने याग्य है कि इस पर्वत पर केवल यही एक 
मन्दिर है जिसके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्तिणा भो है | 

३ चन्द्रगुप्त बस्ति--यह चंद्रगिरि पर्वत पर सबसे छाटा 
जिनालय है, जिसकी लम्बाई-चोड़ाई केवल २२०८ १६ फुट 
है: इसमें लगातार तोन कोटे हैं और सामने बरामदा है। 
बीच के कोठे में पाश्वेबाथ भगवान्‌ की मूत्ति है और दाये- 
वाये वाले कोठों में क्रशः पद्मावती और कुष्माण्डिनी देती 
की मूक्तियाँ हैं। बरामदे क॑ दाहने छोर पर धरणोन्द्रयत्त श्रौर 
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बाये' छोर पर सर्वाहयक्ष की मूत्ति याँ हैं। सभी मूत्तियाँ 
प्मासन हैं। बरामदे के सम्मुख जो बहुत ही सुन्दर प्रतेली 
( दरवाजा ) है वह पीछे निर्मापित हुआ है। इसकी कारी- 
गरी देखने योग्य है। घेरे के पत्थरों पर जाली का काम, 
जिस पर श्रुतकेवलि भद्रबाहु भार मौये सम्राट चन्द्रगुप्त के कुछ 
जीवन-दृश्य खुदे हुए हैं, अपूर्व काशल का नमूना है। इसी 
जाली पर एक जगह “दासाज:' ऐसा लेख है जो इस प्रतेली 
के बनानेवाले कारीगर का नाम प्रतीत होता है। इसी नाम 
के एक व्यक्ति ने लेख ने० ५० उत्कीर्ण किया है। यह ह्लेख 
शक सं० १०६८ का है। यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही है ते। 
यह प्रतोल्ली शक सं० १०६८ फे लगभग की बनी सिद्ध होती 
है। उपर्युक्त लेख की लिपि भी इसी समय की ज्ञात होती 
है। मन्दिर के दोनों बाजुओं के कोठें पर छोटे ख़ुदावदार 
शिखर भी हैं। मध्य के कोठे के सम्मुख सभा-भवन में क्षेत्र- 
पाल की स्थापना है जिनके सिंहासन पर कुछ लेख भो है। 
इस मन्दिर का नाम चन्द्रगुप्र-बस्ति पड़ने का कारण यह 
बतलाया जाता है कि इसे स्वय' महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
निर्माण कराया था | इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इस मन्दिर की 
इमारत इस पंत के प्राचीनतम स्मारकों में से है । 

४ शान्तिनाथ बस्ति--यह छोटा सा जिनालय 
२४३८ १६ फुट लम्बा-चेढ़ा है । इसकी दीवालें कौर 
छत पर अभी तक चित्रकारी के निशान हैं। शान्तिनाथ 


पर श्रवश्थेल्गोल क॑ स्मारक 


स्वामी की मूर्ति खट्डासन १€ फुट ऊँची है। मन्दिर के 
बनने का समय ज्ञात नहीं । 

४ सुपाश्वनाथ बस्ति--इस मन्दिर की लम्बाई- 
चौंडाई २४१ १४ फुट है। सुपाश्वंनाथ स्वामी की पद्मा- 
सन मूर्ति तीन फुट ऊँची है, जिसके ऊपर सप्तफशी नाग की 
छाया दो रही है। मन्दिर के बनने के विषय की कोई वात्ता 
विदित नहीं है । 

€ चन्द्रपभ बस्ति--इस मन्दिर का क्षेत्रफल 9२ » 
२४ फुट है। चन्द्रप्रभस्वामी की पद्मासन मूत्ति तीन फुट 
ऊँची है। सुखनासि में उक्त तीथंकर के यक्ष और यक्षिणी 
श्याम और ज्वालामालिनि विराजमान हैं । मन्दिर के सामने 
एक चट्टान पर 'सिवमारन बसदि' ( ५६ ) ऐसा लेख 
है । इस छ्ख की लिपि से ऐसा प्रतीत द्वोता है कि सम्भवत: 
उसमें गड्डनरेश शिवमार द्वितीय, श्रीपुरुष के पुत्र, का उल्लेख 
है। शिवमार के द्वारा जिस “बसदि! ( बस्ति ) के बनने का 
लेख में उल्लेख है, सम्भव है वह यही चन्द्रप्रभ-बस्ति हो; 
क्‍योंकि इसके निकट श्रन्य और कोई बस्ति नहीं है। यदि 
यह अनुमान ठोक हे तो यह बस्ति सन्‌ ८०० इस्वी के लगभग 
की सिद्ध द्वोती है । 

9 चासुण्डराय बस्ति--यह विशाल भवन बनावट 
'म्रैर सजावट में इस पंत पर सबसे सुन्दर है। इसकी 
लम्बाई-चाड़ाई ६८३८ ३६ फुट है। ऊपर दूसरा खण्ड और 
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एक सुन्दर गुम्मट भी है। इसमें नेमिनाथ स्वामी की पांच 
फुट ऊँची मनोहर प्रतिमा है। गर्भगृह के दरवाजे पर दोनों 
बाजुप्ों पर क्रमश: यक्त सर्वाह और यक्षिणी कुष्माण्डिनी की 
मूत्तियाँ हैं। बाहरी दोवालें स्तम्भों, आलों और उत्कीणे या 
उचेली हुई प्रतिमाओं से अलंकृत हैं । बाइरी दरवाजे को दोनों 
बाजुशों पर नीचे की ओआर' श्रोचामुण्डराजं माडिसिदं' 
( २२३ ) ऐसा लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह बस्ति स्वयं 
गड़नरेश राचमल के मन्त्री चामुण्डराज ने निर्माण कराई थी 
प,्रौर उसका समय €८२ ईसो के लगभग होना चाहिये। पर 
नेमिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख है (६६ ) कि गड्ढराज 
सेनापति के पुत्र 'एचण' ने त्ैलोक्यरजन मन्दिर अपरनाम 
बोप्पणचैत्यालय निर्माण कराया था | यह लेख सन्‌ ११३८ के 
लगभग का पश्रनुमान किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि एचण का निर्माण कराया हुआ चेत्यालय काई अन्य रहा 
होगा जो श्रब ध्वंस दो गया है ओर यह नेमिनाथ स्वासी की 
प्रतिमा वहीं से लाकर इस बस्ति में विराजमान करा दी गई है । 
मन्दिर के ऊपर फे खण्ड में एक पाश्वेनाथ भगवान्‌ की तीन 
फुट ऊँची मूत्ति है। उनके सिंहासन पर लेख है (नें० ६७) 
कि चामुण्डराज मन्त्रो के पुत्र जिनदेव ने बेल्गाल में एक जिन- 
भवन निर्माण कराया । अनुमान किया जाता है कि इस लेख 
का तात्पये मन्दिर के इसी ऊपरी भाग से है जो नीचे के खण्ड 
से कुछ पीछे बना होगा | 
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८ शासन बस्सि--मन्दिर के दरवाजे पर जो लेख 
शासन नें० ५८ ) है, जान पड़ता है, उसी से इसका 
नाम शासनबस्ति पड़ा है। इसकी लम्बाई-चोड़ाई ५४०८ 
२६ फुट है। गर्भगृह में आदिनाथ भगवान्‌ की पाँच फूट 
ऊँची मूत्ति दै जिसके दोनों ओर चैरी-वाहक खड़े हुए हैं । 
सुखनासि में यक्ष यक्षिणी गामुख और चक्रश्वरी की प्रतिमाएँ 
हैं। बाहरी दोवालों में स्तम्भों ओर आलों की सजावट है । 
बीच-बीच में प्रतिमाएँ भी उत्कीर्ण हैं। श्रादिनाथ स्वामी कं 
सिहासन पर लंख है (नं० ६५) कि इस मन्दिर को गड्ढराज 
सेनापति ने “इन्दिराकुलगृह” नाम से निर्माण कराया । दर- 
बाजे पर के लेख में समाचार है कि शक सं० १०३८ फाल्गुण 
छुदि ५ का गड्डराज ने परम? नाम के ग्राम का दान दिया । 
यह ग्राम उन्हें विष्णुवर्द्धन नरेश से मिला था | इसी समय से 
कुछ पूवे मन्दिर बना होगा। 

८ सज्जिश०शबस्ति--इसकी लम्बाई-चाड़ाई ३२१६ 
१< फुट है । इसमे अनन्तनाथ स्वामी की साढ़े तीन फुट ऊँची 
प्रतिमा है । बाहरी दोवाल्न के आसपास फूलदार चित्रकारी के 
पत्थरों का घेरा है । मन्दिर के नास से अनुमान होता है कि 
उसे किसी मज्जिगण्श नाम के व्यक्ति ने निर्माण कराया होगा । 
पर समय निम्रित किये जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं । 

१० सुरडुकटेबस्ति--इस मन्दिर का नाम उसके 
दायीं और बायीं बाजू पर की सीढ़ियों पर से पड़ा है। इसको 
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लम्बाई-चेाड़ाई ४५)८ *६ फूट है। आदिनाथ स्वामी की 
मूक्ति पाँच फुट ऊँची है और प्रभावली से अलंकृत है | दोनों 
ओर चैरी-वाहक खड़े हैं। गर्भग्रह के बाहर सुखनासि में 
यक्ष और यक्तषिणी की मूत्तियां हैं। आदिनाथ स्वामी के 
सिंहासन पर लेख है ( ने० ६३ ) कि इस मन्दिर को गड्ढ- 
राज सेनापति की भागया लक्ष्मी ने निर्माण कराया था |-- 

१९ सवसतिगन्धवारणबस्ति---हेयूसलनरेश विष्णु- 
वर्धन की रानी का नास शान्तल देवी और उपनाम 'सवति- 
गन्धवारण” ( सौतों के लिए मत्त हाथी ) था। इसी पर से 
इस मन्दिर का यह नाम पड़ा है। साधारणत: इसे गन्ध- 
वारण-बस्ति कहते हैं। मन्दिर विशाल है जिसकी लस्‍्बाई- 
चोड़ाई ६€» ३४ फुट है। शान्तिनाथ स्वामी की मूत्ति 
प्रभावली-संयुक्त पॉच फुट ऊँची है! दोनों ओर दे! चौरी- 
वाहक खड़े हैं! सुखनासि में यक्ष यक्षिणी किम्पुरुष और 
महामानसि की मूत्तियों हैं। गर्भगृह के ऊपर एक अच्छी 
गुम्मट है। बाहरी दीवालें स्तम्सों से अल्ंझृत हैं। दरवाजे 
पर के लेख ( नं० ५६ ) और शान्तिनाथ स्वामी के लिंहासन 
पर के लेख ( ने० ६२ ) से विदित ड्वोता है कि इस बस्ति को 
विष्णुवद्धन नरेश की रानी शान्तल्ल देवी ने शक्क सं० १०४४ 
में निर्माण कराया था | 

२२ लेरिनबसिति---इस मन्दिर के सम्मुख एक रथ 
( तेरू ) के आकार की इमारत बनी हुई है। इसी से इसका 
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नाम तेरिनवस्ति पड़ा हैं। इसमें वाहुबलि स्वामी की मूत्ति 
है । इसी से इसे ब।हुबलि बस्ति भी कहते हैं | इसकी लम्बाई 
चैड़ाई ७० ७८ २६ फूट है। बाहुबलि स्वामी की मूत्ति पाँच 
फूट ऊँची हैं। सन्मुख के रथाकार मन्दिर पर चारों आर बावन 
जिन-मूत्तियाँ खुदी हुई हैं। मान्दर दे प्रकार क॑ होते हैं नन्‍्दी- 
श्रर और मेरु। उक्त रथाकार सन्दिर नन्दोश्वर प्रकार का कहां 
जाता है। इस पर के लेख (सं० १३७ शक सं० १०३८) से 
विदित होता है कि इस मन्दिर और बस्ति को विष्णुवद्ध न नरेश 
के समय के पोयसल सेठ की माता माचिकव्तरे और नेमि सेठ 
की माता शान्तिकच्चे ने निर्माण कराया था | 

९३ शान्तीश्वर बस्लि---इसकी लम्बाई-चौड़ाई ५६ 
» ३७० फुट है। यह मन्दिर ऊँचो सतह पर बना हुआ है | 
इसकी गुम्मट पर अच्छी कारीगरी है, गर्भगृह के बाहर 
सुखनासि में यक्ष-यज्षिणां की सूत्तियाँ हैं। पीछे की दीवाल 
के मध्य-भाग में एक झाला है जिसमें एक खड़ासन जिन-मृत्ति| 
खुदी हुई है । इस मन्दिर का कब ओर किसने निर्माण कराया, 
यह निश्चय नहीं हो सका है | 

१४ कूगेब्रह्मदेवस्तस्भ---यद् विशाल स्तम्भ चन्द्रगिरि 
प्रवेत पर के घेरे के दक्षिणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित है। इस्रके 
शिखर पर पूवेमुखी ब्रह्मदेव की छोटी सी पद्मासन प्रतिमा 
विराजमान है। इसकी पीठिका श्राठों दिशाओ्रों में आठ 
हस्तियों पर प्रतिष्ठित रही है पर अब केवल घोड़ से ही हाथी 


चन्द्रगिरि १३ 


रद गये हैं। स्तम्भ के चारों ओर एक लेख है ( ने० ३८: ) 
( ४८ ) जो गड्डनरेश मारसिंह द्वितीय की मृत्यु का स्मारक 
है। इस राजा की मृत्यु सन्‌ €७४ ईस्वी में हुई थी । श्रतः 
यह स्तम्भ इससे पहले का सिद्ध होता है । 

२९५ सहानवसी सरडप--कत्तत्ते बस्ति के गर्भगृह के 
दक्षिण की ओर दे सुन्दर पूर्व-मुख चतुस्तम्भ मण्डप बने हुए 
हैं। दोनों के मध्य में एक एक लेखयुक्त स्तम्भ है । उत्तर की 
श्रेर के मण्डप के स्तम्भ की बनावट बहुत सुन्दर है। उसका 
गुम्मटाकार शिखर वचुत ही दशनीय है। उस पर क॑ लेख 
ने० ४२ ( ६६ ) में नयकीत्ति आचाये क॑ समाधि-मरण का 
संवाद है जे सन्‌ ११७६ में हुआ । यह स्तम्भ उनके एक आ्रावक 
शिष्य नागदेव मनत्री ने स्थापित कराया था। ऐसे ही अन्य 
अनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं जिनमें लेख-युक्त म्तम्भ 
प्रतिष्ठित हैं। एक चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की ओर, एक 
एरडुक्ट बस्ति से पूत्रे की ओर श्रौर दे तेरिन बस्ति से दक्षिण 
की ओर पाये जाते हैं । 

१६ भरलेश्थर--महानवसी मण्डप से पश्चिम की ओर 
एक इमारत है जे! अब रसोाइईघर के कास में आती है। इस 
इमारत के समीप एक नव फुट झँची पश्रिममुख मूत्ति है जे 
बाहुबलि के भ्राता भरतेश्वर की बतलाई जाती है | मूत्ति' एक 
भारी चट्टान में घुटनां तक खेदी जाकर अपूण छाड़ दो गई है। 
इस मृत्ति से थेड़ो दूर पर जे शिलालेख नं० २४ ( ६१ ) है 
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उससे अनुमान द्वोता हैं कि वह किसी अरिट्रोनेमि नाम के 
कारीगर की बनाई हुई है। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि लेख का जितना भाग पढ़ा जाता है उससे 
कंवल इतना दी श्रथे निकलता कि “गुरु शअरिट्रोनेमि? ने 
बनवाया । पर क्या बनवाया यह कुछ स्पष्ट नद्दीं है। अरि- 
ट्रोनेमि प्ररिष्टनेमि का प्रपश्रंश है। लेख इसा की नवर्मी 
शताब्दि का अनुमान किया जाता है | 

९७ दरुधे ब्रह्म देव मन्दिरि--जैसा कि ऊपर कद आये 
हैं, कंबल यही एक मन्दिर इस पहाड़ो पर ऐसा है जा घर क॑ 
बाहर है। यह घेरे के उत्तर-दरवाजे के उत्तर में प्रतिष्ठित है । 
यहाँ ब्रह्मदेव की मूत्ति' विराजमान है । सम्मुख एक बृहत्‌ 
चट्टान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ आदि खुदे 
हुए हैं। कह्ो-कद्ो खादनेवालों के नाम भी दिये हुए हैं। 
मन्दिर के दरवाज पर जा लेख (नं० २३४) € उसकी लिपि से 
वद्द दसवीं शताब्दि क॑ मध्य-भाग का अनुमान किया जाता है । 

९८ कज्निन देशणे--इसुतेत्रह्मदेवमन्दिर से वायव्य की 
आर एक चोकोर धंर क॑ भोतर चट्रान मे एक कुण्ड है । यही 
कज्चिन दोश कहलाता है। 'दोणः का भ्रथे एक प्राकृतिक 
कुण्ड द्वोता है और 'कब्बिन! का एक धातु जिससे घण्टा 
अ्रादि बनते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस कुण्ड का यह 
नाम क्यां पड़ा। यहाँ कई छाटे-छोट लेख हैं। एक लेख 
दे 'मुस्कलंकदम्ब तरसि” (२८२) अर्थात्‌ कदम्ब की श्राज्ञा 
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से तीन शिलाएँ यहा साई गई' । इनमें की दे शिलाएं झब 
भी यहाँ विद्यमान हैं श्र तीखरी शिक्षा टूढ-फ़ूट गई है। 
कुण्ड के भीतर एक स्तम्भ है जिस पर यद्द लेख है--- मानभ 
खानन्द-संवच्छदलि कट्टिसिद देशणेयु” (२४४) अथांत्‌ 
इस कुण्ड का सानभ ने झानन्द-संवत्सर में बनवाया था। 
यह संबत्‌ सम्भवत: शक सं० १११६ होगा । 

१९८ लक्षकिदाणे--यह दूसरा कुण्ड घेरे से पृ को ओर 
है। सम्भवतः: यह किसी लक्षि नाम की श्षी-द्वारा निर्माण 
कराये जाने के कारण लक्षिदोण नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 
कुण्ड से पश्चिम की ओर एक चद्टान है जिस पर कोई तीख 
छोटे-छोटे लेख हैं जिनमें प्राय: यात्रियों फे नाम श्रद्डित हैं । 
इनमें कई जैन आचार्यों, कवियों श्रौर राजपुरुषां के नाम हैं 
( ने० २८४-३१४ ) । 

२० भद्गबाहु की गुफा--कहा जाता है कि अन्तिम 
श्रुत-केवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहेत्सग किया 
था! उनके चरण इस गुफा में ध्यद्टित है और पूजे जाते हैं । 
गुफा में एक लेख भी पाया गया था (सं० ७( (१६६) पर यद्द 
सेख अब गुफा में नहीं है। हाल में गुफा के सन्मुख एक 
भद्दा सा दरवाजा बनवा दिया गया है। 

२९१चामुण्डराय की शिला--चन्द्रगिरि पर्वत के नीचे 
एक चट्टान है जो वक्त नाम से प्रसिद्ध है। कह्दा जाता है कि 
चामुण्डराय ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर्वत की 
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झ्रार बाण चलाया था जिससे गोम्मटेश्वर की विशालमूत्ति प्रकट 
हुई थी । शिला पर कई जैन गुरुशों के चित्र हैं जिनके नाम 
भी अड्डित हैं ! 

चन्द्रगिरि पर्वत पर के झधिकांश प्राचीनतम शिल्लालेख 
या तो पार्श्वनाथ बस्ति क॑ दक्षिण की शिला पर उत्कोणे हैं या 
उस शिला पर जा शासन बस्ति और चामुण्डराय बस्ति कं 
सन्‍्मुख है । 


न्ध्यगिरि 

यह पर्वत दाडुबेंद्र अथोत बड़ी पहाड़ी के नाम से भी 
प्रस्यात है! यह समुद्रतल से ३,३४७ फूट और नीचे के 
मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभो-कभो इन्द्रगिरि 
नाम से भो इस पत का सम्बाधन किया जाता है। पर्वत के 
शिखर पर पहुँचने क लिये नीचे से लगाकर कोई ५०० सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं: ऊपर समतल चौक है जे एक छोटे घेर से 
घिरा हुआ है। इस घरे में बीच-बीच में तलघर हैं जिनमें 
जिन-प्रतिबिस्ब विराजमान हैं । इस घेरे के चारों ओर कुछ 
दूरी पर एक भारी दीवाल है जो कह्दी-कहीं प्राकृतिक शिलाओंं 
से बनी हुई है। चौक क॑ ठीक बीचे-बीच गोस्मटेश्वर की 
वद्द विशाल खड्डासन मृत्ति है, जा अपनी दिव्यता से उस 
समस्त भूभाग को अलइ्ूत और पवित्र कर रही है । 
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२ गेस्मटेश्वर--यह नप्न, उत्तर-मुसख्ख, खड़ासन मूर्ति 
समस्त संसार की आम्थयेकारी वस्तुओं सें से है। सिर के बत्त 
घुँघराले, कान बड़े भर लम्बे, वक्षस्थल चौड़ा, विशाल बाहु नीचे 
को लटकते हुए और कटि किज्बित क्षीण है। सुख पर प्मपूर्व 
कान्ति और अगाध शान्ति है। घुटनों से कुछ ऊपर तक 
बसीठे दिखाये गये हैं जिनसे सर्प निकल रहे हैं । दोनों परे 
और बाहुओ्े। से माधवी लता लिपट रही है तिस पर भी मुख पर 
अटल ध्यान-मुद्रा विराजमान है। मूर्ति क्या है माने तपस्या 
का अवतार ही है, दृश्य बड़ा ही भव्य और प्रभावेत्पादक 
है। सिद्दासन एक प्रफुछ्न कमल के आकार का बनाया गया 
है । इस कमल पर बाय चरण के नीचे तीन फुट चार इच्च का 
माप खुदा हुआ है। कहा जाता है कि इसका अठारह से 
गुणित करने पर मूत्ति की ऊँचाई निकलती है। जो हे।, पर 
मृत्ति कार ने किसी प्रकार क॑ माप के लिये ही इसे खेदा 
होगा । निस्सन्देह मूत्तिकार ने अपने इस अपूबे प्रयास में 
ध्रनुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही नहीं समस्त 
भूतल का विचरण कर आइये, गोम्मटेश्वर की तुलना करने- 
वाली मूत्ति श्रापका कचित्‌ ही दृष्टिगाचर होगी। बड़े-बड़ 
पश्िचिमीय विद्वानों के मस्तिष्क इस मूर्ति की कारीगरी पर चक्कर 
खा गये हैं, इतने भारी और प्रबल्ल पाषाण पर सिद्ध 
कारीगर ने जिस ऋाशल़ से अपनी छेनी चलाई है उससे भारत 
के मूच्िकारों का मस्तक सदेव गये से ऊँचा उठा रहेगा । यह 

स्व 


श्प श्रवणबल्गोल के स्मारक 


सम्भव नहीं जान पड़ता कि ५७ फूट की मूर्ति खेद निकालने 
के योग्य पाषाण कहीं अन्यत्र से लाकर उस ऊँची पहाड़ी पर 
प्रतिष्ठित किया जा सका होगा । इससे यही ठीक अनुमान 
द्ोता है कि उसी स्थान पर किसी प्रकृतिप्रदत्त स्तम्भाकार चढद्रान 
को काटकर इस मूर्ति का आविष्कार किया गया है। कम से 
कम एक हज़ार व से यह प्रतिमा सूर्य, मेघ, वायु आदि प्रकृति- 
देवी की अमेाघ शक्तियों से बातें कर रही है पर अब तक 
उसमें किसी प्रकार की थोड़ी भी क्षति नहीं हुईं । मानो मूत्ति- 
कार ने बसे आज ही उद्धाटित की हो | 

एक पहाड़ी के ऊपर प्रतिष्ठित इतनी भारी मूत्ति को मापना 
भी कोई सरल काये नहीं है। इसी से उसकी ऊँचाई के 
सम्बन्ध में मतभेद है। बुचानन साहब ने उसकी ऊँचाई ७० 
फुट ३ इच्च श्लौर सर अ्रधथेर वेल्सली ने ६० फुट ३ इच्च दी है । 
सन्‌ १८६४ में मैसूर के चोफ कमिश्नर मि० बारिंग ने मूत्ति 
का ठीक ठीक साप कराकर उसकी ऊँचाई ५७ फुट दर्ज की 
थी। सन्‌ १८७१ ईंस्वी में मस्तकाभिषेक के समय कुछ सर- 
कारी अफसरों ने मूत्ति का साप लिया था जिससे निम्न- 
लिखित माप मिले :-- 

फुट इच्च 
चरण से कर्य के भ्रधोभाग तक. ४०--० 
कंणे के अधघोभाग से मस्तक तक 
( लगभग ) ६--ढ 
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फुट इच्च 
चरण की लम्बाई ्---+० 
चरण के अग्रभाग की चौड़ाई ४--६ 
चरण का श्रंगुष्ठ २---< 
पादप्ृष्ठ की ऊपर की गुलाई ६---७ 
जंघा की श्रध गुलाई १०--० 
नितम्ब से के तक २४---६ 


पृष्ठ-प्रत्थि के ्रधाभाग से कण तक २०--० 
नाभि के नीचे उदर की चौड़ाई १३--० 


कटि की चौड़ाई १०--० 
कटि और टेहुनी से कण तक १७---० 
बाहुमूल से करण तक ७--० 
वक्तस्थल की चौड़ाई २६--० 
ग्रीवा के अधेभाग से करण तक २--६ 
त्जनी की लम्बाई ३--६ 
मध्युसा की लम्बाई भू--३ 
अनामिका की लम्बाई 9---७ 
कनिष्ठिका की लम्बाई २-८ 


लगभग एक से! वष पुराने सरसजनचिन्तामणि?ः काव्य 
के कर्त्ता कविचक्रवत्ति शान्तराज पण्डित क॑ बनाये हुए सोलह 
खहोक मित्रे हैं जिनमें गोस्मटेश्वर की मूत्ति के माप हस्त और 
अंगुलें में दिय हैं। अन्तिम ज्होक से पता चलता है कि 
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मैसूकनरेश कृष्याराज आडेयर तृतीय की भाज्ञा से कवि ने खय' 
ये माप लिये थे। ये श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैँ । 
जयति बेलुगुल-श्री-गामटेशोस्य मूर्ते : 
परिमितमसधुनाहं वस्मि सर्वत्र हृ्षात्‌ । 
स्वसमयजनानां भावनादेशनार्थ 
परसमयजनानामदभुतार्थ च साक्षात्‌ ॥ १॥ 
पादान्मस्तकमध्यदेशचरम' पादाधं-युड्भा तु षट- 
त्रिंशद्हस्तमिताच्छ यास्ति हि यथा श्रीद्वेविलि-स्वामिन: । 
पादाद्ठिंशतिहस्तस न्निभमितिन भ्यन्तमस्त्युच्छूय : 
पादाघान्वितपाडशोन्छूयभरा नाभेश्शिरान्तं तथा ॥| २ ॥| 
चुबुकन्मूर्ध-पर्यन्तं श्रीमद्राहुबलीशिन: । 
अ्रस्यवुलि-त्रयी-युक्त-हस्त-षटकप्रमेच्छय : !। ३ ॥ 
पादत्रयाधिक्ययुक्त-द्विहस्तप्रमिताच्छुय : ! 
प्रत्येक कगयारस्ति भगवद्दयोबेज्ञीशिन: || ४ ॥ 
पश्चाहुजबलीशस्य तियेग्भागेस्ति कर्ययो: । 
अ्ष्ट-हस्त-प्रमोच्छाय: प्रमाकृद्धि: प्रकीर्तित: ॥ ५ !! 
सानन्दे: परित: कण्ठं तियेगस्ति मनोहरम । 
पाद-त्रयाधिक-दश-हस्त-प्रमित-दीर्घता || ६ ॥ 
सुनन्दा तनुजस्यास्ति पुरस्तात्कण्ठ-सूच्छय: । 
पाद त्रयाधिक्य-युक्त-हस्त#'मिति निम्।ित: || ७ | 
भगवद्रो मटेशस्यांशयेरन्तरमस्थ वे । 
तिरयंगायतिरस्यैव खलु पेडश-हस्त-मा || ८ ॥! 
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वक्षश्चूचुक-संलक्ष्य रेखाद्वितय-दीघंता । 
नवाजुलाधिक्ययुक्तचतुहंस्तप्रमेशितु: ॥ € ॥ 
परिता मध्यसेतस्य परीतत्वेन विस्तृत: । 
प्रस्ति विशतिहस्तानां प्रमाणं देबेलीशिन: || १० ॥ 
मध्यमाकुलिपयेन्तं स्कन्धाईघेत्वमीशितु: । 
बाहु-युग्मस्य पादाभ्याँ युताष्टादशहस्तमा | ११ ॥ 
मणिबन्धस्यास्य तिरयक्परीतत्वात्समन्ततः । 
द्विपदाधिक-षड-हस्त-प्रमाण” परिगण्यते | १२ ॥ 
हस्ताडुष्ठोच्छयोस्यस्यैकाडुष्ठ त्पद्द्विहस्त-मा । 
लक्ष्यते गाम्मटेशस्य जगदाश्वयेकारिण: ॥ १३ ॥ 
पादाजुष्टस्थास्व देध्य द्विपादाधिकता-युज: । 
चतुष्टयस्य हस्ताना प्रमाणमिति निश्चितम्‌ || १४॥ 
दिव्य-श्रीपाद-दीर्धेत्व॑ भगवद्नोमटेशिन: । 
सैकाइुल-चतुहं स्त-प्रमाण मिति वर्शितम्‌ ॥ १५॥। 
श्रोमत्कृष्णनु पालकारितम हा संसेक-पूजो त्स वे 

शिष्टया तस्य कटाक्षरोचिरमसृतस्नातेन शान्तेन वै । 
आनीत कविचक्रवत्यु रुतर-श्रोश/न्तराजेन तद्‌ 

वीक्ष्येत्थं परिमाणलचक्षणमिहाकारीदमेतद्विभे: ॥ १६ ॥ 


इसका निम्नलिखित तात्पये निकलता है:--- 
हस्त अशुल 
चरण से म/तक तक ३६२०-० 


चरश से नाभि तक >> 
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हस्त अंगुल 
नाभि से मस्तक तक १६२--० 
चिब्रुक से मस्तक तक ६-३ 
कण की ल्ञम्बाई २३०--० 
एक करे से दूसरे कशे तक प--० 
गले की गुलाई १०३---० 
गले की लम्बाई १४१--० 
एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक १६---० 
स्तन-मुख की गाल रेखा छ---० 
कटि की गुलाई २००-५ 
कन्धे से मध्यमा अंगुली तक श्८-+० 
कल्लाई की गुलाई ६३--० 
अगुष्ठ की लम्बाई २३---० 
चरण का अंगुष्ठ (? )०५०--० 
चरण की लम्बाई ४--१ 


ये माप उपयु क्त सापों से मिलते हैं। केवल चरण के 
अंंगुष्ठ की लम्बाई में त्रुटि ज्ञात होती है। 

गोस्मट खार्मी कौन थे श्रौर उनकी मूत्ति यहाँ किसके 
द्वारा, किस प्रकार, प्रतिष्ठित की गई इसका कुछ विवरण लेख 
नै० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा 
कनाड़ी काव्य है जे सन ११८० ईस्वी के लगभग बेप्पण कवि- 
द्वारा रचा गया है। इस्रके अनुसार गाम्मट पुरुढ्ेव अपर 
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नाम ऋषभदेव प्रथम तीथेट्टूर के, पुत्र थे । इनका नाम बाहुबलि 
या भुजबलि भी था । इनके ज्येप्त भ्रावा भरत थे। ऋषभदेव के 
दीक्षा धारण करने के पश्चात्‌ भरत झयौर बाहुबलि दोनों भ्राताओं 
में राज्य के लिये युद्ध हुआ जिसमें बाहुबलि की विजथ हुई । 
पर संसार की गति से विरक्त हो उन्होंने राज्य अपने ज्येष्ठ 
आता भरत को दे दिया कौर आप तपश्या के देतु बन को चले 
गये। थोड़े ही काल में घार तपस्या कर उन्होंने केवल ज्ञान 
प्राप्त किया । भरत ले, जो अब चक्रवत्ति राजा हो गये थे, 
पौदनपुर में <नकी शरीराकृति के अनुरूप ५२४ धनुष की प्रतिमा 
स्थापित कराई। समयानुसार मूत्ति के आसपास का प्रदेश 
कुक्कुट-सर्पो' से व्याप्त हो गया जिससे उस मूत्ति का नाम 
कुक्कुटेश्वर पड़ गया। धोरे-घोरे वह मूत्ति' लुप्त द्वो गई 
श,्रौर उसके दशेन कंवल दीक्षित व्यक्तियों को मंत्रशक्ति से प्राप्य 
हो गये। चामुण्डराय मंत्री ने इस मूत्ति का वर्णन सुना और 
उन्हें उसके दशेन करने की अमिलाषा हुई । पर पौदनपुर की 
यात्रा अशक्‍्य जान उन्होंने उसी के समान खय' मूत्ति स्थापित 
कराने का विचार किया श्र तदनुसार इस मूर्ति का निर्माण 
कराया । इस वार्ता के पश्चात्‌ लेख में मूत्ति का वर्शन है । यही 
वर्णन थोड़े-बहुत दर-फेर के साथ भुजबलिशतक, भुजबलि- 
चरित, गे।म्मटेश्वर-चरित, राजावलिकया और 
स्थलपुराण में भी पाया जाता है। इनमें से पहले का्य 
को छोड़ शेष सब कनाड़ी भाषा में हैं। ये सब ग्रंथ १६वीं 


२७ अ्रवणशबेल्गोज् के स्मारक 


शताब्दि से लगाकर १<वों शताब्दि तक के हैं। भुजबलि- 
चरित में वर्णन है कि आादिनाथ के दो पुत्र थे; भरत, रानी यशस्वती 
से और भुजबलि, रानी सुनन्‍्दा से । भुजबलि का विवाह इच्छा 
देवी से हुआ था धर वे पौदनपुर के राजा थे। कुछ मतमंद 
क॑ कारण दोनों भाइयों में युद्ध हुआ श्र भरत को पराजय 
हुई। पर भुजबलि राज्य त्यागकर मुनि हो। गये। भरत ने 
५२५ मारु# प्रमाण भुजबलि की स्वणेमूत्ति बनवाकर स्थापित 
कराई । कुक्कुट सर्पो' से व्याप्त हो जाने के कारण कंबल 
देव ही इस मूर्ति के दशेन कर पाते थे। एक जैनाचाये जिनसेन 
दक्षिण मधुरा का गये और उन्होंने इस मूत्ति' का व्शन चाभुण्ड- 
राय की माता कालल देवी को सुनाया । उसे सुनकर भाततश्रो 
ने प्रथ किया कि जब तक गोम्मट देव के दशन न कर लगी, 
दूध नहीं खाऊंगी । जब अपनी पत्नो अजितादेवी के मुख से 
यह संवाद चामुण्डराय ने सुना तब वे अपनी माता को लेकर 
पादनपुर को यात्रा को निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने श्रवण- 
बेल्गोल की चन्द्रगुप्त बस्ती में पाश्वनाथ भगवान्‌ के दशन किये 
और भद्रबाहु के चरणों की वन्दना की। उसी रात्रि का 
पद्मावती देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि कुक्‍्कुट सर्पो के कारण 
पैदनपुर की बन्दना तुम्हारे लिये असम्भव है । पर तुम्हारी 


दोनां बाहुओं को फेलाने से एक हाथ की अंगुष्टी के अग्रभाग 
से लगाकर दूसरे हाथ की श्रेगुल्टी के अग्नभाग तक जितना अन्तर होता 
हे उसे 'मारु कहते हैं । 
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भक्ति से प्रसन्न दोकर गाम्सटेशवर तुम्हें यही बड़ी पहाड़ी (विन्ध्य- 
गिरि ) पर दशेन देंगे । तुम शुद्ध होकर इस छोटी पहाड़ी 
( चन्द्रगिरि ) पर से एक स्व बाण छोड़ो, और भगवान के 
दशेन करो । मात श्रो को भो ऐसा ही स््रप्त हुआ। दूसरे 
दिन प्रात:काल ही चामुण्डराय ने स्लान-पूजन से शुद्ध दो 
छेाटी पहाड़ो की एक शिला पर अवश्थित दवोकर, दक्षिण दिशा 
को मुख करके एक स्वयं बास छोड़ा जे बड़ो पहाड़ी के मस्तक 
पर की शिला में जाकर लगा | बाण के लगते ही गाम्मट स्वामी 
का मस्तक दृष्टिगाचर हुआ । फिर जेनगुरु ने हीरे की छैनी 
ओर मोती के हथौड़े से ज्योंही शिला पर प्रहार किया त्याॉंही 
शिल्ा के पाषाण-खण्ड अलग जा गिरे और गोम्मटेश्वर की 
पूरी प्रतिमा निकल आई । फिर कारीयगरों से चामुण्डराय ने 
दक्तिण बाजू पर ब्रह्मदव सहित पाताल गम्ब, सन्मुख ब्मदेव- 
सहित थक्ष-गम्ब, ऊपर का खण्ड, त्रह्मघ्नहित त्यागद फम्ब, 
अखण्ड बागिलु नामक दरवाजा और यत्र-तन्न सीढ़ियों बनवाई | 

इसके पश्चात्‌ श्रभिषक की तैयारी हुई । पर जितना भी 
दुः्घ चामुण्डराय ने एकत्रित कराया उससे मूत्ति की जंधा से 
नीचे के स्नान नहों हो सके । चामुग्डराय ने घबराकर गुरु 
से सलाद ली । उन्होंने आ्रादेश दिया कि जो दुग्ध एक वृद्धा 
स्रो अपनी 'गुल्नकायि? में लाई है उससे स्नान कराओ। आश्वये 
कि उस अत्यल्प दुग्ध की धारा गोम्मटेश के मध्तक पर छोड़ते 
ही समस्त मूर्त्ति क॑ स्लान ६ा गये और साए, पधाकी रेड 

रह ४ है 


रद अ्रवशाबेल्गो। न के धारक 


बह निकला । उस वृद्धा ल्लवी का नाम इस समय से 'गुश्नका- 
यज्ञि? पड़ गया । इसके पश्चात्‌ चामुण्डराय ने पहाड़ी के 
नीचे एक नगर बसाया और मूत्ति के लिये €६ हजार वरह! 
की आय क॑ गाँव ( ६८ के नाम दिये हुए हैं ) लगा दिये | 
फिर उन्होंने अपने गुरु अजितसेन से इस नगर के लिये कोई 
उपयुक्त नाम पूछा । गुरु ने कहा क्‍योंकि उस वृद्धा सत्री के 
गुल्लकायि के दुग्ध से अभिषेक हुआ है, अत: इस नगर का नाभ 
बेल्गाल ठीक होगा । तदनुसार नगर का नाम बेल्गाल रक्‍्खा 
गया और उस 'गुल्नकायज्नि' स्त्री की मूत्ति भी स्थापित को 
गई । इस प्रकार इस अभिनव पोदनपुर की स्थापना कर 
चामुण्डराय ने कीत्ति प्राप्त की । इस काव्य कं कत्तों पच्च- 
बाण का नाम शक सं८ १५५६ के एक लेख ने० ८४ (२५०) 
में झाता है , 

अन्य ग्रन्थों में उपयुक्त विवरण से जा विशषताएँ हैं वे 
संक्षेप में इस प्रकार हैं| देाइय कवि-कृत 'भुजबलिशतक! 
में कहा गया है कि सिहनन्दि आचाये के शिष्य राजमल्ल 
द्राविड देश में मधुरा के राजा थे , त्रह्मजक्षत्र-शिखामणि चामुण्ड- 
राय, सिंददनन्दि आचाये के प्रशिष्य व अजितसेन और नेसि- 
चन्द्र के शिष्य, उनके मन्त्री थे । राजमल्ल को किसी व्यापारी 
द्वारा पौदनपुर में कर्केतन-पाषाश-निर्म्मत गे।म्मटेश्वर की मूर्ति 
का समाचार मिल्ला । इसे सुनकर चामुण्डराय अपनी माता 
आर गुरु नेमिचन्द्र के साथ राजा की श्ाज्ञा ले, यात्रा को 
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निकले । जब उन्होंने श्रवशवेल्गोल की छेटो पहाड़ी पर से 
स्वणे बाण चलाये तब बड़ो पद्दाड़ी पर पोदनपुर फी गोम्मटेश्वर 
भगवान्‌ प्रकट हुए । चामुण्डराय ने भगवान के हेतु कई ग्रामों 
का दान दिया। उनकी धमम-शीलता से प्रसन्न हो राजमल्ल ने उन्हें 
राय की उपाधि दी। १८वीं शताब्दि के बने हुए अनन्त कवि- 
कृत गे।स्मटेश्वरचरित में यह वार्ता है कि चामुण्डराय के 
ख् बाण चलाने से गम्मट की जो मृत्ति प्रकट हुई डसे उन्होंन 
मूसिकारों से सुषघटित कराकर अभिषिक्त प्यार प्रतिष्ठित कराई । 
स्थलपुराश में समाचार है कि पौदनपुर की यात्रा करते 
समय चामुण्डराय ने सुना कि बेल्गाल में भ्रठारह घनुष प्रमाण 
एक गोम्मटेश्वर की मूर्ति है। उन्होंने उस्रकी प्रतिष्ठा कराई 
ओऔर उसे एक लाख छयान्नवे हजार वरह की आय के प्रामों का 
दान किया | चामुण्डराय का अपनी पअपूर्व सफलता पर जो 
गर्व हुआ उसे खरे करने के हेतु पद्मावती देवी गुल्लकायाज्ि 
नामक वृद्धा खो के वेपष में अभिषेक के श्रवसर पर उपस्थित 
हुई थीं। राजावलिकथ। के अनुसार गुस्लकायज्ि कूष्मा- 
ण्डिनि देवी का श्रवतार थी । इस ग्रंथ में यह भी कहा गया 
है कि प्राचीन काल में राम, रावण और रावण को रानी 
मन्दोदरि ने बेलोल के गोम्मटेश्वर की वन्दना की थी । सत्र- 
हवीं शताब्दि के चिदानन्दकवि-कृत भुनिवशाभ्युदय काव्य 
में कथन है कि गोम्मट और पाश्वेनाथ की मूत्तियों को राम 
झोौर सीता लड्ढत से लाये थे और उन्हें क्रमश: बड़ी श्रौर छोटी 


श्प श्रतणबेल्गाल के स्मारक 


पहाड़ी पर विराजमान कर उनको पूजन-अर्चन किया करते 
थे। जाते समय वे इन मूत्ति यों को उठाने में श्रसमर्थ हुए, 
इसी से वे उन्हें उसी स्थान पर छोड़कर चल्ले गये | 

उपयुल्लिखित प्रमाणों से यह निर्विवादत. सिद्ध द्वेता है कि 
गास्मटेश्वर की स्थापना चामुण्डराय द्वारा हुई है। शिलालेख 
से० ८४ ( २३४ ), १०४ ( २५४ ), ७६( १७५ ) और ७५ 
( १७७ ) भी यही बात प्रमाणित करते हैं। शिलालेख ने० 
७५, ७६ मूत्ति के आस-पास ही खुदे हैं और मूर्त्ति क॑ निर्माण 
समय कं ही प्रतीत होते हैं। चामुण्डराय कौन थे ९ 
भुजबलिशतक झ्रादि ग्रन्थों से विदित होता है कि चामुण्डराय 
गड्डनरेश राचमल्छ क॑ मन्त्री थे। शिलालेख ने० १३७ (॥४५) 
से भो यही सिद्ध हाता है। राचमल्ल के राज्य की भ्रवधि 
सन्‌ €७४ से €८४ तक बांधी गई है। अतः गाम्मटेश्वर की 
स्थापना इसी समय क॑ लगभग होना चाहिये। चामुण्डराय का 
बनाया हुआ एक चासुण्डराय पुराण मिलता है । इसमें प्रंथ- 
समाप्ति का समय शक सं० €०० ( सन्‌ €5८ इंस्बी ) दिया 
हुआ है। इसमें चामुण्डराय के क्ृत्यों का वर्णन पाया जाता 
है पर गोम्मटेश्वर की प्रतिष्ठा का कहों उल्लेख नहीं है। इससे 
अनुमान होता है कि वक्त ग्रन्थ की रचना के समय ( सन्‌ 
<ऊप ६० ) तक चामुण्डराय को इस महत्काये के सम्पादन 
का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । बाहुबलि-बरित्र में गोम्स- 
टेश्वर की प्रतिष्ठा का समय इस प्रकार दिया है :--- 
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“कल्क्यब्दे पट्शताख्ये बिनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्र 
पञ्चम्यां शुक्रपक्ते दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे | 
सैभाग्य मस्तनाप्नि प्रकटित-भगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमर्चा मुण्डराजो बेल्गुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥”” 

अर्थात्‌ कल्कि संवत्‌ ६०० में विभव संवत्सर में चेत्र शुक्र 
५ रविवार का कुम्मलम्त, सोभाग्य योग, मस्त ( सृगशिरा ) 
नक्षत्र में चामुण्डराज ने बेल्गुल नगर में गोमटेश की प्रतिप्ना 
कराई | विद्याभूषण, काव्यतीधे, प्रो० शरबन्द्र घोषाल ने 
इस अनुमान पर कि यह तिथि गड्डनरेश राचमल्ल के समय 
में ( सन्‌ &७४ और <८७ के बीच ) ही पढ़ना चाहिये, 
उक्त तिथि का तारीख २ अप्रेल €८० ईस्वी के बराबर माला 
है। उनके कथनानुसार इस तारीख को रविवार चेन्र शुक् 
४ तिथि थी और कुम्म लग्न भी पड़ा था। हमने इस 
तारीख का मि० स्वामी कन्नपिलाई के इंडियन एफेमेरिस” 
से मिल्ञान किया ते। २ अप्रेल €८० ईस्वी का दिन शुक्र- 
वार और तिथि १४ पाये। न जाने प्रोफेसर साहब ने 
किस आधार पर उस तारीख को रविवार और पशथ्चमी तिथि 
मान लिया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब को तारीख 
में एक और भारी त्रूटि है। ऊपर उद्धृत श्लोक में संवत्सर 
का नाम 'विभव! दिया हुआ है ! पर सन्‌ €८० ईस्वी ( शक 
सें० ४०२ ) विभव? नहीं “विक्रम” संवत्सर था। इन कारयों 
से प्रो० घाषाल की निश्चित की हुई तिथि में सन्देह होता है । 
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उपयुक्त छोक में कल्कि संवत्‌ ६०० में गोमटेश की प्रतिष्ठा 
होना कहा है। कल्कि कान था और उसका संवत्‌ कब 
से चला ? हरिव शपुराण, उत्तरपुराथ, त्रिलोकलार और 
त्रिल्नोकप्रज्ञ॒प्ति में कल्कि राजा का उल्लेख पाया जाता है | 
कल्कि का दूसरा नाम चतुसुंख था ! त्रिल्ञोकप्रक्षप्ति में 
कल्कि का समय इस प्रकार दिया है :-- 

णिव्वाणगदे बारे चडसदइगिसट्रिवास विच्छेदे । 

जादी च सगणरिन्दा रज्ज वस्सस्स दुसय वादाला ॥<€३॥ 

दोण्णि सदा पशवण्णा गुत्ताणं चउमुहस्स वादालं । 

वस्स होदि सहस्स कई एवं परूव॑ति ॥€8| 

अर्थात्‌ू--वीर निर्वाश कं ४६१ वष बीतने पर शक राजा 
हुआ, कर इस वश के राजाओं ने २४२ बष राज्य किया। 
उनके पश्चात्‌ गुप्तव शी नरेशों का २५५ वष तक राज्य रहा 
और फिर चतुमुंख (कल्कि) ने 9२ वर्ष राज्य किया। कोई- 
कोई लोग इस तरह (४६१+ २४२+ २५५+ ४२९२ -- १०००) 
एक हजार वष बतलाते हैं। प्रन्य ग्रंथों में भी कल्कि का 
समय महावीर के निर्वाणश से १००० वष पश्चात्‌ माना गया 
है। पर इन ग्रधां सें इस बात पर सत-भेद है कि निर्वाण 
संवत्‌ से १२००० वष पीछे कल्कि का जन्म हुश्रा या मृत्यु । 
ऊपर इमने जिस मत का उल्लेस्छ किया है उसके प्रनुसार 
१८०० वर्ष में कल्कि के राज्य के ४२ वर्ष भी सम्मिलित हैं | 
झत:ः इस मत के अनुसार निर्वाण सं० १००० कल्कि की मृत्यु 
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का है। जिन प्रन्धां में कल्कि का उल्लेख पाया जाता है उन 
सबके धनुसार निर्वाथ का समय शक सं० से ६०४ वष , विक्रम 
सं० से ४७० वर्ष व ईल्वी सन्‌ से २७ वष पूर्व पड़ता दै। 
झ्रतएव कल्कि-सृत्यु का समय सन्‌ ४७२ ईंखी श्ाता है । 

संवत्‌ बहुधा राजा के राज्य-काल से प्रारम्भ किये जाते हैं । 
अत: कल्कि संवत् सन्‌ ४७४२--४२ ८ ४३० इईंस्वी से प्रारम्भ 
हुआ होगा । गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का समय कल्कि संवत्‌ 
६०० कहा गया है जे! ऊपर की गणना के अनुसार खन्‌ इस्वो 
१०३० के बराबर है। हमने स्वामी कन्नूपिलाई के इण्डियन 
एफेमेरिस से इस संबत्‌ के लगभग उपयुक्त तिथि, वार, नक्चत्र 
आदि का मिलान किया ते। २३ मार्च सन्‌ १०२८ को चैत्र 
सुदि ५ रविवार पाया । इस दिन सृगशिरा नक्षत्र प्रौर सौभाग्य 
योग भो वतंमान थे, और दक्षिणी गणना के श्रनुसार यह 
संवत्सर भी विभव था । इस प्रकार बाहुबलिचरित में दी हुई 
समस्त बातें इस तिथि में घटित होती हैं, जिससे विश्वास द्वोता 
है कि गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का ठीक समय सन्‌ १०२८,२३ 
माचे ( शक सं० €५१ ) है ।# 

इस तिथि के विरोध में कंबल एक किंवदन्ती का प्रमाण 
प्रस्तुत किया जा सकता है। वह किंवदन्ती यह है कि गोम- 

उपयु क्त विवेचन लिखे जाने के पश्चात्‌ हमें मेंसूर भ्राकिलाजि- 


कं रिपोर्ट १६२३ देखेने के मिली । इसमें डा० शाम शास्त्री ने विस्तृत 
रूप से इसी बात को प्रमाणित किया है । 


३२ अ्रवशवेल्गाल के स्मारक 


टेश की मूत्ति की प्रतिष्ठा राचमल्लनरेश के समय में ही हुई थी 
कौर इस नरेश का समय शिलालेखों के आधार पर सन्‌ 
<७४ से <८४ तक निश्चित किया गया है। पर इस किंव- 
दन्ती पर विशेष जार नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक ते 
इसके लिये काई शिलालेखों का प्रमाण नहीं है ग्रोर दूसरे यह 
कथन कंबल भुजबलिशतक में ही पाया जाता है, जिसकी 
रचना का समय ईसा को सालहवी शताब्दि अनुमान किया 
जाता है। जिन अन्य अन्थों में गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का कधन 
है उनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि यह काये राचमल्ल के 
जीते ही हुआ था। सन्‌ €5८ इंस्वी में रचे जानेवाले 
चामुण्डराय पुराण से यद्ट निश्चित हे ही कि उस समय तक 
मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, आर सन्‌ १०२८ से पहले 
क॑ किसी शिलालेख में इस प्रतिष्ठा का समाचार नहीं 
पाया जाता | 
एक बात और है जिसके कारण ऊपर निश्चित किया हुआ 
समय ही गोमटेश की प्रतिप्रा के लिये ठीक प्रतीव होता 
है। कहा जाता हैं कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति चामु- 
ण्डराय के गुरु थे और गोमटेश की प्रतिष्ठा के समय उनके 
साथ थे । द्रव्य-संग्रह नामक गन्थ के टीकाकार ब्रह्मदेव ने 
ग्रन्थ के मूलकर्त्ता नेमिचन्द्र को धाराधोश भेजदेव के सम- 
कालोन कहा है। ऊपर निश्चित किये हुए समय के प्रनुसार 
यह कथन अयुक्ति-सड्भत नहीं कहा जा सकता क्योंकि मोजदेव 
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का राज्य-काज़् उस समय विद्यमान था। भोजदेव फे सन 
१०१४, १०२२ और १०४२ ईस्वी के उल्लेख मिले हैं । 

कुछ वर्षों के अन्तर से गोस्मटेश्वर का मस्तकाभिषेक द्ोता 
है, जो बढ़ी धूमधाम, बहुत क्रियाकाण्ड और भारी द्रव्य-व्यय के 
साथ मनाया जाता है। इसे महाभिपेक भो कहते हैं। इस 
मस्तकाभिपेक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक सं० १३२० के लेख 
ने० १०५४ ( २५४ ) में पाया जाता है| इस लेख में कथन है 
कि पण्डिताये ने सात बार गोम्मटेश्वर का मस्तकाभिषेक 
कराया था । पथ्चबाण कवि ने सन १६१२ इंस्वी में शान्त- 
वर्शि द्वारा कराये हुए मस्तकाभिषेक का उल्लेख किया है, व 
अनन्त कवि ने सन्‌ १६७७ में मैसुर नरेश चिक्कदेवराज ओडे- 
यर के मन्त्री विशालाक्ष पण्डित-द्वारा कराये हुए और शान्त- 
राज पण्डित ने सन्‌ १८२५ के लगभग मैसूर-नरेश क्ृष्णराज 
ग्राइंयर तृतीय द्वारा कराये हुए मस्तकाभिषेक का उल्लेख 
किया है । शिलालेख नें०€८ (२२३) में सन्‌ १८२७ में होने- 
वाले मस्तकामिषेक का उल्लेख है। सन्‌ १८०८ से भी 
मस्तकामिषेक हुआ था । अभी तक सबसे अन्तिम अभिषेक 
हाल ही में-माचे सन्‌ १€८२४ में-हुआ। है जिस के विषय में “वीर? 
पत्र सें यह समाचार प्रकाशित हुआ है--- ता० १४-३-२४५ 
का श्रीमान महाराजा कृष्शराज बहादुर मैसूर अपने दे सालों- 
सहित पहाड़ पर पधारे और अपनी तरफ से अभिषेक कराया | 
बन्दोबस्त बहुत अच्छा था । श्राज लगभग ३०,००० मनुष्य 


डा 
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अभिषक देख सके जिसमें करीब पाँच हजार विन्ध्यगिरि एर 
थे श्रैर शेप सब चन्द्रगिरे पहाड़ पर इधर-उधर बैठकर दूर 
से झ्मभिषेक देखते थे । महाराजा ने अभिषक के लिए पाँच 
हुजार रुप्या प्रदान किये | उन्होंने स्वयं गाम्मटस्वामी की प्रद- 
क्षिणा की, नमस्कार किया तथा द्रव्य से पूजन की व कुछ रुप्ये 
प्रतिमाजी व भद्वारकर्जी को सेट किये व भद्टारकजी को नम- 
स्कार किया । सुबह < बज से देपहर एक व्ज तक इस प्रथम 
अभिषेक का काये अतीव झ्लानन्द व धर्म-प्रभावना के साथ 
हुआ । इस अभिषेक में जल, दुग्ध, दही, कंला, पुष्प, नारि- 
यत्न व चुरमा, घृत, चन्दन, सर्वोषधि, इत्तुरस, लाल चन्दन, 
बदाम, खारक गुड़, शक्कर, खसखमस, फूल, चने की दाल 
आदि का अभिषेक उपाध्यायां द्वारा मचान पर से हुआ ।?? 
कहा जाता है कि जब हायसल-नरंश विष्णुवर्द्धन जैन-घर्म 
का छोड़ वैष्णव धर्मावलम्बी द् गया तब रामानुजाचाये ने गोम्मट 
की मूर्ति का तुड़वा डाला ; पर इस कथन से काई खत्य का अंश 
प्रतीत नहीं हाता क्योंकि मूर्त्ति ग्राज तक सर्वधा अक्षत है। 
गोम्मटेश्वर की दा श्रौर विशाल मूत्तियाँ विद्यमान हैं | ये 
दोनों दक्षिण कनाड़ा जिले में ही हैं; एक कारकल में और 
दूसरी एनूर मे । कारकल को मूर्ति 2१ फुट ५ इच्च ऊँची 
है। इसे सन्‌ १४३२ ईंस्वी में जैनाचाये ललितकीत्ति के 
उपदेश से वीर पाण्ड्य ने प्रतिष्ठित कराई थी | एनूर की मूत्ति 
३४ फुट ऊँची है श्र सन्‌ १६०४ में चारुझ्रीत्ति पण्डित के 
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उपदेश से चामुण्डव शीय 'तिम्मराज? द्वारा प्रतिष्ठित की गई 
था। इन तीनों मूत्ति यों की बनावट प्रायः एक सी ही है। 
बमीठे, सपे और लताएं तीनों में एक से ही दिखाये गये हैं । 

विन्ध्यगिरि फे गोम्मटेश्वर की दोनों बाजुओों पर यक्ष श्रौर 
यक्षिशी की मूत्ति याँ हैं, जिनके एक हाथ में चौरी और दूसरे 
में कोई फल है । मूत्ति के बायीं ओर एक गोल पाषाण का 
पात्र है जिसका नाम 'ललितसरोावर' खुदा हुआ है। मूत्ति' 
के अभिषक का जल इसी में एकत्र द्ोता है। इस पाषाण- 
पात्र के भर जाने पर अभिषंक का जल एक प्रणालो-द्वारा 
मूर्ति के सम्मुख एक कुए में पहुँच जाता है श्र वहाँ से वह 
मन्दिर की सरहद के बाहर एक कन्दरा में पहुँचा दिया जाता 
है। इस कन्दरा का नाम “गुल्लकायज्जि बागिज्ञ' है। मूत्ति 
के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर खचित छातों से सजा हुआ 
है। आठ छतों पर भ्रष्ट दिकपालें। की मूत्ति या हैं और बीच 
की नवमों छत पर गोम्मटेश के अभिषेक के लिये हाथ में 
कलश लिये हुए इन्द्र की मूत्ति है। ये छत बड़ो कारीगरी के 
बने हुए हैं| मध्य की छत पर खुदे हुए शिलालेख (नं० ३५१) 
से अनुमान होता है कि यह सण्डप बलदेव सन्त्रा ने १२ वीं 
शवाब्द के प्रारम्भ में किसी समय निर्माण कराया था । शिल्षा- 
लेख ने० ११५ (२६७) से विदित होता है कि सेनापति भरत- 
मय्य ने इस मण्डप का कठघरा (हप्पलिगे) निर्माण कराया था | 
शिलालेख नं० ७८ (१८२) में कथन है कि नयकीर्तिसिद्धान्त- 


३४६ अ्रवग॒बेटगोल के स्मारक 


चक्रवर््ति के शिष्य वस विसेंट्रि ने कठघरे की दावाल और चौबीस 
तीथंकरें की प्रतिमाएं निर्माण कराई थीं और उसके पुत्रों ने 
उन प्रतिमाओं के सम्मुख जालीदार खिड़कियाँ बनवाई | शित्षा- 
लेख न० १०३ ( २१२८ ) से ज्ञात दाता है कि चड्ढास्व-नरेश 
महादेव के प्रधान सचिव कंशवनाथ के पुत्र चन्न बाम्मरस और 
नव्प्जरायपट्टन क श्रावकों ने गाम्सटेश्ररमण्डप के ऊपर के खण्ड 
(बल्लिवाड) का जीणोद्धार कराया । 

परके।टा--गासम्मटेश्वर की दानां बाजुभों पर खुदे हुए 
शिलालेख ने० ७४ ( १८० ) व ७६ ( १७७ ) से विदित हाता 
है कि गेाम्मटेश्वर का परकाटा गड्ढराज ने निर्माण कराया था । 
यही बात लेख ने० ४२ ( १२४ ), ५८ ( ७३ ), <० ( २४८ ) 
व ४८६ से भी सिद्ध द्वोती है। गड्डराज होगय्सल नरेश विष्णु- 
वरद्धन के सेनापति थे : उपयु क्त शिक्षालेख शक सं० १०४० 
व उसके पश्चात्‌ के हैं. इसक पहले के शिलालेखों में पर- 
कोटे का उत्नख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शक 
से० १०३८ क॑ लगभग ही इसका निर्माण हुआ है। 

परकाटे के भीतर मण्डपों में इधर-उधर कुल ४३ जिन- 
मृत्ति या प्रतिष्ठित हैं, जा इस प्रकार हैं-- 

ऋषपभ १ सुमति १ शीतल २ अनन्त १ 

अजित २ सुपाश्व १ श्रेयांस १ घमं १ 

संभव २ चन्द्रप्रभ ३ वासुपुज्य १ शान्ति ३ 

अभिनन्दन २ पुष्पदन्त २ विमज्न २ कुन्ध १ 
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झर १ अुनिसुत्रत२ नेमि २ वद्धमान १ 
सल्लि २ नमि १ पाश्व ४ बाहवलि १ 
कुष्माण्डिनि २ १ ( अज्ञात ) 
अधिकांश मूत्ति'याँ ७ फूट ऊँची हैं | पॉच-छ: मूत्ति याँ 
पॉच फुट, एक छ: फुट व दो-तीन मूत्ति या तोन साढे-तीन फुट 
की हैं। एक चन्द्रप्रभ की व ध्मन्तिम भ्रज्ञात मूत्ति का छाड़कर 
शेष जिन मूत्ति यों पर लेख हैं वे सब नयकीत्ति सिद्धान्तदेव और 
उनके शिष्य बालचन्द्र अध्यात्मि के समय की सिद्ध हाती हैं । 
लेख ने० उप ( १८२ ) व ३२७ ( १८७ ) से ज्ञात होता है 
कि नयकीत्ति' के शिष्य बसविसेट्टि ने यहाँ चतुवि शति तीथे- 
करों की प्रतिष्ठा कराई थी । पर केवल तीन मूत्ति यों पर 
बसविसेट्टि का नाम पाया जाता है ( लेख ने० ३१७, ३१८, 
३०७ ) । उपयुक्त मूत्ति यो में पद्मप्रभ तीथे कर की कोई मूत्ति| 
नहीं है। चन्द्रप्रभ की एक मूत्ति पर मारवाड़ी में लेख है कि 
उसे ( विक्रम ) संवत्‌ १६३५ में सेनवीरमतजी व अन्य सज्जनों 
ने प्रतिष्ठित कराई थी (३३१)। अज्ञात सूत्ति डेढ़ फुट की है। 
इस पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे ( विक्रम ) संवत्‌ १५४८ 
में अगुशाजी जगद..... . ने प्रतिष्ठित कराई ( ३३२ )। 
परकोट के द्वारे पर दोनों बाजुओं पर छः छः फुट ऊँचे द्वार- 
पाल्चक हैं। परकोट के बाहर गाम्मटदेव के ठीक सनन्‍्मुख लग- 
भग छ: फुट की ऊँचाई पर ब्रह्मदेवस्तम्भ है। इसमें ब्रह्मदेव 
की पद्मासन मृत्ति' है । ऊपर गशुम्मट है| स्तम्भ के नीचे काई 


इ्८ श्रवश्चचेल्गोल के स्मारक 


पाँच फुट ऊँचो “गुल्नकायज्ञि! की मूत्ति हैं, जिसके हाथ में 
गुल्लकायि' है। जन-श्रुति के अनुसार यह स्तम्भ ओर गुल्ल- 
कायज्ञि की मूत्ति दानों स्वयं चामुण्डराय ने प्रतिष्ठित कराये ग्रे । 

२ सिद्ध र बस्ति--यह एक छाटा सा मन्दिर है जिसमें 
तीन फुट ऊँची सिद्ध भगवान की मूत्ति, विराजमान है । मूत्तिः 
के दोनों ओर लगभग छः-छ: फुट ऊँचे खचित स्तम्भ हैं । ये 
स्तम्भ मद्ानवमी मण्डप के स्तम्भ क॑ समान ही उरच कारीगरी 
के बने हुए हैं। दायीं बाजू के स्तम्भ पर श्रहेहास कवि का 
रचा हुआ पण्डिताय की प्रशम्तिवाला बड़ा भारी सुन्दर लेख है 
[१०४ ( २४४ ) ] जिसक अनुसार पण्डिताय की मृत्यु शक 
संचत्त १३२० में हुई थी | इस स्तम्भ में पीठिका पर विगज- 
मान, शिष्य का उपदेश देते हुए, एक आचाये का चित्र है | 
शिष्य सन्मुग्ब बैठा है। दूसरे चित्र में जिनमूत्ति है। बायीं 
बाजू कं स्तम्भ पर मड्जराज कवि का रचा हुआ सुन्दर लेख है 
[१०८ ( २५४८ ) ] जिसमें शक सं० १३५४ में श्रतमुनि क 
स्वर्ग वास का उल्लेख हैं । 

३ अखण्ड बागिलु--यह एक दरवाजे का नाम है | 
यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि यह पूरा दरवाजा एक अखण्ड 
शिला का काटकर बनाया गया है! दरवाजे का ऊपरी भाग 
बहुत ह्वी सुन्दर खचित है । इसमें लक्ष्मी की पद्मासन मूत्ति' 
खुदी है जिसका दोनां ओर से दे। हाथी स्नान करा रहे हैं । 
जन-श्रुति के अनुसार यह द्वार भी चामुण्डराय ने निर्माण 
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कराया था। दरवाजे के दानों झ्रार दायें-बायें क्रश: बाहुबेलि 
और भरत की मूत्ति याँ हैं | इन पर जो लेख हैं (३६८-३६<) 
उनसे विदित द्वोता है कि थे गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के शिष्य 
दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं। इनका समय 
शक सं० १०५४२ के लगभग प्रतीत द्वाता है। इन मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा का उल्लेख शिन्ञालेख नें० ११४ (२६७) में भी आया है 
जिसके अनुसार ये मूत्ति या दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिये 
स्थापित की गई हैं। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे की 
सीढ़ियां भी उक्त दण्डनायक ने ही निर्माण कराई हैं 

४ सिद्ध रगुण्ड--अ्रखण्ड दरवाजे की दाहिनी ओर एक 
ब्ृहत्‌ शि्षा है जिसे 'मिद्धर गुण्ड” ( सिद्ध-शिल्ा ) कहते हैं 
इस शिल्ला पर अनेक लेख हैं । ऊपरी भाग की कई सत्तरों 
में जेनाचायों' के चित्र हैं। कुछ चित्रों क॑ नीचे नाम भी 
अद्वित हैं । 

५ गुलकायज्जिबागिलु--यह एक दूसरे दरवाजे का 
नाम है। इस दरवाज की दाहिनी ओर एक शिला पर एक 
बैठी हुई ख्री का चित्र खुदा हैं। यद्द लगभग एक फूट का है ! 
इसे लोगों ने गुल्लकायज्ञि का चित्र समझ लिया है। इसी से 
वक्त दरवाजे का नाम गुल्लकायज्वबागिल्लु पड़ गया। पर 
चित्र के नीचे जे लेख ( ४१८ ) पाया गया है उससे विदित 
होता हैं कि बह एक मह्निसेट्रि की पुत्रा का चित्र हे। गुख- 
कायि की मूत्ति का वर्णन ऊपर कर ही चुके हैं । 


प्च० श्रवणवल्गोल के स्मारक 


ई त्यागद ब्रह्मरेव स्तम्भ--यहद्द चागद कंब ( त्याग- 
स्तम्भ ) भी कहलाता है क्यांकि कहा जाता है कि यहाँ दान 
दिया जाता था । इस स्तम्भ की कारीगरी प्रशंसनीय है। कहा 
जाता है कि यह स्तम्म अधर है, उसके नीचे से रूमाल निकाला 
जा सकता है ! यह भी चामुण्डराय-द्वारा स्थापित कहा जाता 
है और स्तम्भ पर खुदे हुए लेख ने० १०४ ( २८१ ) से भी यही 
बात प्रमाणित द्वोती है । इस लेख में चामुण्डगय क॑ प्रताप 
का वर्णन है। दुर्भाग्यवश यह लेख हमें पूरा प्राप्त नहीं हो। 
सका । ज्ञात हाता है कि हेग्गंडे कण्न मे अपना छोटा सा लेख 
[ ने० ११० ( २८२ ) ] ज़िखाने क॑ लिये चामुण्डराय का लेख 
घिसवा डाला । यदि यह लेख पूरा मिल जाता ते सम्भवत्त: 
उससे गाम्मटेश्वर की स्थापनादि का समय भा ज्ञात हो जाता | 
स्तम्भ की पीठिका की दक्षिण बाजू पर दे मूत्तियाँ खुदी हुई 
हैं। एक मूत्ति , जिसक॑ दोनों ओर चवरवाही खड़े हुए हैं, 
चामुण्डराय की और उसके साम्हनेवाली उनके गुरु नेमि- 
चन्द्र की कही जाती हैं ! 

9 चेन्नण्ण बस्ति--यह बस्ति द्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ से 
पश्चिम की ओर थेड़ी दूर पर है। इसमें चन्द्रनाथ खामी 
की २० फुट ऊँची मूत्ति है। साम्हने मानस्तम्भ है । ले 
न० ४८० ( ३€० ) से अनुमान छतता है कि इसे चेन्नण्ण ने शक 
सं० १४२८६ के लगभग निर्माण कराया था। बरामदे में दे। 
स्तम्भों पर क्रमश: एक पुरुष और एक स्त्री की भूचि खुदी हुई 
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है। सम्मव है कि ये मूतियाँ चेन्नण्णा शै।र उनकी धर्मपत्नो की 
हों। बस्ति से इशान की ओर दे दोणे ( कुण्डों ) के बीच 
एक मण्डप वना हुआ है। उपयुक्त लेख में सम्भवत: इसी 
मण्डप का उल्लेख है । 

८ श्रोदेगल बस्ति--इसे जिकूट बस्ति भी कहते हैं 
क्योंकि इसमें तीन गर्भगृह हैं । चन्द्रगिरि पर्वत की शान्तोश्वर 
वरिति के समान यह बर्ति भी खूब ऊँचो सतह पर बनी 
हुई है। सीढ़ियों पर से जाना पड़ता है। भोतों की मज- 
बूती के लिये इसमें पापाण के आधार ( ओदेगल ) लगे हुए 
हैं, इसी से इसे श्रेदेगल बस्ती कहते हैं। बीच की गुफा में 
आदिनाथ की प्यार दायीं बाई' गुफाओं में क्रमशः शान्तिनाथ 
और नेमिनाथ की पद्मासन मृतियों हैं। बस्ती के पश्चिम 
की ओर की चट्टान पर सत्ताइस लेख नागरी अतक्तरों में हैं जिनमें 
अधिकतर तीथे-यात्रियां के नाम अड्डित हैं (नं> ३७८-४०४) । 

6 चैबीस त्तीयथकर बस्ति--यह एक छोटा सा 
देवालय है। इसमे एक श्रढाई फुट ऊँचे पाषाण पर चैाबीस 
तीथकरों की मूत्ति'याँ उत्कीरे हैं। नीच एक कतार में 
तीन बड़ी मूत्ति यॉ खुदी हुई हैं जिनके ऊपर प्रभावली के 
श्ाकार में इक्कीस अन्य छोटी-छेटी मूत्ति याँ हैं। इस बश्ति 
के लेख ने० ११८ ( ३१३ ) से ज्ञात होता है कि इस चाबीस 
तीर्थ कर मूत्ति की स्थापना चारुकीत्ति पण्डित, धर्मचन्द्र आदि 
ने शक सं० १४७० में की थी | 


प्र श्रतगाबेल्‍्गोज्ल के स्मारक 


९० ब्रह्मदेव मन्दिर---यह छोटा सा देवालय विन्ध्य- 
गिरि के नीचे सीढ़ियां क॑ समीप ही है । इसमें सिन्दूर से 
रँंगा हुआ एक पापाण है जिसे लोग ब्रह्म या जारुगुप्पे अप्प! 
कहते हैं । मन्दिर के पीछे चद्गान पर के लेख ने० १२१ (३२१) 
से ज्ञात हाता है कि इसे द्विरिसालि के गिरिगाड क॑ कनिष्ठ 
आता रड्न्‍डय्य ने सम्भवत: शक सं० १६०० में निर्माण कराया 
था । मन्दिर क॑ ऊपर दूसरी मंजिल भो है जो पीछे से निर्माण 
कराई गई विदित होती है । इसमें पाश्वनाथ की मृत्ति है। 





अ्वणबेल्गोल नगर 


ऊपर कहा जा चुका है कि श्रवशवेल्गेज्न चन्द्रगिरि ओर 
विन्ध्यगिरि के बीच बसा हुआ है । यहाँ क॑ प्राचीन स्मारक 
इस प्रकार हैं:-- 

९ भण्डारि बसित--यह श्रवण बेल्गाल का सबसे बढ़ा 
मन्दिर हैं। इसकी लम्बाई-चाड़ाई २६६ »% ७८ फूट है। 
इसमें एक गर्भगृह, एक सुखनासि, एक मुखमण्डप और प्राकार 
हैं। गर्भग्रह मे एक सुन्दर चित्रमय वेदी पर चैबीस तीथ- 
करों की तीन २ फुट ऊँची मृत्ति या हैं । इसी से इसे चैबोस 
तीथकरबस्ति भी कहते हैं। गर्भगृह में तीन दरवाजे हैं 
जिनकी झाजू-बाजू जालियाँ बनी हुई हैं । सुखनासि में पद्मा- 
वती और ब्रह्म की मूत्ति यां हैं। नवरड्ठ क चार स्तम्सें के बीच 
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जमीन पर एक दस फुट का चौकोर पत्थर बिछा हुआ है। 
आगे के भाग और बरामदे में भो इतने इतने बड़े पत्थर लगे हुए 
हैं। ये भारी-भारी पाषाण यहाँ कैसे लाये गये होंगे, यह भी 
आश्चर्यजनक है। नवरबड्डद्भार की चित्रकारी बड़ी ही मनोहर 
है । इसमें लताएँ व मनुष्य श्रौर पशुओं के चित्र खुदे हुए हैं । 
मुख्य भवन के चारों ओर बरामदा और पाषाण का चार फुट 
ऊँचा कठघरा है । बस्ति के सन्मुख एक पाषाण-निर्मित सुन्दर 
सानस्तम्भ हैं। हागय्सल नरेश नरसिंह ( प्रथम ) के भण्डारि 
हुल्‍्ल द्वारा निर्माण कराये जाने क॑ फारण यह भण्डारि बस्ति 
कहलाती है | लेख स॑० १३७ ( ३७५ ) आर १३८ ( १४८ ) 
से ज्ञात होता है कि यह शक सें० १०८१ में निर्माण कराई 
गई थी व नरसिद्द नरेश ने इसे भव्य-चूडामडि नाम देकर 
इसकी रक्षा क॑ हंतु सवग॒रू ग्राम का दान दिया था। वक्त 
लेखों में हुलल और उनके बस्ति-निर्माण का सुन्दर वर्शन है । 
२ शअक्कुन बस्ति-- नगर भर में यही बस्ति द्वोग्सल- 
शिल्पकला का एकमात्र नमूना है। इस सुन्दर भवन में 
गर्भगृह, सुखनासि, नत्ररह् और मुखमण्डप हैं। गर्भगृह में 
सप्रफणी पाश्वनाथ की पाँच फुट ऊँची भव्य मूत्ति' है। 
गर्भगृह के दरवाजे पर बड़ा अच्छा खुदाई का काम है । सुख- 
नासि में एक दूसरें के सन्मरुख साढ़े तीन फुट ऊँची पच्चफणी 
धरणेन्द्र यक्ष भर पद्मावती यक्षिणी की मूत्ति या हैं । दरवाजे 
के आसपास जालियों हैं। नवरह् के चार काले पाषाण के 
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बने हुए आइने के सटश चममीले स्तम्म श्र कुशल कारीगरी 
की बने हुए नवछत बड़े हो सुन्दर हैं| मंदिर की गुम्मर अनेक 
प्रकार की जिन-मूत्ति यों से चित्रित है, शिखर पर सिंहललाट 
हैं। दक्षिण की दीवाल सीधी न हाने के कारण उसमें पत्थर 
के आधार छगाये गये है। द्वार के पास के लेख ( नं० 
“२४ ( ३२७ ) से ज्ञात होता है कि यदह्ट बस्ति हाय्सल नरेश 
बल्नाल ( द्वितीय ) के ब्राह्मण मंत्री चन्द्रमोौलि की जैन घ्मा- 
वलम्बिनी भार्या भ्राचियक्त ने शक सं० ११०३ में निर्माण कराई 
थी व राजा ने उसकी रक्षा के निमित्त बम्मेंयनहज्लि नामक 
ग्राम का दान दिया था । अकन” आचियकन का ही संज्ञिप्त 
रूप है इसी से इसे अकन वस्ति कहने हैं । यही बात लेख नं० 
४२६ ( ३३१ ) व ४८४ से भो सिद्ध होती है। 

३ सिद्धान्त बस्ति--यह बस्ति अक्कन बस्ति के पश्चिम 
की ओर है । किसी समय जैन सिद्धान्त के समस्त ग्रंथ इसी 
बस्ति के एक बन्द कमरे में रकखे जाते थे। इसी से इसका नाम 
सिद्धान्त बस्ति पड़ा। कहा जाता है कि घवल, जयघवल 
आदि अत्यन्त दुल्लभ प्रंश्॒ यहों से मूडविद्रों गये हैं। इसमें 
एक पाषाण पर चतुर्वि 'शति तोर्थ करों की प्रतिमाये हैं। बीच 
में पाश्वनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा है और उनके आसपास शेष 
तोथंकरों की। यहां क॑ लेख ने० ४२७ ( ३३२ ) से ज्ञात 
होता है कि यह चतुर्वि शत्ति मूक्ति उत्तर भारत के किसी यात्री 
ने शक सें० १६२० के लगभग प्रतिष्ठित कराई थी । 
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४ दानशाले बस्ति--यह छोटा सा देवालय झकन 
बस्ति क॑ द्वार के पास ही है। इसमें एक तोन फूट ऊँचे पाषाण 
पर पठ्चपरमंष्ठी की प्रतिसाये' हैं। चिदानन्द कवि के मुनि- 
व शाभ्युदय ( शक सं० १६०२ ) के अनुसार मैसूर के चिकर 
देवराज ओडयर ने अपने पूर्ववर्ती नृप दोड़ देवराज ओडंयर क॑ 
समय में (सन्‌ १६५४ - १६७२ इंस्वो) बेल्गोल की यात्रा की, 
दानशाला के दशेन किये श्र राजा से उसके लिये मदनेय ग्राम 
का द'न करवाया | यहा पहले दान दिया जाता रहा हागा 
इसी से इस' बरिति का यह नाम पड़ा | 

५ नगर जिनालय--इस भवन में गर्भगृह, सुखनासि 
आर नवरज्ष हैं। इसमे आदिनाथ का प्रभावली संयुक्त अढ़ाई 
फुट ऊँची मूत्ति है! नवरड्ढ की बाई ओर एक गुफा से दा 
फुट ऊँचो ब्रह्मदेव की मूत्ति हे जिसके दाये' हाथ में काई फल 
और बाय हाथ में कोड़ के भ्राकार की कोई चीज है। परों 
में खड़ाऊँ हैं। पीठिका पर धाड़े का चिह्न बना हुआ है। 
यहाँ के लेख ने० १३० ( ३३५ ? से ज्ञात होता है कि इस 
मन्दिर को हेय्सल नरंश बल्लाल ( द्वितीय ) के 'पद्रणस्वा्मी 
व नयकीत्ति सिद्धान्त चक्रवर्ति के शिष्य नागदेव मंत्री ने शक 
सं० १११८ में निर्माण कराया था | नगर के महाजनों-द्वारा ही 
इसकी रक्षा हाती थी इसी से इसका नाम नगर जिनालय पड़ा। 
श्रीनिलय” भो इस मंदिर का नाम रहा है। बक्त लेख में 
नागदेव मंत्रों द्वारा कमठपाश्व नाथबसदि क॑ सन्मुख नृत्य 
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ग्ड़ु” शऔऔरर अश्मकुट्टिम ( पाषाणभूमि ) व अपने गुरु नय- 
कीति देव की निषया निर्माण कराये जाने का भो उल्लेख है । 
लेख नं० १२२ ( ३२६ ) के अनुसार उन्होंने नयकीत्ति के नाम 
से ही नागसमुद्र नामक सरोवर भो बनवाया। यह सरोवर 
अरब 'जिगणकट्र! कहलाता है । पर लेग्ब ने० १०८ ( २४५८ ) 
भे कहा गया है कि पण्डित यति कं तप के प्रभाव से ही नगर 
जिनालय ( नगर जिनास्पद ) की सृष्टि हुई । 

६ मड्रायि बस्ति--इसमें एक गर्भयृह, सुखनासि और 
नवरड् है। इसमें एक साढ़े चार फुट ऊँची शान्तिनाथ की 
मूत्ति विराजमान है । सुखनासि कं द्वार पर आजू-बाजू पॉच 
फुट ऊँची चबरवाहियों की मूत्तियाँ हैं। नवरह्ढ में वद्ध मान 
स्वामी की मूत्ति है जिस पर लेख है, ४२ ( ३१३८) । 
मन्दिर के सन्मुख सुन्दरता से खचित दे हस्ती हैं । लेख ले० 
१३२ ( ३४१ ) व 9७३५ ( ३३७ ) से ज्ञात हाता है कि यह 
बस्ति अभिनव चारुक्रीति पण्डिताचाये के शिष्य बेल्वाल कं 
मड्डायि ने बनवाई थी । थक्त लेखों में इसे त्रिभुवनचूड़ामणि 
कहा है । ये लेख शक्र की तेरहवा शताब्दि क॑ ज्ञात होते 
हैं। शान्तिनाश्रमृत्ति की पीठिका पर के लेख से विदित हा।ता 
है कि वह मूत्ति पण्डिताचार्य की शिष्या व देवराय महाराज 
की रानी भीमादेवी ने प्रतिष्ठित कराई थी [ लेख ने० ४२८ 
(३३७) ]। ये देवराय सम्भवतः विजयनगर के राजा देवरज़ 
प्रथम हैं जिनका राज्य सन्‌ १४०६ से १७४१६ तक रहा था| 
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उक्त महावीर स्वामी की पीठिका पर के लेख से सिद्ध होता है 
कि उनकी प्रतिष्ठा पण्डितदेव की शिष्या बसतायि ने कराई थो। 
इसका भी उक्त समय ही भ्रनुमान द्वोता है। इसी मदिर के 
एक लेख [ नं० १३४ (३४२) ] से विदित द्वोता है कि इसकी 
मरम्भत सम्भवतः: शक सं० १३३४ में गेरसेप्पे के हिरिय अ्रय्य 
के शिष्य गुम्मटण्ण ने कराई थी । 

9 जैनमठ--यह यहाँ के गुरु का निवास-स्थान है । 
इमारत बहुत सुन्दर हैं, बीच में खुला हुआ श्रांगन है। हाल 
ही मे दूसरी मव्यजिल भी बन गई है। मण्डप के खम्भे अच्छी 
कारीगरी के बने हुए हैं। उन पर खूब चित्रकारी है। यहाँ 
के तीन गर्भयूहों में अनेक पापाण और धातु की मूत्ति याँ हैं ! 
इनमें की अनेक मृत्ति या बहुत अ्र्वाचोन हैं। इन पर संस्कृत 
व तामिल भाषा से प्रैथ अक्तरों के लेख हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि वे अधिकांश मद्रास प्रान्तोय धर्मिष्ठ भाइयें ने प्रदान की 
हैं। नवदेवता बिम्ब में पश्चपरमेष्ठो के अ्रतिरिक्त जिनधर्म, 
जिनागम, चैत्य और चैलद्यालय भी चित्रित हैं। मठ की 
दीवालों पर तीथे करों व जेन राजाओं क॑ जीवन की घटनाओं 
के अनेक गड्जीन चित्र हैं। इनमें मैसूर-नरश क्रष्णराज ओडे- 
यर तृतीय क॑ दसर दरबार! का भो चित्र है। पाश्व॑नाथ के 
समवसरण व भरत चक्रवत्ति के जीवन के चित्र भी दर्शनीय 
हैं। चार चित्र नागकुमार की जीवन-घटनाओं के हैं। एक 
वन के दृश्य में पडलेश्याओं के पुरुषों के चरित्र बड़ी उत्तम रीति 
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से चित्रित किये गये हैं: ऊपर की मजिल में पाश्वेनाथ 
की मूत्ति है श्रार एक काले पापाण पर चतुवि शति तीर्थ कर 
खचित हैं ! 

कट्दा जाता है कि चामुण्डराय ने गाम्मटेश्वर की मूत्ति 
निर्माण कराकर अपने गुरू नेमिचन्द्र का यहाँ का मठाघीश 
नियुक्त किया । यद्द भा कहा जाता है कि इससे पहले भो 
यहाँ गुरु-परम्परा चल्ली आती थी | क्ेख ने० १०५ (२४४ ) 
व १०८ ( २५८ ) में उल्त्ेख है कि यहा के एक गुरू चारू- 
कीत्ति' पण्डित ने हाग्सल नरेश बल्लाल प्रथम ( सन्‌ ११०५- 
११०६ ) का एक बड़ो दुम्साध्य व्याधि से मुक्त किया था 
जिससे उन्हें बल्लालजीवरक्षक का उपाधि मिली थी । 

८ कल्याशि--यह नगर के वीच के एक छोटे से सरा- 
वर का नाम है । इसकं चारों आर सीढ़ियां श्रार दोवाल हैं 
दीवाल क॑ दरवाजे शिखरबद्ध हैं। उत्तर की ओर एक सभा- 
मण्डप हैं जिसके एक स्तम्भ पर लेख है (2४४ ( ३६५) कि 
यह सरावर चिकदव राजन्द्र ने बनवाया। मेसूर के चिक्क- 
देवराजन्द्र ने सन्‌ १६७२ से १७०४ तक राज्य किया हे। 
अनन्त कवि-क्ृत गाम्मटेश्रचरित ( शक सं०१७०० ) में 
उल्छेग्य हैं कि चिकदवराज ने अपने टकसाल के पध्यक्ष 
पझ्रण्ण्य्य की प्राथेना से 'कल्याणि' निर्माण कराया। पर 
सरावर कं पूर होने से प्रथम ही राजा की मृत्यु हा गई, 
तब प्रण्णय्य ने उसे चिक्देवराज के पात्र कृष्णराज झेडेयर 
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प्रथम (सन्‌ १७१३-१७३१ ) के समय में शिखर, सभामण्डप 
ग्रादि बनवाकर पुणे कराया । सम्भवतः यही बड़ा पुराना 
सराबर रहा है जिस पर से इस नगर का नाम बेल्गुल ( घबल 
सराबर ) पड़ा। वक्त पुरुषों न सम्भवत: इसका जीखोद्धार 
कराया हैगा। । यह भी है। सकता है कि इस स्थान को नाम 
देनवाला घवल्ल सरावर कोई अन्य ही रहा है। । 

९ जक्किकट्टें--यह भण्डारि बस्ति क॑ दक्षिण में एक 
छाटा सा सरावर हैं। इसके पास की दे चट्टानों पर जेन 
प्रतिमाओं के नीचे क दो लखां ने० ४४६ (३६७) श्रौर ४४७ 
( १६८ ) से ज्ञात द्वाता है कि बाप्पदेव की माता, गड्ढराज 
के ज्यप्र भ्राता की भाया, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या 
जक्किमव्वे ले ये जिनमूत्ति याँ श्रौर सरावर निर्माण कराय । 
लेख न॑० ४३ ( ११७ ) व श्रन्य लेखां से सिद्ध है कि साड्डराज 
है।य्सल नरेश विष्युवद्धन के सेनापति थे श्र शक सं० 
१०४४ में जीवित थे। इस लेख मे जक्किसव्ये की भी प्रशस्ति 
”ं। साणहल्लि $ एक लेख ने ४८८ ( ४०० ) से ज्ञात 
हाता है कि इसी घर्मपरायणा साध्वी महिला न वहाँ भी एक 
बस्ति निर्माण ऋराई थी । 

९० चेन्नएण का कुएड--नगर से दक्षिण की ओ्रार 
कुछ दूरी पर यद्द कुण्ड है। इसका निर्माता वही चेन्नण्य 
बस्ति का निर्माता चेन्नण्ण है । चेन्नण्ण की कृतियों का उल्न्लेख 
लेख नं० १२३ तथा ४४८-४५३२ व ४६३-४६५ में है। 

घ 


घू० श्रवशब्ेन्गोल के स्मारक 


ने० ४८० ( ३<० ) से इस कुण्ड का समय शक सं० १५५ 
के लगभग प्रतीत हाता है । 


अवशणबेल्गील के खास पास के गाम 


जिननाथ पुर-यह श्रवशुबेल्गोालल से एक मीत्त उत्तर 
की ओर है| लेख नं० ४७८ (३८८) के पझनुसार इसे हे।य्सल- 
नरेश विषावद्धन के सेनापति गड्ढराज ने 
शक सं० १०४० कं गभग वसाया था । 
यहाँ की शान्तिनाथ बसिति हाय्सत्व शिल्पक्ारी का बहुत सुन्दर 
नमूना हैं। इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि ग्र।र नवरह्ल हैं। 
शान्तिनाथ की साढ़े पाँच फुट ऊँची मूत्ति बडी भव्य और 
दर्शनीय है। वह प्रभावी और देानां ओर चवरवाहियें से 
सुमज्ित है । नवरड्ड के चार स्तम्भ अच्छी मूंग की कारीगरी 
के बने हुए है। इसकं नवछत भी बढ़ सुन्दर हैं। आमनें- 
सामने दे) सुन्दर आले बनें हुए हैं जा झब खाजल्ोदें। 
बाहिरी दीवाजों पर प्नक चित्रपट हैं। कई चित्र अधघूर ही 
रह गये हैं। इनमें तोथेकर, यक्त , यक्तिणी, जहा, सरस्वती, 
मन्मथ, माहिनी, नृत्यक्ारिणी, गायक, बादित्रवाही आदि के 
चित्र हैं। नारी-चित्रों की सख्या चाल्ोस है । 
यह्द बस्ति मैसूर राज्य भर के जैन मंदिरों में सबसे अधिक 
आ्राभूषित है। शान्तिनाथ की पाठिका के लेख ने० ४७६ 


शान्तिनाथ बस्ति 


श्रवशबेलीअल के अ।सपात्त के ग्राम धू? 


( १८० ) से ज्ञात द्वोता है कि इस बस्ति का वुधेरूबान्धव 
रेचिमय्यः सेनापति ने बतवाकर सागरनन्दि सिद्धान्तदेव के 
ध्रधिकार में दे दो थी। एके लेख ( ए० क० पर्मीकेरे 
७७ सम्‌ १२२० ) मे उल्लेख है कि उक्त सेनापति कल्नचुरि- 
नरेश के मंत्री थे, पश्चात्‌ उन्‍होंने दाय्सल नरश बल्लाज्न (द्वितीय) 
(सन्‌ ११७३-१२२० ) की शरण लो। इससे शान्तिनाथ 
बरित के निर्माण का समय लगभग शक्र सं८ ११२० सिद्ध हाता 
हैं। नवरह् के एक स्तम्भ पर के लेख ने० ४७७० ( ३:७८) 
से विदित होता है कि इस बस्ति का जीर्शोद्धार पालेद पदुमन्न 
से शक सं० १४४३ में कराया था | 

आस के पूर्व मे अरेगल बस्ति नाम का एक दूसरा मंदिर है। 
यह शान्तिनाथ बस्ति से भी पुराना है। इसमें पाश्च नाथ भग- 
वान्‌ को सप्तफणी, प्रभावत्वी सेयुक्त पाँच 
फूट ऊँची पद्मासन मूत्ति है! सुखनासि 
मे घरशन्द्र और पद्मावती फं सुन्दर चित्र हैं। सन्दिर में सफाई 
भ्रच्छी रहती है । एक चट्टान ( आर्ंगल ) के ऊपर निर्मित हाने 
से द्वी यह मन्दिर अरेगत बस्ति कद्ृलाता है । पाश्वनाथ की 
पंठिका पर के लेख ने० ४७४ ( ३८३ ) से विदित हाता है 
कि वद्द मृत्ति शक से० १८१२ में बरगुल के भु जवलैय्य ने प्रति- 
पछित कराई है | इसका कारण यह था कि प्राचीन मृत्ति बहुत 
खण्डित हैे। गई थी । यह प्राचीन मूत्ति अत्र पास ही के 
ताल्लाव में पड़ो हुई है और उसका छत्र वस्ति क॑ द्वारे के पास 
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धर श्रवणंबेल्गोल के स्मारक 


रक्‍्खा हुश्रा है जहाँ पर कि लेख ने० १४४ ( ३८४ ) है । 
मदिर में चतुर्वि शति तीर्थ कर, पश्चपरमेष्ठो , नवदेवता, नन्‍्दी श्वर 
अध्दे की घातुनिर्मित मूत्ति या भी हैं । 

प्राम की नेऋत दिशा मे एक समाधिमण्डप है। इसे 
शिल्ताकूट कहते हैं। मण्डप चार फुट लम्बा-चैाड़ा भौर पाँच 
फुट ऊँचा है। ऊपर शिखर है। इसक चारों श्रोर दीवालें 
हैं. पर दरवाजा एक भी नहीं है। इस पर के लेख ने ४७७ 
( १८४ ) से वह बालचन्द्रदव के तनय की निषया सिद्ध 
है।ती है जिनकी मृत्यु शक से ११३६ से हुई। लेख से बाछ्त- 
चन्द्रदेव के तनय का नाम घिस गया है, पर उनके गुरु बेलि- 
कुम्ब के नेमिचन्द्र पण्डित व निषयणा निर्मापक बेरेज के नाम 
लाख में पढ़े जाते हैँ। लेख क॑ श्रन्तिम भाग में यह भी 
लिखा है कि एक साध्वी स्लो कालब्बे ने सल्तेखना विधि से 
शरीरान्त किया । सम्भवतः यह उक्त मत पुरुष की विधवा 
पत्नो रही हे!गी ) 

ऐसा ही एक समाधिमण्डप तावरेकरे सरावर के समीप 
है। इसके पास जा लेख ( नें० १४२ ( ३६२ ) है उससे 
विदित द्वाता है कि यह चारुकीति पण्डित को निषया है 
जिनकी मृत्यु शक सं० १४६४ में हुई । 

लेख ले० ४० ( ६४ ) में उल्तेख है कि देवकीति पण्डित, 
जिनकी मृत्यु शक सं० १०८५ मे हुई, ने जिननाथ पुर मे एक 
दानशाल्ला निर्माण कराई थो । 


श्रवणबेल्गोल के झ्रासपास के प्राम घर 


हलेबेल्गोल--यह प्राम श्रवणबेल्गोल् से चार मील 
उत्तर की ओर है। यहाँ का होय्तल शिल्पक्ारी का बना 
हुआ जैनमन्दिर ध्वंस भ्रवस्था में है। गर्भगृद्द में भ्रढ़ाई फूट 
को खड्डासन सूत्ति है। सुखनासि में लगभग पाँच फुट ऊँची 
सप्तफणी पाश्व॑नाथ की खण्डित मूत्ति रक्‍्खी है। नवरख्र 
मे अच्छी चित्रकारी है। बोच की छत पर देवियों-सहित 
रथारूढ़ भ्रष्टदिक्वालों के चित्र हैं जिनके बीच में पथ्चफणी 
घरणोेन्द्र का चित्र है। धरणोेन्द्र के बॉय हाथ सें धनुष श्र 
दाहिने में सम्भवत: शह्ठु है। नवरह्ढ में दे। चवरवाही और 
एक तीर्थंकर मूत्ति खण्डित रक़्खी हुई हैं। नवरड्ढ के द्वार 
पर अ्रच्छी कारीगरी दिवलाई गई है। हस मन्दिर के सब 
१०5८४ के लेख ( ने? ४€२ ) से विदित होता है कि विष्णु- 
वर्द्धन के पिता होय्सल एरेयडु ने बेल्गोल के मन्दिरों के जीर्णो- 
द्वार के लिये जैनगुरु गापनन्दि का राचनहल्ल माम का दान 
दिया । इस लेख व लेख ले० ५५ ( ६ ) में गोपनन्दि 
की खूब प्रशंसा पाई जाती है| यह बस्ति सेधवत: लगभग शक 
से० १०१६ की बनी हुई है । 

इस प्राम सें एक शौज श्रौर एक वैद्ञाव सन्दिर भी है । 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काज्ल में यहाँ अधिक मन्दिर रहे हैं 
क्योंकि यहाँ के एक तालाब की नहर में प्राय: सारा मसाला 
हूटे हुए मन्दिरों का लगा हुग्नरा है। ग्राम के मध्य में एऋ 
ताल्लाब के पास एक खण्डित जिन प्रतिमा भी है। 


पूछ श्रवणबेल्गोल के स्मारक 


साणेहलि--यह प्राम श्रवश्बेल्गुल से तीन मील पर है। 
यहाँ एक ध्यंस जैन मन्दिर है। जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, लेख ने० ४८८ ( ४०० ) के अनुसार इसे गड्जराज 
की भावज जक्रिमव्वे ने निर्माण कराया था । 





लेखों की रेलिहासिक उपयेगिता 


विशेष राजवंशों से सम्बन्ध रखनंवाले लेखां का विवेचन 
करने से पूवं यहाँ एक ऐसी घटना पर कुछ विचार करना 
झावश्यक है जिसका राजकीय व जेन-धार्मिक इतिहास से 
श्रत्यन्त घनिष्न सम्बन्ध है। जैनसंघ क॑ नायक भद्रबाहु स्वामी 
के साथ भारतमम्नाट चन्द्रगुप्त मैये की दक्षिण यात्रा का 
प्रसड़॒ जैसा जैन इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण है वैसा ही वह 
भारत के राजक्रीय इतिद्दास में अनुपेक्षणीय है। छगातार 
कई वर्षों से इस विषय पर इतिहासवेत्ताओं में मतभेद चला 
आता है। यद्यपि मतभेद का प्रभी तक प्रन्त नहीं हुआ, पर 
अधिकांश विद्वानों का क्ुकाव एक ओर होने से इस विषय 
का प्रायः निर्णय ही समझना चाहिए । संक्षेप में, जेनसाहित्य 
में यद्ट प्रसड्र इस प्रकार पाया जाता है--श्रन्तिम्॒ श्रुतकंवली 
भद्रबाहु स्त्रामी ने निमित्त-ज्ञान से जाना कि 5त्तर भारत में एक 
बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष पड़नेवाला है। ऐसी विपत्ति 
के समय में वहाँ मुनिवृत्ति का पालन होना कठिन जान 


लेखों की ऐतिहासिक उपयोगिता ध्ष्‌ 


उन्होंने अपने समस्त शिष्यों-सद्दित दक्षिण की और प्रस्थान 
किया । भारतसनप्नाट_ चन्द्रगुप्त ने भी इस दुभि क्ष का समा- 
चार पा, सेसार से विरक्त हो, राज्यपाट छाड़ भद्रबाहु खामी 
से दीक्षा ली शरीर उन्हीं क॑ साथ गमन किया | जब यह मुनि- 
संघ श्रवण बेल्गोज्न स्थान पर पहुँचा तब्र भद्रत्राहु स्वामी ने 
झपनी ध्यायु बहुत थेाड़ी शेष जान, संध का भरे बढ़ने की 
श्राज्ञा दी आर शआरप चन्द्रगुप्त शिष्य-सद्दित छोटी पद्दाड़ो पर 
रहे । चन्द्रशुप्त मुनि ने पश्रन्त समय तह उनकी खूब सेवा 
की आर उनका शरीरान्त हो जाने पर उनके चरणचिह की 
पूजा में अपना शेष जीवन व्यतीत कर श्रन्त में सल्जेखना 
विधि से शरीरत्याग किया । 

अब देखना चाहिए कि श्रवा बेल्गोल के स्थानीय इतिहास 
से, शिल्नालेखों से व साहित से इस बात का कहाँ तक समर्थन 
हाता है। कहा जाता हैं कि चन्द्रगुप्त के वहाँ रहने से ही« 
उस पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि पड़ा । इस पहाड़ी पर की 
प्राचीनतम बस्ति चन्द्रगुप्त द्वारा ही पहले-पहल निर्माण कराये 
जाने के कारण चन्द्रगुप्त बस्ति कहृताई । इस पहाड़ी पर की 
भद्रवाहु गुफा में चन्द्रगुप्त के भी चरण-चिद्र हैं। कहा जाता 
है कि चन्द्रगुप्त ने इसी गुफा में समाधिमरश किया था । 
सेरिडृरपट्टम क॑ दी शिल्ालेखों ( ए० क० ३, सेरिद्वपट्टम १४७, 
१४८ ) में उल्लेख है कि कल्ब्रप्पु शिखर ( चन्द्रगिरि ) पर 
महामुनि भद्रबाहु श्रैर चन्द्रगुप्त के चरण-चिद्द हैं। ये शिक्षा- 


धूदध श्रवशबेल्गाल के स्मारक 


लेख लगभग शक सं० ८२२ फं हैं। श्रवशबेत्गोल के छगभग 
शक सं० ४७२ के लेख ने० १७-१८ ( ३१ ) में कहा गया है 
कि “जा जैनघर्म भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्‍्द्र क॑ तेज से 
भारी समृद्धि का प्राप्त हुआ था इसक॑ किच्चवित्‌ क्ञोण है जाने 
पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरुत्थापित किया |! शक सं० 
१०४० के लेख ने० ५० ( ६७) ( श्लोक ४ ) में भद्रत्राहु और 
जनक शिप्य चन्द्रगुप्त का उल्तेंख है। ऐसा ही उल्लेग्व शक 
सं० १०८५ क॑ लेख ने० ४० (६४) (कछाॉंक ४-५४ ) में व शक 
सं० १३५५ क॑ लेख ने० १०८ ( २५८ ) ( क्लोक ८-€ ) में 
है। इन उल्लेखे में चन्द्रगुप्त को गुरुभक्ति और तपश्चरण की 
महिमा गाई गई है। 

साहित्य मे इस प्रसड् का सबसे प्राचीन उल्लेख हरिपेण- 
कृत बृहत्मथाक्राष! में पाया जाता है । यह ग्रन्थ शक से० 
८५३ का रचा हुआ है। इसमें भद्बाहु और चन्द्रगुप्त का 
बग्णेन इस प्रकार पाया जाता है--'पौण्ड़वर्धन देश मे देवकाट 
नाम का नगर था। इस नगर का प्राचीन नाम काटिपुर 
था। यहाँ पद्यरथ नाम का राजा राज्य करता था। इनके 
एक पुराहित सेमशर्मा श्रौर उनकी भाया सेमश्री के भद्गबाहु 
तामक पुत्र हुआ्ला। एक दिन प्रन्य बालकी के साथ नगर 
में खेलते हुए भद्रब्ाहु को चतुथे श्रुतकेतली गावध न ने देखा । 
उन्होंने देखकर जान लिया कि यही बालक भ्रन्तिम श्रुत॒कंवली 
देनेवाला है। अझतएव माता-पिता को ग्रनमुमति से उन्होंने 


लेखों की ऐेतिहासिक उपयोगिता भू 


भद्रबाहु का अपने संरक्ष्ष में ले लिया और उन्हें सब विद्याएं 
सिखाई' । यथासमय अद्रबाहु ने गावधन स्वामी से जिन 
दीक्षा घारण की । एक समय विहार करते हुए भद्रबाहु 
स्वामी उज्जैनी नगरी में पहुँचे और सिप्रा नदी के तीर एक 
डपत्न में ठहरे। इस समय डज्जैनी में जैनधर्मावलस्बो 
राजा चन्द्रगुप्त भ्रपनी रानी सुप्रभा-सहित राज्य करते थे | 
जब भवद्गबाहु स्वामी भ्राहार क॑ निमित्त नगरी में गये तत्न एक 
गृह में कूले में फूचत हुए शिशु ने उन्हें चिलह्लाकर मना 
किया पार वहाँ से चले जाने को कहा । इस निमित्त से 
स्तामी का ज्ञात हो गया कि वहों एक बारह वर्ष का भीषण 
दुभिक्ष पड़नेवाला है। इस पर उन्होंने समस्त संघ का बुला- 
कर सब हाल कहा शऔ,्रर कहा कि “अब तुस लोगों का दक्तिश 
देश का चले जाना चाहिए। मैं स्वय' यहाँ ठहरूँगा क्‍येंकि 
मेरी भ्ायु क्षीण है| चुकी है ।?* 

जब चन्द्रगुप्त महाराज ने यह सुना तब उन्होंने विरक्त 
हाकर भद्रत्राहु खामी से जिन दीक्षा ले ली। फिर चन्द्रगुप्त मुनि, 
जा दशपुर्वियां में प्रथम थे, विशाखाचाय क॑ नाम से जैन संघ 
क नायह हुए। अभद्रबाहु ही शभ्राज्ञा से वे संघ का दक्षिण क॑ 
पुन्नाट| देश का ले गये । इसी प्रकार रामिल्ल, स्थुनवृद्ध, 

४ श्रहमत्र व तिष्ठामि क्षीणमायुरममाघुना । 

 पुन्नाट बड़ा पुराना राज्य रहा है। कलन्नड साहित्य में यह 
पुञ्नाड के नाम से प्रसिद्ध है। 'टाचेसी' ने इसका उलल छ 'पैक्षट? 


फ्प्र श्रवण वल्गोल के स्मारक 


झौर भद्राचाय अपने-अपने संघों-खट्दित सिधु झादि देशों का 
भेजे गये । खय भद्रवाहु खामी उज्लयिनी के 'भाद्रपद! नामक 
स्थान पर गये और वहाँ उन्होंने कई दिन तक भ्रनशन त्रत कर 
समाधिमरण किया #। जब द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष का ध्न्‍्त 
हा। गया तब विशाखाचाये संघ-पसट्ठित दक्षिण से मध्यदेश का 
लौट शधाये | 
दूसरा ग्रंघ, जिसमें उपयु क्त प्रसड् श्राया टै, रत्ननन्दिकृत 

भद्रबाहुचरित है। ग्व॒नन्दि, भ्रनन्‍तकीति के शिष्य ल्ललित- 
कीर्ति के शिष्य थे ! उनक्रा ठीक समय ज्ञात नहीों है पर वे 
पन्द्रहवीं साज्हवी शताब्दि के गभग प्नुमान किये जाते हैं । 
इस ग्रन्थ में प्राय: ऊपर के ही समान अद्र्राहु का प्राथसिक 
ब्रृत्तान्त देकर कहा गया है कि वे जब उज्जयिनी भ्रा गये तत्र 
वहाँ के राजा चन्द्रगुप्तः ने उनकी खूब भक्ति की आर उनसे 
नाम से किया है श्र कहा हैं. कि वहा रक्तमणि ( ))॥प४७) ) बहुत 
पाये जाते है । यहाँ के राष्ट्रवर्मा श्रादि राजाओं की राजधानी कीतिपुर' 
थी। कीतिपुर ऋदाचित मेसूर जिले के हेग्गड़ो बन्‍्कोरटे तालुके में 
कपिनी नदी पर के आधनिक 'कित्तर' का ही प्राचीन नाम है । हरिपरण 
श्र जिनसेन कवि शपन का पूत्ताट संघ के कहते हैं। यह संब सम्भवतः 
“किक्तर! संप्र का ही दूसरा नाम है जिसका उल्लेग्ब शिटालेख नं० १६४ 
(४८१ ) में आया हे । 

प्राप्य भाद्ष पद देश श्रमद्ज्जा-मीभमवम । 

चकारानशन घीर: स दिनानि बहन्यटम ॥ 

समाधिमरख प्राप्य भद्रबाहुदिव यये ॥ 


लेखों की ऐतिहासिक उपयोगिता है 


अपने सालह स्वप्तों का फल पूछा | इनके फल्ल-कथन मे भद्र- 
बाहु ने कहा कि यहाँ द्वादश वर्ष का दुर्भिक्ष पड़नेवाला है। 
इस पर चन्द्रगुप्त ने उनसे दीक्षा ले ली । फिर भद्रबाहु अपने 
बारह हजार शिष्यों-सहित 'कनाटक! का जाने के लिये दक्तिश 
का चल दिये । जब वे एक वन में पहुँचे तब अपनी आयु 
पूरी हुई जान उन्होंने विशाखाचारय का अपने स्थान पर नियुक्त 
कर उन्हें संघ का श्रागे ले जाने के लिये कहा शोर आप 
चन्द्रगुप्ति-स द्वित वही ठहर गये। संघ चे|ड देश का चल्ला 
गया। थाड़े समय पश्चात भद्रबाहु ने समाधिमरण किया। 
चन्द्रगुप्ति उनके चरण-चिह्न बनाकर उनकी पूजा करते रहे। 
विशाखाचाय जब दक्षिण से लोटे तब चन्द्रगुप्ति मुनि ने उनका 
झादर किया | विशाखाचाये ने भद्रवाहु की समाधि की वन्दना 
कर कान्यकुब्ज का प्रस्थान किया । 

चिदानन्द कवि के मुनिवंशाभ्युद्य नामक कन्नड काव्य में 
भा भद्रबाहु आर चन्द्रगुप्त को कुछ वार्ता ञ्राई है। यह मनन्‍्थ 
शक सं० १६०२ का बना हुमा है। इसमें कथन है कि 
“ श्रतकंवली भद्बाह वेल्गोज्न का आय और चिक्ववेद्र ( चन्द्र- 
गिरि) पर ठट्दर । कदाचित्‌ एक व्याप्र से उन पर घावा किया 
झोर उनका शरीर विदीण कर डाल्ा। बनके चरणशचिह्न अब 
तक गिरि पर एक गुफा मे पूज जाते हैं.. ...... प्रहेद्ठलि की 
ध्राज्ञा से दक्षिणाचाय बेल्गोल आये | चन्द्रगुप्त भी यहाँ तीथ- 
यात्रा का श्राये थे । इन्हेंने दक्षिणाचाये से दीक्षा ग्रहण की 


दद० अ्रवणबेल्गोल के स्मारक 


पश्रैर उनके बनवाये हुए मन्दिर क्री तथा भद्रबाहु के चरश- 
चिहों की पूजा करते हुए वहा रहे। कुछ कालेपरान्त 
दक्षियाचाय ने झपना पद चन्द्रगुप्त का दे दिया |! 

शक्र सं० १७६१ के बने हुए देवचन्द्रकृत राजावलीकथा 
नामक कन्नड प्रन्थ में यह वार्ता प्राय: रत्ननन्दिकृत भद्रवाहुचरित 
के समान ही पाई जाती है। पर इस अन्ध में और भी कई 
छाटी-छाटी बाने दी हुई हैं जे अ्रधिक महत्त्व की नहीं हैं । 
यहाँ कथन है कि श्रतकंवली विषाए, नन्दिमित्र श्रौर भ्रपराजित 
व पाँच सौ शिष्यों क॑ साथ गावध नाचाय जम्बूस्वामी के 
समाधिस्थान को वन्दना करने के इंतु काटिकपुर में झाये । 
राजा पद्मरथ की सभा में भद्बाहु ने एक लेख, जिसे प्रन्य 
काई भी विद्वान नहीं समक सका था, राजा का सममभ्ताया । 
इससे उनकी विलक्षण बुद्धि का पता चला । कात्तिक की पृर्ण- 
मासी की राज्ि को पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त का सालह 
स्वप्न हुए | प्रात्तःकाल यह समाचार पाकर कि भद्बाहु नगर 
क उपवन में विराजमान हैं, राजा प्रपते मन्त्रियां-सहित उनके 
पास गये । राजा का पअ्रन्तिम म्वप्त यह था कि एक बारह 
फाए का सर्प उनकी आर श्रा रहा है। इसका फत्त भद्रवाहु 
ने यह बतज्ञाया कि वहाँ बारह वर्ष का दुभिन्ञ पड़नेवालाः 
है। एक दिन जब भद्रबाहु आहार के लिये नगर मे गये तब 
उन्होंन एक गृह के सामने खड़े हाकर सुना कि इस घर में 
एक कझूले में कूतता हुआ बातक जार-जार से चिल्ला रहा है। 


लेखों की ऐतिहासिक उपयोगिता १ 


बह शिशु बारह बार चिल्तलाया पर किसी ने उसकी झावाज 
नहीं सुनी। इससे स्वामीजी का विदित हुग्मा कि दुर्मिच्च 
प्रास्म्भ दवा गया है। राजा के मन्त्रियां ने दुभि क्ष को रोकने 
के लिये कई यज्ञ किये । पर चन्द्रगुप्त ने उन सबके पापों 
के प्रायश्चित्त-खरूप ध्पने पुत्र सिंहसेन का राज्य दे भद्रवात्ु 
से जिन दीक्षा ले ला और उन्हीं क॑ साथ हे गये । अद्रबाहु 
अपने बारह हजार शिष्यों-सहित दक्षिश का चल्ल पड़े। एक 
पहाड़ी पर पहुँचने पर उन्हें विदित हुआ कि उनकी आयु ध्यथ 
बहुत थाड़ी शेष है ; इसलिये बन्‍्होंने विशाखाचार्य का संघ 
का नायक बनाकर उन्हें चै।ल और पाड्य देश का भेज दिया। 
कंवल्ल चन्द्रगुप्त का उन्हेंने अपने साथ रहने की शझ्रनुमति दी । 
बतके समाधिमरण के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त उनके चरणचिद्दों 
का पूजा करते रहे। कुछ समय पश्चात्‌ सिंहरसेन नरेश के 
पुत्र भास्कर नरेश भद्रबाहु के समाधिस्थान की तथा अपने पिता- 
मह की बन्दना के हेतु बहा श्राये ब्रार कुछ समय ठद्दरकर 
उनन्‍्हेंन वहा जिनसन्दिर निसाण कराये, तथा चन्द्रगिरि के 
समीप बेल्गाल नामक लगर बसाया। चन्द्रगुप्त ने उसी गिरि 
पर समाधिमरणश किया । 

इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन प्रमाण चन्द्रगिरि पर प्राश्व - 
नाथ बस्ति के पास का शिलालेख ( से० १ ) है । यह लेख 
श्रवणबेल्गेज्ञ के समस्त लेखें में प्राचीनतम सिद्ध डोता है । 
इस लेख में कथन है कि महावीर स्वामी के पग्चात्‌ परमर्षि 


६२ श्रवणवंल्यगोल के स्मारक 


गै।तम, ले।हाये, जम्बू विष्छुट्व, प्ररराजित, गंवद्ध न, भद्रबाहु, 
विशाग्व, प्रोप्मिल, ऋृतिकाये, जय, सिद्धार्थ, धृतिषेश, बुद्धिनादि 
गुरुपरम्परा में हो।नेब्राले भद्र वाह स्त्रामो के तरेकाल्यदर्शी निमित्त- 
ज्ञान द्वारा उज्जयिनी में यह कथन किये जाने पर कि वहाँ द्रादश 
वप का वैषम्य ( दुर्भिक्ष ) पड़नेवात्ञा है, सारे संब ने उत्तरा- 
पथ से दक्षिणापथ का प्रस्थान किया और क्रम से वह एक 
बहुत समृद्धियुक्त जनपद में पहुँचा । यहाँ श्राचाये प्रभाचन्द्र 
ने व्याप्रादि व दरीगुफादि-संकुल् सुन्दर कटत्रप्र नामरू शिखर 
पर श्रपनी श्रायु अल्प ही शेष जान समाधितप करन को ध्माज्ञा 
लेकर, समस्त सेघ्र का पश्रागे भेजकर व केवल्ल एक शिष्य का 
साथ रखकर देह की समाधि-शअआआराधना की |? 

ऊपर इस विपग्र क॑ जितने उन्ल ख दिये गये हैं इनमे दा 
बात' सर्वेसम्मत हैं--प्रथम यह कि भद्रब्राहु ने बारह व के 
दुभित्ष की भविष्यवाणी की आर दूसरे यह कि उम्र बाणी 
का सुनकर जैनसंव दक्तिशापथ का गया। हरिपेश के श्नुसार 
भद्रताहु दक्षियापथ का नहों गय। उन्होंने उज्जयिनी के 
समीय ही समाधिप्रण किया और चन्द्रगुप्ति सुनि अपर नाम 
विशाखाचार्य संघ का लेकर दक्षिण का गये । भद्रबाहुचरित 
तथा राजावल्लीकथा के अनुसार भद्रबाहु स्वाम्ती ने ही अवण- 
बेल्गाल् तक संध के नायक का कात्र किया तथा शअ्रवणबेट्गोल्न 
को छोटी पदाड़ो पर वे झपने शिष्य चन्द्रगुप्त-छद्दित ठहर गये। 
मुनिवंशाभ्युद्य॒तथा उययुल्लिखिन संरिद्रपट्टम क॑ दो लैस, 
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श्रतणबेल्गेत्न के लेख ने० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ भद्र- 
बाहु शोर चन्द्रगुप्त देनां का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं। पर जैपा कि ऊपर के बृत्तान्त से विदित हगा, 
शिक्षालेख ने० १ की वार्ता इन सबसे विज्कक्षण है। उसके 
झ्रनुसार त्रिकालदर्शी भद्रबाहु न दुभिक्ष की भविष्यवाणी की, 
जैन संघ दक्षिद्वापथ का गया व कटवप्र पर प्रभाचन्द्र ने जैन 
संच का आगे सेजकूर एक शिप्य-सहित समाधि-भ्राराधना को । 
यह बार्ता खय॑ लेख के पृवे ग,्रौर अपर भागों में वैषल्य उपस्धित 
करने के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित समस्त प्रमाणों क विरुद्ध पड़ती 
हैं। भद्रवाहु दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी करके कहा चने गये, प्रभा- 
चन्द्र श्राचारये कान धर, उन्हें जैन संच का नायकत्व कब घर 

हा से प्राप्न हो गया इत्यादि प्रश्नां का लेख से काई उत्तर नहीं 
मिलता । इस उत्तकन का सुल्फ्ाने के लिये हमने लेख के 
मुल की सूच्म रीति से जांच की । इस जॉच से इमे ज्ञात्त 
हुआ कि उपयुक्त सारा बखेडा लेख की छठी पंक्त में 
'आाचाये: प्रभाचन्ट्रानामाजनितल्ल ,...... ह#श््यादि पाठ से 
खड़ा होता है। यह पाठ डा० फ्तीट और रायबहादुर नर- 
सिद्दाचार का है! अवगणाबंलोल शिक्नालंखों क॑ प्रथम संग्रह 


के रचयिता राइस साहब ने प्रभाचन्द्रोना..... ! की जगह 
'प्रभावन्द्रेण . ...!? पाठ दिया है। डा० टा० कं० लड्डू भी 


राइस साहब के पाठ का ठीक समझते हैं। “प्रभाचन्द्रा! की 
जगह 'प्रभाचन्द्रेण” होने से उपयुक्त सारा बखंड़ा सहज ही 
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तय हा जाता हैं। इससे भझ्ाचाये:? का सम्बन्ध भद्रताहु 
स्वामी से है। जाता हैं श््रौर लेख का यह पश्रथे निकलता है कि 
भद्रवाहु स्त्रासी संघ का आगे बढ़ने की आज्ञा देंकर श्राप प्रभा- 
घनद्र नामक एक शिष्य-महित कटवप्र पर ठहर गये गौर 
उन्‍्हेंन वही समाधिमरण किया। इससे लेख के पृर्रापर 
भागों में सामब्जम्य स्थापित हे। जाता है और भ्रन्य प्रमाणों से 
कई विरोध नहीं रहता । मूल में प्रभाचन्द्रोना? प्रभाचन्द्रेशाम' 
भी पढ़ा जा सकता है | इस पाठ मे कठिनाई कंत्रल यह 
आरती है कि 'मः अक्षर का काइ झ्रथ व सम्बन्ध नहों रहता । 
पर इसके परिहार मे यह कहा जा सकता है कि लेग्व क। 
खोदनंवाले न 'प्रभाचन्द्रशनाम, ,.?झी जगह श्रम सं'प्रभाचनद्रे- 
णाम' खोद दिया है; वह “न! का भूल गया। ऐसी भूलें 
शिलालेखों मे महुधा पाई जाती हैं। प्रभाचन्द्र क॑ भद्रबाहु 
के शिध्य होन से कपर के समस्त प्रमाशों द्वारा यह बात सहन 
ही समभ में भ्रा जाती है कि प्रभाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामा- 
न्तर व दीज्ना-नाम होगा । 

अब प्रश्भ यह उपस्थित हाता है कि ये भद्रबाहु और चन्द्र- 
गुप्त कान थे भैर कब हुए! शिलालेख ने० १, जिसकी 
वार्त्ता पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं. भ्रपनी लिखावट पर 
से झपने का लगभग शक संवत्‌ की पॉँचवी-छटो शताब्दि का 
सिद्ध करता है। भ्रत: उसमें उन्लिखित भद्रबाहु और प्रभा- 
चन्द्र ( चन्द्रगुप्त ) शक्त करी पॉँचब्रों छठी शताब्दि से पूर्व 
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होना चाहिये । दिगम्बर पट्टावलियों में सहावीर स्व्रासी के 
समय से लगाकर शक की उक्त शताब्दियों तक 'सद्रबाहु” नाम 
के दे। क्राचायों के उल्लेख मिलते हैं, एक ते! श्रन्तिम श्रुत- 
कंवल्ली भद्त्राहु और दूसरे वे भद्रबाहु जिनसे सरस्वती गच्छ 
की नन्‍दो भ्र/म्ताय की पद्टावली प्रारम्भ हे।ती है। दूसरे 
भद्रवाहु का समय इंस्वी पूर्व ५३ वर्ष व शक संत से १३१ वर्ष 
पूर्व पाया जाता है। इनके शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त पाया 
जाता है जा इनक पश्चात्‌ पद् के नायक हुए। डा० फ्लीट 
का सत है कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले ये ही द्वितीय भद्र- 
बाहु हैं और चन्द्रगुप्त उनके शिष्य गुप्तिगुप्त का ही नामान्तर 
है। पर इस मत के सम्बन्ध में कई शंकाएं उत्पन्न द्वोती हैं। 
प्रथम तो गुप्तिगुप्त श्रौर चन्द्रगुप्त का एक मानने के लिये 
काई प्रमाण नहीं हैं, दूसरे इसस उपयुक्त प्रमाणों मे जे। चन्द्र- 
गुप्त नरेश क॑ राज्य त्यागकर भद्रबाहु से दीक्षा लेने का 3ल्‍तेख 
है, उसका कुछ खुल्तासा नहीं होता और तीसरे जिस द्वादश- 
वर्षीय दुभिक्ष के कारण अद्रवाहु ने दक्षिण की यात्रा की 
थी उस दुर्भिन्ष के द्वितीय भद्रबाहु क॑ समय में पड़ने 
के कोई प्रमाण नहीं मिल्तते । इन कारणों से डा० फ्लीट 
को कल्पना बहुत कमज़ोर है श्र अन्य कोई विद्वान उसका 
समर्थन नहीं करते । विद्वानों का अधिक भुकाव श्र इसी 
एकमात्र युक्तिसंगत मत की ओर है कि दक्तिण की यात्रा 
करनेवाले भद्गवा हु ध्रन्तिस श्रुतकवर्ती भद्रचाहु हो हैं भर उनके 


डः 


शा 
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साथ जाने वाले उनके शिष्य चन्द्रशुप्त स्त्रय॑ भारत सम्राट 
चन्द्रगुप्त के भ्रतिरिक्त अ्रन्य कोई नहीं हैं | यद्यपि वीर निर्वाण 
के समय का प्रद तक अन्तिम निर्शय न हो सकने के कारण 
भद्रबाहु का ज्ञा समय जैन पढ्टाबलियों श्र ग्रथें में पाया 
जाता है तथा चन्द्रगुप्त सम्राट का जा समय आजकत्न इति- 
हाल सर्व सम्मति स॑ स्त्रीकार करता है उनका ठोक समीकरण 
नहों होता, # तथापि दिगम्त्र श्रौर श्वेताम्बर दानों दी सम्श्र- 
दाय के ग्रथां से भद्रब्ाहु श्रार चन्द्रगुप्त समसामयिक सिद्ध 
हाते हैं। इन दाना सम्प्रदायां क॑ प्रथेां में इस विषय पर 
कई विरोध द्वोन पर भी वे उक्त बात पर एकमत हैं। हेमचन्द्रा_ 
चार्य के 'परिशिष्ठ पर्व! से यह भी सिद्ध हाता है कि इस समय 
बारह वर्ष का दु्मिक्ष पड़ा था, तथा 'उस भयद्टर दुष्काल क 
पड़ने पर जब साधु समुदाय कं भित्ता का अभाव हाने लगा 
तब सब लोग निर्वाह के लिये समद्र क॑ समोप गांवों में चलने 
गये! । इस समय चतुद्दशपुर्वेघर श्रतकं ली श्री भद्रवाहु स्त्रामी 
/ * दि० जन ग्रथा के अनुसार भदब्ाहु का आरचास्पद नि्रांण 
सेब्रत्‌ ११३ से १६२ तक २६ वर्ष रहा जो अवलित निवांण सेवन के 
अ्रसुखार ईस्वीपूवे ३६४४ से ३६५ तक पड़ता है, तथा इतिहासानुसार 
चन्द्रगुप्त माय्ये का राज्य ईस्वीपूडे ३२१ से २६८ तक माना जाता है । 
इस प्रकार भद्ध बहु आर चन्द्र गुप्त के अन्तकादट में ६७ चप का अन्तर 
पड़ता है। श्वेतास्वर ग्रथों के अनुसार भद्ट ब्राहु का समय नि० सं> 
१९६ से १७० तदनुसार ईंस्वी पूर्व ३७१ से ३५७ तक सिद्ध होता है । 
इसका चन्द्रगुप्त के समथ के साथ प्रायः समीक ण है। जात है 
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ने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की झाराघना प्रारस्भ 
कर दी थी। परिशिष्ट पर्व के अनुसार भद्रवाहु स्वामी इस 
समय नंपात्त की ओर चने गये थे और श्रसंघ के बुलाने पर 
भो वे पाटलिपुत्र का नहीं हाय जिसके कारण श्रीसेघ ने उन्हें 
संघबह्य कर देने की भी घमक्की दी। उक्त प्रथ में चन्द्रगुप् 
के समाधि पृ्वेक भरण करने का भी उल्लेव है । 

इस प्रकार यद्यपि दिगम्बर ओर श्वेताम्बर ग्न्‍्धों में कई 
बारीकियों में मत-भेद है पर इन मेदों से ही मूल्त बातों की पुष्टि 
होती है क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक मत दूमरे 
मत की नकल्त मात्र नहीं है व मूल बाते देगनों के ग्रन्थों में 
प्राचीनकाल से चली आती हैं। ? 

अब इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के सत देखिये | 
डा० ल्यूपन* और डा० हानेतें| श्रुतऋूवली भद्रबाहु की 
दक्तिए यात्रा का स्वीकार करते हैं। टामस साहब प्रपनी 
एक पुस्तक में लिखते हैं कि “चन्द्रगुप्त जेन समाज के व्यक्ति 
श्रे यह जैन ग्रन्थकारें ने रक्त स्रयंसिद्ध और सर्व प्रसिद्ध बात 
के रूप से लिखा है जिप्तके लिये कोई अनुमान प्रमाण दंने की 
आवश्यकता ही नहीं थी! इस विषय में लेखें के प्रमाण 
बहुत प्राचीन शौर साधारणत: सनन्‍्देह-रहित हैं। मैगरघनीज 

के. $6॥॥8 (3७8) जिओ) ५॥[, ७५०. 
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के कथनीं से भी कन्रकता | कि चन्ह्रगुप्त ने ब्राह्मणों क॑ 
सिद्धान्तों के विपक्ष में श्रमणां ( मैन मुनियां ) के धर्मोपदेशों 
का अद्लेकार किया था |? टामस खाहब इसक आगे यह भी 
सिद्ध करते हैं कि चन्द्रगुप्त मैये क पुत्र और प्रपात्र बिन्दुसार 
कौर अशेक भी जैनघर्मावल्म्बी थे। इसके लिये उन्होंने 
'मुद्राराक्षस”ः 'राजतरड्डियी? तथा “प्राइन प्कबरी! के प्रमाण 
दिये हैं। श्रीयुक्त आयसवाल् महेदय लिखते हैं. कि “प्राचीन 
जैनप्रंथ श्रार शिलालेख चन्द्रगुप्त क जैन राजर्पि प्रमाणित 
करने हैं। मेरे अध्ययन ने मुझे जैनग्रथां की एतिहासिक 
वातांओं का आदर करने का वाध्य किया दें । ऊकंा३ कारण 
नहीं हे कि हम जेनियां के इस कथन ओ कि चन्द्रगुप्र अपने 
राज्य के भ्रन्तिम भाग में राज्य का ट्याग जिन दीक्षा ले मुनि 
वृत्ति से मरण का ग्राप्त हुए, न माने । में पदल्ला ही व्यक्ति 
यह माननेवाल्ञा नहों टें। मि० राइस, जिन्होंने श्रवण- 
बेस्गेल्ा के शिलालेंखां का अ्रध्ययन क्रिया हैं, पूर्णशरूप से 
अपनी राय इसी पक्ष में देते हैँ आर मि० व्ही० स्मिथ भी 
अन्त भें इप संत को ओर भुक हैं ।” डा० स्मिथ लिखते 
हैं। कि “चन्द्रगुप्त मैये का घटना-पूण्ण राज्यकाल किस प्रकार 
समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एक मात्र जैन कथाओं से ही 
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पड़ता है। जैनियों ने सदैव उक्त मौये सम्राट का बिम्बसार 
( श्रेशिक ) के सदश जैन धर्माबलम्बी माना है श्लौर उनके इस 
विश्वास को मूठ कहने के लिये काई उपयुक्त कारण नहीं है । 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि, शैश्चनाग, नन्द और मैर्य 
राजवंशो के समय में जैन धर्म मगध प्रान्त में बहुत जे!र पर 
था। चन्द्रगुप्त ने राजगद्दी एक कुशल ब्राह्मण की सहायता 
सें प्राप्त की थी यह बात चन्द्रगुप्त के जेनघर्मावलम्बी होने के 
कुछ भा विरुद्ध नहीं पड़ती ! 'मुद्राराक्सः नामक नाटक सें 
एक जैन साधु का उल्लेख है जा नन्‍्द नरेश के और फिर मैर्य 
सम्राट्‌ के मन्त्री राक्षस का खास मित्र था| 

“एक बार जहः चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावम्बी होने की बात 
मान ली तहाँ फिर उनके राज्य को त्याग करने व जैनविधि के 
अनुसार सल्लेखना द्वारा मरण करने की बात खद्दज # विश्व- 
सनीय हे जाती है। जेनग्रन्थ कहते हैं कि जब भद्रबाहु की 
द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षवाली भविष्यवाणी उत्तर भारत में सच हाने 
लगी तब आचाये बारह हजार जैनियां का साथ लेकर शनन्‍्य 
सुदेश की खाज में दक्षिण का चल पड़ । महाराज घन्द्रगुप्त 
राज्य त्यागकर सद्ठ के साथ द्वा लिये। यह सहद्ठ श्रवण 
बेस्गाला पहुँचा । यहा भद्रबाहु ने शरीर त्याग किया | राजर्षि 
चन्ट्रगुप्त ने उनसे बारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया । इस 
कथा का समथेन श्रवणबेल्गोला के मन्दिरों आदि के नामें, 
ईस्सा की सातवीं शताबिइ के उपरान्त के लेखों तथा दसबों 


७० श्रवशबेल्गोगल के स्मारक 


शताब्दि के ग्रन्धों से होता है । इसकी प्रामाणिकता सर्वतः पूर्ण 
नहीं कद्दी जा सकती किन्तु बहुत कुछ सोच-विचार करने पर 
मरा कुकाव इस कथन की मुख्य बातों को स्वोकार करने की 
अर है । यह ते निम्।ित ही है कि जब इंस्वी पूवे ३२२ में 
व इसक लगभग चन्द्रगुप्त सिह्ठासनारूढ़ हुए थे तब वे तरुण 
अवस्था में ही थे। अतणएवं जब चावीस वर्ष के पश्चात्‌ उनके 
राज्य का अन्त हुआ तब उनकी अ्रवस्था पचास वर्ष से नीचे 
ही होगी । अतः उनका राजपाट त्याग देना उनके इतनी 
कम अवस्था में लुप्त हा। जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता 
है। राजाओं क इस प्रकार विरक्त हो जाने के अ्रन्य भी उदा- 
दरण ह और बारह वर्ष का दुर्भिक्ष भी अविश्वसनीय नहीं 
है, मंक्षेपत्त: अन्य कोइ बृत्तान्त उपलब्ध न होने के कारण 
इस क्षेत्र म मेन कथन ही स्वोपरि प्रमाश्व हैं /” 

अब शिल्ालेखे में जा राजव शो का परिचय पाया जाता 
है उसका सिलसिलेवार परिचय दिया जाता है! 

९ गड्भवंश--इस राजवंश का पध्मब तक का ज्ञात इति- 
द्वास लेखों, विशेषत: ताम्रपत्रों पर से सड्डूलित किया गया है । 
इस बंश से सम्बन्ध रखनंवाले अनेक ताम्रपत्रों की डा० फ्लोट 
ने पूर्णरूप से जांचकर यह मत प्रकाशित किया था कि वे खबर 
ताम्रपत्र जाली हैं और गड्डवंश के ऐतिहासिक सत्ता के लिये 
कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसक पश्चात्‌ मैसूर पुरातल 
विभाग के डायरकर रावबद्दधादुर नरसिंहाचार ने इस वंश 
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के अन्य अनेक लेखों का पता लगाया जो उनकी जाँच में 
ठीक उतरे । इनके बल्ल से उन्होंने गड़बंश की ऐतिदासिकता 
सिद्ध की है। 

इस वंश का राज्य मैसूर प्रान्त में लगभग ईसा की चौथी 
शताहिद से ग्यारहवीं शताब्दि तक रहा '. आधुनिक मैसूर 
का अधिकांश भाग उनके राज्य के अ्रन्तगंत था जो गड्जवाड़ि 
<६००० कहलाता था | मैसूर में जा आजकल गड्डडिकार 
( गड़वाडिकार ) नामक किसानें की भारी जनस ख्या है वे 
गड्डनरेशों की प्रजा के हो वंशज हैं। गद्डराजाशों की सबसे 
पहली राजधानी 'कुवल्लाल” व 'कोलार! थी जो पूर्वी मैसूर में 
पालार नदी क॑ तट पर है। पीछे राजधानी कावेरी के तट 
पर तलकाड' का हटा लो गईं। आठवीं शताब्दि में श्रीपुरुष 
नामक गड़नरेश अपनी राजधानी सुविधा के लिये बड़लोर के 
समीप मण्णे व मान्‍्यपुर में भो रखते थे । इसी समय में 
गड्राज्य अपनी उत्कृष्ट अवस्था पर पहुँच गया था। तल: 
काड इखा की ११ हवीं शताविद के प्रारम्भ में चोल नरेशों के 
अधिकार मे झा गया और तभी से गड्गराज्य की इतिश्रीहुई । 
आदि से ही गड्गराज्य का जैनधर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध रद्दा | लेख 
ने० ५४ ( ६७ ) के उन्न ख से ज्ञात होता है कि गट्ट राज्य की 
नींव डालने में जेनाचाये सिहनन्दि ने भारीसहायता की थी । 
सिहनन्याचाये की इस सहायता का उज्चलख गड़वंश के 
अन्य कई लेखों में भी पाया जाता है, उदाहरणाथे लेख ले० 
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३७७; उदयेन्दिरम्‌ का दानपत्र ( सा० ईं० इं० २, रे८७ ), 
कूडलू का दानपत्र ( मैं० आ9 रि० १€२१ प्ृ० २); ए० 
क० ७, शिमाग ४; ए० क० ८ नगर ३५ व ३६ इत्यादि । 
इसके अतिरिक्त गाम्मटसार वृत्ति के कर्त्ता अ्रभयचन्द्र ज्रेविद्य- 
चक्रवर्ती ने भी अपने ग्रन्थ की उत्थानिका में इस बात का 
उनल्लख किया है। इन अनेक उच्च खा से यद्यपि यद्द स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता कि जैनाचाये ने गद्दराब्य की जड़ जमाने में 
किस प्रकार सहायता की था तथापि यह बात पूर्णतः सिद्ध 
होती है कि गड्भवंश की जड़ जमानेवाले जैनाचार्य सिंहनन्दि 
ही थे। कहा जाता है कि आचार्य पूज्यपाद देवनन्दि इसी 
वंश के सातवें नरश दुविनीत के राजगुरु थे। गद्जवंश के 
प्रन्य अनेक प्रकाशित लेख जैनाचार्यों से सम्बन्ध रखते हैं । 
छेख ने० रे८ ( ५८ ) में गड़्नरेश मारसिंह् क॑ प्रताप का 
अच्छा वशेन है। पनेक भारी भारी युद्धों में विजय पाकर 
अनेक दुर्ग किले आदि जीतकर व अनेक जैन मन्दिर और 
सम्भ निर्माण कराकर भअ्रन्त में अजितसन भट्टारक के समीप 
सल्लेखना विधि से बड्डापुर में उन्होंने शरीर त्याग किया | 
उन्होंने राष्टकूट नरेश इन्द्र ( चतुथे ) का अभिषेक किया था । 
यद्यपि इस लेख में उनके स्वगंवास का समय नहीं दिया गया 
पर एक दूसरे लेख ( ए० क० १०, मूल्यागल ८४ ) में कहा 
गया है कि उन्होंने शक सं० ८६ में शरीर त्याग किया था | 
गड्न्‍नरेश मारसिंह और राष्ट्रकूट नरेश कृष्यराज तृतीय इन 
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देनें के बोच घनिष्ठ मित्रता थी। मारसिंड ने अनंक युद्ध 
कृष्शराज के लिये ही जीते थे । कृडलूर क॑ दानपत्र ( मैं? 
आरा० रि० १८२१ प्ृ० २६ सन €६३ ) में कहा गया है कि 
स्वयं कृष्णराज ने मारसिह का राज्याभिषेक किया था | 
मारसिंह क॑ उत्तराधिकारी राचमन्न (चतुथे) थे । इन्हों 
क॑ मन्त्री चामुण्डराज ने विन्ध्यगिरि पर चामुण्डरायबस्ती 
निर्माण कराई और गाभ्मटेश्वरर की वह विशाल मूर्ति उद्घाटित 
की (लं० ७५-७६ आदि )। लेख ने० १०७ (२८१) यद्यपि 
अधूरा है तथापि इसमे चामुण्डराय का कुछ परिचय पाया 
जाता है। उससे जिदित होता है कि चामुण्डराय ब्रक्मक्षत्र 
कुल के थे और उन्होंने अपने स्वामी के लिये अनेक युद्ध जाते 
थे। इतना ही नहीं चामुण्डराय एक कवि भी थे ! उनका 
लिखा हुआ च।मुण्डराय पुराण नाम का एक कन्नड प्रन्थ भी 
पाया जाता है! यह अधिकांश गद्य में है। इसमें चोवीस 
तीथंकरों के जीवन का वर्शन है। यह ग्रन्थ उन्होंने शक 
सं० €०० में समाप्त किया था | इस ग्रन्थ में भो उनके कुल 
व गुरु अजितसेन आदि का परिचय पाया जाता है तथा किस 
प्रकार भिन्न भिन्न युद्ध जीतकर उन्होंने समर घुरन्धर, वोर- 
मात एण्ड, रणरड्डलिंग, वेरिकुलकालदण्ड, भुजविक्रम, समर- 
परशुराम की उपाधियाँ प्राप्त की थीं इसका भी वर्णन इस ग्रन्थ 
में है। वे अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सत्ययुधिष्ठतिर कह्द- 
लाते घे । कई लेखों मे उनका उल्लेख केवल 'राय” नाम से 
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ही किया गया है ने० ?१३७ ( ३४५ ) | लेख ने० ६७ (१२१) 
में उल्लेख है कि चामुण्डगय के पुत्र, ब अजितसेन के शिष्य 
जिनदेवन ने बेस्गोल में एक जेन मन्दिर निर्माण कराया था ! 
इनक अतिरिक्त अन्य कई लंखों में गक़वंश क॑ ऐेसे नरेशों 
का उल्लेख मात्र आया हैं, जिनका अभी तक अन्य कहीं कोई 
विशेष परिचय नहीं पाया गया! लेख ने? २५६ ( ४१४५ ) में 
जिस शिवमारन बसदि का उल्लेख है वह सम्भवतः गड्डवंश 
कं शिवमार नरेश, ( सम्भवन, शिवमार द्वि८ श्रो-पुरुष क॑ पुत्र ) 
में निमाण कराई थी। लेख ने० ६० ( १३८ ) में किसी 
गड्गभवञ प्रपर नाम रक्समणि का उल्लेख है जिनके बोयिग 
नाम के एक वीर याद्धा ने वहंग और कीशयगढ़ के विरुद्ध 
युद्ध करते हुए अपने प्राण विसर्जित किये। वदंग राष्ट्रकूटनरेंश 
अ्रमाधवप तृतीय का उपनाम भी था। गड़वज् मारसिंग नरेश 
को उपाधि भी थो ( ने० ३- (५८ ) | लेख ने० ६१ (१३०) 
में लाकविद्याधर अपर नाम उदयबविद्याधर का उल्लेख है। 
निश्चयत: नहीं कटद्टा जा सकत! कि यह भी काई गड़बंशी 
नरेश का नाम है या नहों; किन्तु कुछ गड्ढडनरशों की विद्याधर 
उपाधि था। उदाहरणाथे, रकखगड़ के दत्तक पुत्र का नाम 
राजविद्याधर था ( 7० क० ८, नगर ३४ ) व मारसिग की 
उपाधि गड्गविद्याधर थी ३८ ( ५6 ) | अतएव सम्भव है कि 
लोकविद्याधघर व उदयविद्याघर भी काई गदट्ठनरेश रहा है। । 
से: २३५ ( १४० ) में गद्गराज्य व एरेगड्र के महामन्त्री नर- 
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सिग के एक नाती नागवर्म के सललेखना मरण का उल्लेख है । 
सूडि व कूडलूर क दान-पत्रों (ए० इ० ३, १५८; म० भरा० 
रि० १८२४, प्ृ० २५) में गड्डनरश एरेयप्प और उनके पुत्र 
नरसिग का उल्लेख है। सम्भव है कि उपयुक्त लेख के एग्गड् 
गौर नर्सिंग ये ही हैं । 

कुछ लेखों में बिना किसी राजा कं नाम कं गंगवंश सात्र 
का उल्लेख है [ लेख ने० १६३ ( ३७); १४१ ( ४११ ); 
२०६ ( १६४ ); ४६< (३७८) ]। लेख नं० ५५ ( ६८ ) में 
उन्बलेख है कि जे मेन धमे हास प्रवस्था का प्राप्त हो गया था 
उसे गापनन्दि ने पुनः गड़काल के समान समृद्धि और ख्याति 
पर पहुँचाया। लेख ने० ५४ ( ६७ ) में उल्तेख है कि 
श्रोविजप का गड़ुनरशों ने बहुत सम्मान किया था। लेग्य 
नं० १६७ ( ३४५ ) में लेख है कि हुल्ल ने जिस केझ्ंगेर में 
अनेक बस्तियाँ निर्माण कराई थों उसकी नोंब गड़ुनरेशां न ही 
डाली थी । लेख नं० ४८६ में गढ़ वाडि का उल्लेख हैं : 

रे राष्ट्रकूटव श--राष्ट्कूटवंश का दक्षिण भारत में इति- 
हास ईंस्त्री सन की आठबी शताच्दि के मध्यभाग से प्रारम्भ 
हाता है। इस समय राष्ट्रकूटब श के दन्तिदुग नामक एक राजा 
ने चालुक्यनरेश कीत्तिवम! द्वितीय का परास्त कर राष्ट्रकूट 
साम्राज्य को नींव डाली । उस्रक उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने 
चालुक्य राज्य के प्राय: सारे प्रदेश अपने आधीन कर लिये | 
कृष्ण के पश्चात क्रमश: गाविन्द ( द्वितीय ) और ध्रुव ने राज्य 
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किया । इनके समय में राष्ट्रकूट राज्य का विस्तार और भी 
बढ़ गया। आगामी नरेश गाविन्द तृतीय के समय में राष्ट्रकूट 
राज्य विन्ध्य और मालवा से लगाकर काच्वी तक फैल गया । 
इन्होंने अपने भाई इन्द्रराज को लाट ( गुजरात ) का सूबेदार 
बनाया । गाविन्द तृतीय के पश्चात्‌ अमाघवप राजा हुए 
जिन्होंने लगभग सन्‌ ८१४ से ८७७ ईस्वी तक राज्य किया । 
इन्होंने अपनी राजधानी नासिक का छाड़ मान्यखेट में स्थापित 
की । इनके समय मे जैन धर्म की खूब उन्नति हुई। अनेक 
जैन कवि--जैसे जिनसेन, गुणभट्र, महावीर आदि--इनके 
समय मे हुए। गुणशनद्राचार्य ने उत्तर पुराण में कहा है कि 
राजा अमाधबर्प जिनसेनाचाये का प्रथाम करके अपने को धन्य 
समभता था। अमोघवर्ष खय भी कवि थे ' इनकी बनाई 
हुई 'रन्नमालिका! नामक पुस्तक से ज्ञात हाता है कि वे अन्त 
समय से राज्य कं। त्यागकर मुनि हा गये थे । 

'“विवेकात्त्यक्तराज्येन राक्षयं रक्नमा लका । 

रचितामोघचर्षेण सुधियां सदलंकूति; ॥? 

अमाधवर्ष के पश्चात्‌ कृष्णराज द्वितीय हुए जिनकी अकाल- 
वर्ष, छुमतुड्ढ, आंपृष्वावश्षम, वल्लभराज, महाराजाधिराज, 
परमेश्वर परमभट्टारक उपाधियाँ पाई जाती हैं। इनके पश्चात 
इन्द्र (तृतीय) हुए जिन्होंने कन्नीज पर चटाई कर वहाँ के राजा 
महीपाल्त को कुछ समय के लिये सिंद्दासनच्युत कर दिया। 
इनके उत्तराधिकारियां में ऋष्णराज तृतीय सबसे प्रतापी हुए 
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जिन्हेंने राजादित्य चाल क॑ ऊपर खनन €४< में बड़ी भारी 
विजय प्राप्त की । इस समय के युद्धों का मूल कारण धार्मिक 
घा। राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मपाषक और चोलनरेश शव धर्म- 
पाषक थे। इनक समय में सामदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि आदि 
अनेक जनाचाये हुए हैं। ऋृष्णराज के उत्तराधिकारी खोटिग- 
देव और उनके पीछे ककराज द्वितोय हुए। इनक समय में 
चालुक्यर्वश पुनः जागृत हा उठा। इस वंश के तेल व 
तैज्प ने ककराज को सन्‌ €७३ में बुरी तरह परास्त कर दिया 
जिससे राष्ट्रकूट वश का प्रताप सदैव क॑ लिये अस्त हो गया । 
जैसा कि आगे विदित दवोगा, लेख नें० ५७ ( शक सं० €०४ ) 
में कृष्णराज तृतीय के पीत्र एक इन्द्रराज ( चतुर्थ ) का भा 
उल्लेख है व लेख नं० ३८ में कद्दा गया है कि गड्जनरेश मार- 
सिह ने इन्द्र का अभिषेक किया था। सम्भवत: राष्ट्रकूटवंश 
के हितेपी गड्डनरश ने राष्ट्रकूट राज्य को रक्षित रखने के लिये 
यह प्र्यज्ञ किया पर इतिहास में इसका कोई फल देखने में 
नहीं आता। दक्षिण का राष्ट्रकूटरेंश इतिहास के से से 
उड़ गया । 

अब इस संभ्रह के लेखां में इस बंश के जा सललेख हैं 
उन्तका परिचय कराया जाता है | 

इस वंश के वदइंग व असाोघवर्ष ठृत्तीय ने काशय गंग के 
साथ गड़वज़् व रक्तसमणि के विरुद्ध युद्ध किया था, ऐसा 
लेख ने० ६० ( ४३८ ) ( अ्रनु- शक ८६२ ) फे उल्लेख से 
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ज्ञात होता है। लेग्वय ने० १०८ (२०१) (अनु ० शह्न 5५०) से 
ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटनरेश इन्द्र की आज्ञा से चामुण्डराय 
क॑ स्वामी जगदकवीर राचमल्ल ने वज्वलदेव को परास्त किया 
था । लेख ने* ३८ ( ५७ ) ( शक ८<६ ) से विदित द्वोता 
है कि राष्ट्रकूटनरश कृष्ण तृतीय के लिये गड़्नरेश मारसिंह 
ने गुजर प्रदेश का जीता था व राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र ( चतुथे ) 
का राज्याभिषेक किया था । इन उल्ल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता 
हैं कि ग/बश और राष्ट्रकूटब'श के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। इस वश का सबसे प्राचीन लेग्व, जे इस संप्रह में आया 
है, लेख ने० २४ ( ३५ ) (अनु० शक्र ७ ०) है| इस लेख में 
ध्रुत्॒ के पुत्र व गोविन्द ( तृतीय ) के ज्येष्ठ श्राता रणावलोक 
कम्बस्य का उल्लेख है। एक लेख ( ए० क० ४, हेग्गडदव- 
न्क्रोटे €:) से ज्ञात हाता है कि जब गज शिवमार द्वितीय 
को ध्रुव ने कद कर लिया था तत्र राजकुमार कम्ब गदड्ेप्रदेश 
शासक नियुक्त किये गये थे व ए० क० <, नेलमक़ुल ६१ से 
ज्ञात होता है कि कम्ब शक सं० ७२५ ( ई० सन्‌ ८०२ ) में 
गड़प्रदेश का शासन कर रहे थे । हाल ही में चामराज नगर 
से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं (मै० आ० रि १€२० पृ८« ३१ ) 
जिनसे ज्लात होता है कि जिस समय कम्ब का शिविर तलवन- 
नगर ( तल्लकाड ) में था तब उन्होंने अपने पुत्र शट्रूरगण्ण की 
प्राथना से शक सं० ७२७ ( सन्‌ ८०७ ई० ) में एक श्राम का 
दान जैनाचाये वर्धमान का दिया था । अन्य प्रमाणों से ज्ञात 


32 


रफ्ट्रकूटचैश न 


हुआ हैं कि ध्रुव नरेश ने अपना उत्तराधिकारी अपने कनिष्ठ पुत्र 
गोविन्द ( तृतीय ) का बनाया था व कम्ब को गड्जप्रदेश दिया 
था। इस हेतु कम्ब ने गोविन्द के विरुद्ध तैयारी की पर अन्त 
मे उन्हें गाविन्द का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा | 
लेख ने० ५७ ( १३३ ) में इन्द्र चतथे की किसी गेंद कं 
खेल में चतुराई श्रादि का वर्णन है व बल्लेख है कि उन्होंने 
शक सं० €०४ में श्रवणवेल्गुल में सनज्लखना सरण किया | लेख 
में यह भी कहा गया है कि इन्द्र कृष्ण ( तृतीय ) के पत्र, 
गड़गंगेय ( बूतुग ) के कन्यापुत्र व राजचू-मणि फे दामाद 
थे। यह विदित नहीं हुआ कि ये राजचूड़ामणि कौन थे | 
इन्द्र की रट्रकन्दर्प, गजमातेण्ड, चलहुराव, चलदग्गलि, 
कौर्तिनारायण, एलेबबेडेंग, गेडेगलाभरण, कलिगले।ल्गण्ड और 
बीरर वीर ये उपाधियों थीं। जेसा ऊपर कहा जा चुका है, 
गड़्नरश मारसिद्द ने इन्द्र का राज्याभिषेक किया था ! लेख 
से० ४८ ( १३४ ) मावशगन्धहस्ति”? उपाधिधरी एक वीर याघा 
पिट्ट को मृत्यु का स्मारक है। लेख भ इस वीर के पराक्रम- 
वर्शन के पश्चात्‌ कहा गया है कि उसे राजचूड़ामणि मार्गे ड- 
मल्ल ने अपना सेनापति बनाया था। लेख की लिपि ओर 
राजचूडामणि व चित्रभानु संवत्मर के उल्लेख से अनुमान हाता 
है कि यह भी 5न्‍ट्र चतुथे क॑ समय का है । 
प्रसड्रवश लेख नं० ५४ (६७) में साहखतुझ शऔरर कृषा- 
राज का उल्लेख है! अकलड्ूदेव ने अपनी विद्वत्ता का बशेन 
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साहसतुड् का सुनाया था ( पद्म नं० २१ ), और परवादि- 
मंत्र ने अपने नाम की सार्थकता क्रष्णशराज को सममाई थी 
( पद्म ने० २८ )। ये दोनां क्रमशः राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुर्ग 
आर कृष्ण द्वितीय अनुमान किये जाते हैं । 

हे चालुक्यवंश--चालुक्यनरशों की उत्पत्ति राजपुताने 
के साल्कड्डी राजपुरों मे से कही जाती है! दक्षिण में इस 
राजव श की नींव जमानेवाला एक पुलाकेशी नाम का सामन्‍्त 
था जा इतिहास से युलाकंशी प्रथम के नाम से प्रख्यात हुआा 
हैं। इसने सन्‌ ५४८ ईम्वी के लगभग दक्षिण के बीजापुर 
जिले के वातापि ( आधुनिक बादामी ) नगर में अपनी राज- 
धानी बनाई और उसके आसपास का कुछ प्रदेश श्रपने अधीन 
किय्रा । इसक उत्तराधिकारी कीत्तिवर्मा, मलेश और पुल्ा- 
कंगी द्वितीय हुए जिन्हाने चालुक्यराज्य का क्रमश: खूब 
फंलाया । पुल्लाकंशी द्वितीय क॑ समय मे चालुक्यराच्य दक्षिण 
भारत मे सबसे प्रबक्ष हा गया । इस नरंश ने उत्तर के मह्ठा- 
प्रतापी हर्पवर्धन नरेश की भी दक्षिण की आर प्रगति शक दी ; 
इस राजाकी कीसि विदेशों मे भी फैली और इरान के बादशाह 
खुसरो ( द्वितीय ) ने अपना राजदूत चालुक्य राजदरबार मे 
मजा ; पुलाकंशी द्वितीय ने सन्‌ ६०८ से ६४२ इंस्वी तक 
राज्य किया । पर उसके अन्तिम समय में पदन्नव नरेशों ने 
चालुक्यराज्य की नोंब हिला दी। उसके उत्तराधिकारी 
विक्रमादिय प्रथम के समय मे इस वश की एक शाखा ने 
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गुजरात में राज्य स्थापित किया । आठवीं शताब्दी के मध्य 
भाग से दन्तिदुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट राजा ने इस वंश के 
कीत्तिवर्मा द्वितीय का बुरी तरह हराकर राष्ट्रकूटव श की जड़ 
जमाई । चाल्ुक्यवंश कुछ समय के लिये लुप्त दो गया । 

दशमी शताब्दी के अ्रन्तिम भाग में चालुक्यव श के तैल 
नामक राजा ने ग्रन्तिम शष्ट्रकूट नरेश कक द्वितीय को हरा- 
कर चालुक्यवश की पुनर्जीवित किया। इस समय से 
चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में स्थापित हुई। इसके 
उत्तराधिकारियां को चाल नरेशों से अनेक युद्ध करना पड़ा । 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक इस वश के एक बड़ प्रतापी राजा 
विक्रमादित्य षश्चम ने राज्य किया | इन्हीं के समय में बिल्हण 
कवि ने “विक्रमाड्देवचरितः काव्य रचा। इनके उत्तरा- 
घिकारियों क॑ समय में चालुक्यराज्य क॑ सामन्‍्त नरेश देवगिरि 
के यादव श्रार द्वारासमुद्र के हाय्सल स्वतंत्र हो गये और सन्‌ 
११७० में चाल्ुक्य साम्राज्य की इतिश्री द्वो गई । 

अब इस संग्रह के लेखों में जे इस वश के उत्छेख हैं 
उनका परिचय दिया जाता है । 

सेख ने० ३८ ( ५७ ) ( शक ८६ ) में गद्ठनरेश मार- 
सिह के प्रताप-वर्शन से कहा गया है कि उन्होने चालुक्य- 
नरश राजादित्य का परास्त किया था। ने? ३३७ (१५४२) 
में किसी चगभक्षण चक्रवर्ती उपाधिधारी गारिग नाम क॑ एक 
सामन्त का उल्लेख है। यह संभवत्तः वही चालुक्य सामन्त 
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है जिसका उल्लेख ए० क० ३, मैसूर ३७ के लेख में पाया 
जाता है। इस्र लेख में वे 'समधिगतपन्चमहाशब्द” महा- 
सामनन्‍्त कहे गये हैं। जहाँ से यह लेख मिला है उसी वरुण 
नामक प्राम में अन्य भी अनेक वीरगल हैं जिनमें गोरिग के 
पझनुजीबी योद्धाओं फे रण में मारे जाने क॑ उल्लेख हैं ( मै० 
झ्रा० रि० १४८१६ प्ृ० ४६-४७ )। लेख ने० ४७५ ( १२५) 
और ५८ ( ७३ ) में उल्लेख है कि द्वोग्सलनरंश विषणुवधन 
क॑ सेनापति गड्जराज ने चालुक्य सम्राट त्रिभुवनम्ल पेमांडि- 
देव ( विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६-११२९६ ई० ) को भारी 
पराजय दी | इन लेखों में गड़राज का कन्नेगाल में चाल्ुकय 
सेना पर रात्रि में धावा मारने व उसे हराकर उसकी रसद व 
वाहन श्रादि सब स्वाधीन कर भ्रपने स्वामी को देने का जोर- 
दार व्शन है। नं० १४४ ( ३८७ ) द्वोग्सलव श का लेख है 
पर उस्रके आदि में चालुक्याभरण त्रिमुवनमल्ल की राज्य- 
वृद्धि का उल्लेख है जिससे होय्सल राज्य क॑ ऊपर त्रिभुवन- 
मन्ल के श्राधिपत्य का पता चलता है। लेख नं० ५५ (६<) में 
मलधारि गुणचन्द्र ''मुनीन्द्र बलिपुरं मल्लिकासाद शान्तीशच- 
रणाचेक:” कहे गये हैं ( पद्य नं० २० )। भ्रन्य अनेक लेखों 
( ए० क० ७, शिकारपुर २० अ, १२५, १२६, १५३; ए० 
इ० १२, १४४ ) से ज्ञात हुआ है कि मल्लिकामोद चाल्लुक्य- 
नरेश जयसिंह प्रथम की उपाधि थी । इखसे अनुमान किया 
जा सकता है कि सम्भवतः बलिपुर में शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा 
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जब्सिंह नरेश ने ही कराई थी। इसी लेख में यह भी 
उल्लेख है कि वासवचन्द्र ने अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य 
राजवानी में बाशसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी। लेख 
तने? ५५ ( ६७ ) में उसलेख है कि वादिराज ने चालुक्य राज- 
धानी में भारी ख्याति प्राप्त की थी तथा जयसिंह ( प्रथप ) 
ने उनकी सेवा की थो ( पद्र ४१, ४२ ) इसी लेख में यह भी 
उच्च है कि जित जैनावाये के पांइ्यनरेश ने स्वामी की 
उपाषि दी था उन्हें ही आहवम्ल् ( चालुक्यनरेश १०४२- 
१०६८ ई० ) ने शब्दचतुमुंख क्री उपाधि प्रदान की थो। लेख 
ने० १२० ( ३२७) व १३७ (३४५) में द्वोग्सल नरेश एरे- 
यह चाजुस्य नरेश की दक्तिण वाहु कद्दे गये हैं 'पद्य ने० ८) । 

४ हेाग्पलव श--पत्रिमी घाट की पहाड़ियों में कादुर 
जिले के मुद्गोरे तालुक में अंगडि!' नाम का एक स्थान है| 
यही स्थान हेय्सल नरेशों का उद्रमस्थान है । इसी का प्राचीन 
नाम शशकपुर है जहां पर अब भी वासन्तिका देवी का मन्दिर 
विव्रपान है। यहां पर 'सल्द' नामक एक साभ्षन्‍त ने एक 
व्यात्न से जैतमुनि की रक्ष। करने के कारण पेय्सल नाम प्राप्त 
किया । इस वंश के भावी नरेशों ने अपने का 'मल्परोल- 
गण्ड' अथांत्‌ 'मल्पाओं! ( पहाड़ सामन्तों ) में मुख्य कहा 
है। इसी से सिद्ध होता है कि प्रसम्प में होग्सल्वंश 
पहाड़ी था। इस वंश के एक “काम! नाम के नृप के कुछ 
शिलालेख मित्ले हैं जिनमें उल्लके कुग के कोज्ञाल्त्र नरशों से 
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युद्ध करने के समाचार पाये जाते हैं। होग्सलनरेश इस 
खमय चाल॒कयनरेश क॑ माण्डलिक शजा घथ। जिस समय 
ईसा की ११ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में चेल्नरेशों द्वारा गड़- 
बंश का पश्रन्त है! गया उस समय होग्सल्ल माण्डलिकों को 
अपना प्राबल्य बढ़ाने का अ्रवसर मिला ! _'कास! के उत्तरा- 
घिकारी 'विनयादित्य” ने चोल्लां से लड़-भिड़कर अपना प्रभृत्व 
बढ़ाया यहां तक कि चाटुक्यनरेश सोमेश्वर श्राहवमन्लन के 
मद्दामण्डलेश्वरों मे विनयादित्य का नाम गड्डवांडि <&६००० के 
साथ लिया जाने लगा । विनयादित्य क उत्तराधिकारी बल्लात्त 
ने झपनी राजधानी शशपुरी से बेलूर' में हटा ली ; द्वारा- 
समुद्र मे भी उनकी राजधानी रहने लगी । इन्होने चड़ाल्व- 
नरेशां से युद्ध किया था। इनक दरुत्तराधिकारी विष्यावर्दधन 
क॑ समय में द्वोय्सल नरेशों का भाव बहुत ही बढ़ गया। 
गड्डब/डि का पुराना राज्य सब उनके आधीन दो गया और 
विध्णुव्धन ने कई अन्य प्रदेश भी जीते । प्रारम्भ में विषा- 
बदन जैन धर्मावलम्बी थे पर पीछे वेष्णव हा गये थे ! तथापि 
जैन धर्म मे उनकी सद्दानुभूति बनी ही रही । विदावद्धन ने 
लगभग सन्‌ ११०६ से ११४१ तक राज्य किया और फिर 
उनक॑ पुत्र नरसिंह ने सन्‌ ११५७३ तक। नरसिंह ने अपने 
पिता क॑ समान ही द्दोग्सल राज्य की वृद्धि की। उनके पुत्र 
वीर बल्लाल के समय में यह राज्य चालुक्य साम्राज्य के अन्तगत 
नहीं रहा श्रौर स्वतंत्र हो गया | वीर बलल्‍्लाल ने रन १२२० 
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तक राज्य किया। इसके पश्चात्‌ वीर बल्लाल के उत्तरा- 
धिकारियों ने होय्सल राज्य को नत्ने वष्त तक और कायन 
रक्‍्ला । सन्‌ १३१० ईस्वी में दक्षिण पर मुसलमानों की 
चढ़ाई चहुई | दिल्ली के सुस्तान अलाउद्ौन खिलजो के सेनापति 
मलक काफहूर ने होय्सल राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, 
हाय्सतनश्श का पकड़कर कैद कर लिया औएर राजबानी द्वारा- 
समुद्र का भी नाश कर डज्ञा । द्वरासभुद्र का पूणेत: सत्या- 
नाश मुसलप्ानी फाजों ने सन्‌ १३२६-२७ में किया । 

अब इस वंश के सम्बन्ध के जा उल्लेख संग्रहीत लेखों 
में आये हैं उनका परिचय दिया जाता है । 

इस संप्रह सें हा।य्सलवंश क॑ सबसे अधिक लेख हैं ।चेल 
ने5 १३ ( १४३ ), ५६ ( १३२ ), १४४ ( १४८ ) व ४७३ में 
विनयादित्य से लगाकर विध्णुवधन तक, लेख ने १३७ ( ३४५) 
प्लौर १३८ ( ३४८ ) में विनयादित्य से नारलिंह ( प्रथम ) 
तक व १२४ (३२७ ), १३० ( ३३५ ) और ४४९ में विनया- 
दित्य से बल्लाल (द्वितीय) तक की बंशपरम्परा पाई जाती है । 
ले० ५६ (१३२) में इस वंश की उत्पत्ति का इस प्रकार वर्शन 
पाया जाता है--' विध्यु के कंमलताल से उत्पन्न ब्रह्मा के 
अन्रि, अज़ि के चन्द्र, चन्द्र के वुध, बुध फे पुरूरव, पुरूरव के 
आयु, आयु के नहुष, नहुप क॑ ययाति व ययाति क॑ यदु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में अनेक नृपति हुए। इस 
बंश के प्रख्यात नरशों सें एड सल न|मक नृपति हुए । एड 
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समय एक मुनिवर ने एक कराल व्याप्त का देखकर कहा 
'पोय्सल! 'ह सल, इसे मारे! । इस वृत्तान्त पर से राजा ने 
अपना नाम पोय्सल रक्खा और व्याप्त का चिह् धारण किया । 
इसक॑ आगे द्वारावती क॑ नरेश पाय्सल कहलाये श्रौर व्यात्र 
उनका लाब्छन पड़ गया। इन्हीं नरेशों में विनयादित्य हुए ?!। 
अन्य शिषलालेखां ( ए० क० ५, असिकरे १४१, १५७ ) से 
ज्ञात होता है कि विनयादित्य क॑ पिता नृप काम होय्सल थे । 
अनेक लेखों ( ए० क० ५, मखजराबाद ४३; अकंल्गुद ७६; 
ए० क० ६, मूडगेरे १८ ) से सिद्ध है कि हृप काम ने भी 
उसी प्रदेश पर राज्य किया था । लेख ने> ४४ ( १६८) में 
भी नप काम का एचि के रक्षक फं रूप में उल्लेख है ( पद्म ५) 
झतएव यह कुछ समझ में नहीं आता कि उपयुक्त व शावज्ली में 
उनका नाम क्‍यों नहीं सम्मिलित किया गया । विनयादित्य 
के विषय में लेख नं० ५४ ( ६७ ) में कहा गया है कि उन्होने 
शालन्तिदेव मुनि की चरणसेवा से राज्यलच्सी प्राप्त की थी 
( पद्म ने ० ४१ ), तथा लेख नें० ५३ (१४३) से कहा गया 
है कि उन्होंने किदने ही तालाब व कितने ही जैनमन्दिर शझादि 
निर्माण कराये थे यहां तक कि ई'टां क॑ लिए जा भूमि खादी 
गई वहाँ तालाब बन गये, जिन पवव॑तें से पत्थर निकाला गया 
वे पृथ्वी के समतल दो गये, जिन रास्तों से चूने की गाड़ियाँ 
निकलों वे रास्ते गहरी घाटियां हा गये। पाय्सलनरेश जैनमंदिर 
निर्माण कराने में ऐसे दत्तचित्त थे | ( पद्म नं० ४--५ ) | 
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विनयादित्य के केल्लेययरसि रानी से एरेयड्ुु पुत्र हुए जे 
लेख नं० १२४ ( ३२७ ) व १३७ (३४५) में चालुक्यनरेश की 
दक्षिण बाहु कह्दे गये हैं। लेख ने १३८( ३४८ ) के कई 
पद्मों में इस नरेश के प्रताप का वर्णन पाया जाता है। वे 
वहाँ क्षत्रकुलप्रदीप'! व 'क्षत्रमालिमणि” साक्षात्समर-कृतान्त' 
व मालवमण्डलेश्वर पुरी घारा के जलानेवाले, कराल चोल्लकटक 
को भगानेवाले , चक्रगोटू क॑ दरानेवाले, व कलिड्ड का विध्व॑ंस 
करनेवाले कहे गये हैं | 

लेख नं० ४४२ (शक १०१४) विनयादित्य के पुत्र एरयड्र 
क॑ समय का है। इस लेख में एरयड़ और उनके गुरु गाप- 
नन्दि की कीत्ति के पश्चात्‌ नरेश द्वारा चन्द्रभिरि की बस्तियों 
के जीर्णोद्धार के हेतु गापनन्दि का कुछ ग्रामों का दान दिये 
जाने का उल्लेख है। एरेयड् गड्डमण्डल पर राज्य करते थे, 
लेख में इसका भी उल्लेख है। एरेयड्र की रानी एचलदेवी से 
बल्लाल, विष्ष्रवधन श्रौर उदयादित्य ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 

विष्युवधन की उपाधियां व प्रतापादि का वर्शन लेख ने० 
५४३ ( १४३ ), ५६ ( १३२ ), १२७४ ( ३२७), ११७ (३४५), 
१३८ ( ३४८ ), १४४ ( १८४ ) और ४७३ में पाया जाता 
है! वे महामण्डलेश्वर, समधिगतपन्चमहाशब्द, त्रिभुवनमन्न, 
द्रारावतोपुरवराधीश्वर, यादवकुल्लाम्बरद्यमणि, सम्यक्तचूड़ा- 
मणि, मलपरोल्‍्गण्ड, तलकाडु-कोड़-नड्रलि-कोय्तूर-उच्छड्डि- 
नेलम्बवाडि-हानुगल-गेण्ड, भुजबल वीरगड़ः श्रादि प्रताप- 
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सूचक पदवियों से विभूषित किये गये हैं। उन्होंने इतने 
दुजय दुग जीते, इतने नरेशां का पराजित किया व इतने 
आश्रितें का उच्च पदों पर नियुक्त किया कि जिससे ब्रह्मा भी 
चकित है| जाता है । लेखों में उनकी विजयों का खूब वर्णन 
है । लेख समं० २२८ (११७) जा शक्र सं० १०३< का है विष्ण॒- 
वर्दधन के राज्यकाल का ही है। इस लेख में पाय्सलसेट्नि 
झोौर नेमिसेट्रि नाम के दा राजव्यापारियों का उल्लेख है। इन 
व्यापारियों की माताओं साचिकब्ये ओर शान्तिकव्बे ने जिन- 
मन्दिर और नन्‍दंख्वर निर्माण कराऋर भानुकीर्ति मुनि से जिन 
दीक्षा ले ली! यह मन्दिर चन्द्रगिरि पर तेरिन वस्ति के नाम 
से प्रसिद्ध है। लेख नं० ४४५ ( २६६ ) अधूरा है पर इसमे 
विषएवर्धन का उल्लेख है | ने० ४७८ ( श्य८ ) से ज्ञाव हाता 
है कि इस नृपति के हिरियदण्डनायक, खामिद्रोहघरट्र गक्ष्राज 
ने बेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराया; यह लेख बहुत 
घिस गया है। विदित हाता है कि गड्डराज ने उक्त नरेश की 
अनुमति से कुछ दान भी मन्दिर का दिया था। लेख में 
कालग का उल्लेख है। 'कालग' एक माप विशेष था | लेख 
ले० ४७३२ (शक १०४७) में विष्णुवद्ध न के वस्तियों क॑ जीर्णों- 
द्वार व ऋषियों का आहारदान कं हेतु शल्य ग्राम क॑ दान 
का उल्लेख है। यह दान नन्दि संघ, द्रमिड़ गण, अरूड्र- 
लान्वय के श्रोपाल ज्रेविद्यदेव का दिया गया। लेख में वक्त 
झन्वय की परम्परा भी है। लेख ने० ४८७ में चालुक्त्य 
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त्रिभुवनमन्न के साथ-साथ विध्षवद्ध न का उल्लेख है जिससे 
सिद्ध होता है कि विष्णुवद्ध न चालुकयों के आधिपत्य को 
स्वीकार करते थे । इस लेख में नयकीर्तति के स्वर्गवास का 
भी उल्लेख है। लेख ने० ४५ ( १२५ ), ५८ ( ७३ ), <० 
( २४८ ), १४४ (१८४) ३१६० ( २५१ ) तथा ४८६ (३४७) 
विष्णुवद्ध न नरेश ही फे समय के हैं। इत लेखें। में गड़- 
राज की बंशावली तथा उनके प्रतापमय व धामिक कार्यों का 
वर्णन पाया जाता है। गड्जराज का वंशवृत्ष इस प्रकार है-- 
कीण्डिन्यगोत्रीय नागवर्मा 
॥ 
सार - माकणव्ते 
एच (अपर नाम बुधमित्र--ठपकाम हे।- 
.. >खल के आश्रित )--पाचिकब्चे 
| | 
बम्समचसूप गक्नराज 
( देखा लेख नें० १४४, ए्‌० २€<€ ) 


लेख ने० ४४ ( १९८ ) में गड्डराज की थे उपाधियां पाई 
जाती हैं--समधिगतपन्‍्चमहाशव्द, महासामन्ताधिपति, महा- 
प्रचण्डदण्डनायक, वैरिभयदायक, गोत्रपवित्र, बरुधजनसित्र, 
श्रो मैनधर्मासटताम्बुधिप्रवर्द्ध नुधा कर, सम्यक्त्वरत्नाकर, आहार- 
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भयभैषज्यशास्रदानविनाद, भव्यजनहृदयप्रमोद, विध्णुवद्ध न- 
भूपालह्दोय्सलमद्दाराजराज्याभिषेकपृर् कुम्म, . धर्महम्योद्धरण- 
मूलस्तम्भ भर द्रोहघरदट्र । इसी लेख में यह भी कहा गया 
है कि गड्डराज के पिता मुझ्नर के कनकनन्दि झाचाये के शिष्य 
थे। चालुक्यवंशवर्शन में कहा जा चुका है कि इन्होंने 
कन्नेगाल में चालुक्य-सेना का पराजित किया था । उनके 
तलकाडु, कोड, चेड़िरि आदि स्वाधीन करने, नरसिंग को 
यमलोक भेजने, श्रदिपम, तिमित्ल, दाम, दामेदरादि शत्रुओं 
को पराजित करने का बर्गन लेख न॑० 5० ( २४० ) के <, 
१० व ११ पद्यों में पाया जाता है । जिस प्रकार इन्द्र का 
वजञ्जञ, बलराम का हल, विष्ठ का चक्र, शक्तिधर की शक्ति 
व भर्जुन का गाण्डीव उसी प्रकार विध्णवद्ध न नरेश कं गड्ड- 
राज सटायक थे । ग्ढराज जैसे पराक्रमी थे वैसे ही धर्मिष्ठ 
भी थे। उन्होंने गाम्मट्थ्र का परक्राटा बनवाया, गड्ढभवाडि 
परगने के समम्त जिनमन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया, तथा 
पधनेक स्थानों पर नवीन जिनमन्दिर निर्माण कराये । प्राचीन 
कुन्दकुन्दान्वय क॑ वे उद्धारक थे | इन्हीं कारणों से वे चामुण्ड- 
राय से भी सोगु्े अधिक धन्य कहे गये हैं । धर्म बल से 
गड़राज में अलैकिक शक्ति थी। लेख नं० ५४ ( ७३ ) के 
पद्म १४ में कद्दा गया है कि जिस प्रकार जिनघर्माप्रणी अत्ति- 
यव्बरसि के प्रभाव से गादावरी नदी का प्रवाह रुक गया था 
उसी प्रकार कावेरी के पूर से घिर जाने पर भी, जिनभक्ति के 
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कारण गड्डराज की लेशमात्र भी द्वानि नहीं हुई। जब वे 
कन्नेगल में चाह्ुक्यां का पराजित कर लौटे तब विध्हुवद्धन 
ने प्रसन्न होकर उनसे काई वरदान माँगने को कहा । उन्होंने 
परम नामक ग्राम माँगकर उसे श्रपनी माता तथा भायां द्वारा 
निर्माण कराये हुए जिनमन्दिरां के हेतु दान कर दिया | इसी 
प्रकार उन्होंने गे।विन्दवाडि ग्राम प्राप्त कर गोम्मटेश्वर को पअपेण 
किया । १» ड्रराज शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख 
ने० ४८ ( ७३ ) से विदित होता है कि दण्डनायक एचि- 
राज ने इस परम ग्राम के दान का समथेन किया था । 
गड्डराज से सम्बन्ध रखनेवाले और भी अनेक शिलालेख 
हैं, यद्यपि उनमें गड़्राज के समय के नरेश का नाम नहीं 
आ्राया। लेख न॑० ४६ ( १२६ ) गड्डराज की भार्या लक्ष्मी 
ने अपने भ्राता बूचन की मृत्यु क॑ म्मरणाथे लिखबाया था। 
बूचन शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नैं० ४७ ( १२७) 
जैनाचारय सेघचन्द्र त्रेविद्नदेव की मृत्यु का स्मारक है श्रौर इसे 
गड़राज और उनकी भायां लक्ष्मी ने लिखबाया था। लेख 
ने० ४८ ( १२८ ) लक्ष्मीमतिजी ने श्रपनी भगिनी देमति के 
स्मरणाथे लिखवाया था । लेख न० ६३( १३० ) से ज्ञात 
होता हैँ कि शुभचन्द्रदेव की शिष्या लक्ष्मी ने एक जिन मन्दिर 
निर्माश कराया जे! अब 'एरड्कट्रे बस्ति” क॑ नाम से प्रख्यात हे। 
लेख नं० ६४ ( ७० ) में कहा गया है कि गड्ढराज ने अपनी 
माता पोचब्बे के हेतु कत्तले बस्ति निमाश कराई। लेख ने० 
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६५ ( ७४ ) में गड्डराज क॑ इन्द्रकूल गृह ( शाप्तन बस्ति ) 
बनवाने का उल्लेख है। लेख ने० ७५ ( १८० ) और 
७६ ( १७७ ) में गड्लराज द्वारा गोम्मटेधर का परकोटा बन- 
बाये जाने का उल्लेख है। लेख ने० ४३ (११७ ), ४४ 
( ११८ ), ४८ और ( १२८ ) गड्ढराज द्वारा निर्माथ कराये 
हुए क्रश: उनके गुरू शुभचन्द्र, उनकी माता पाचिकब्त 
श्र भाया लक्ष्मी के स्मारक हैं। लेख ने० १४४ ( ३८४ ) में 
गड्डराज के वंश का बहुत कुछ परिचय मिलता है व लेख 
नं० ४४६ ( ३६७ ), ४७४७ ( ३६८ ) और ४८७ ( ४०० ) 
में गड़राज के ज्येष्ठ भ्राता बम्मदंव की भायां जकएव्वे के 
सत्कायाँ का उल्लेख है। ये सब लेख विधष्णुवद्धन नरेश के 
समय के व उस समय से सम्बन्ध रखनेवाले हैं इसी लिये 
इनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक हुआ ! 

विष्णुवर्दन के समय के अन्य लेख इस प्रकार हैं । लेग्व 
से? १४३ ( ३७७ ) में राजा के नाम के साथ ही गड्गनराज के 
नामेल्लेख के पश्चात्‌ कहा गया है कि चलदड्डराव हेडेजीय 
ओर अन्य सज्जनों ने कुछ दान किया । जान पड़ता हैं यह 
दान गाम्मटेश्वर के दायी ओर की एक कंदरा का भरकर 
समतल करने के लिये दिया गयाघा। लेग्बनं० ४६ (१३२) 
में विष्षुवद्धन की रानी शान्तलदेवी द्वारा सबति गन्धवारण 
बस्ति! के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। इस लेख में 
मेघचन्द्र के शिष्य प्रभाचन्द्र की स्तुति, हाय्सल् वंश ही उत्पत्ति 
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व विषठुवद्धन तक की वंशावलि, विज्ावर्ल की उपाधियों व 
शान्तलदंवी की प्रशंसा व उनके वंश का परिचय पाया जाता 
है। शान्तल्तदेवी की उपाधियों में 'डद्बृत्तसवतिगन्धवारण' 
अर्थात्‌ 'उच्छू खल सीतों के लिये मत्त हाथी? भी पाया जाता 
हैं। शान्तलदेवी की इसी उपाधि पर से बस्ति का उक्त नाम 
पड़ा । लेख लने० ६२ ( १३१ ) में भी इस मन्दिर के निर्माण 
का उल्लेख है। इस लंख में यह भी कद्दा गया है कि वक्त 
मन्दिर में शान्तिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी ! लेख 
ने० ५३ ( १४३ ) ( शक १०९० ) में शान्तलदेत्री की रृत्यु 
का उल्लेख है जा 'शिवगड्ल” में हुई । यह स्थान अब बड़ुलेर 
से काई तीस मील की दूरी पर शवों का तीर्थेस्थान है। लेख 
में शान्तल्देवी के वंश का भो परिचय है। उनके पिता 
पर्गेंड मारसिड्रय्य शव थे पर माता माचिकब्बे जिन भक्त थी । 
लेख नं० ५१ ( १४१ ) और ५२ ( १४२ ) ( शक्क १०७१ ) 
में शान्तलदेवों के मामा क॑ पुत्र बलदेव ब्यौर उनके मामा 
सिद्ठि मय्य की मृत्यु का उल्लेख है। बलदेव ने मारिद्ञ रे में 
समाधिमरण किया तब उनकी माता और भगिती ने उनकी 
स्मारक एक पट्रशाज्षा ( वाचनालय ) स्थापित की । सिन्नलि- 
मठ्य के समाधिमरण पर उनकी भार्या और भावज ने स्मारक 
लिखवाया। लेख नं० ३६८ (२६५ ) श्रार ३२६७ ( २६६ ) 
में दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा दे मूत्तियों के स्थापित कराये 
जाने का उल्लेख है। भरतेश्वर गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव क॑ 


र््छ अ्रवशबेल्गोल के स्मारक 


शिष्य थे और अन्य शिक्षालेखों ( नागमड्ल ३२ ए० क- ४; 
चिकमगलूर १६० ए० क० ६ ) से सिद्ध है कि वे ओर डनके 
बड़े भाई मरियाणे विष्छुवद्धन नरेश के सेनापति थे। लेख 
नं० ४० ( ६४ ) ( शक १०८४१ ) में भों भरत के गण्डविमुक्त- 
देव के शिष्य होने का उल्लेख है । लेख नं० ११५ ( २६७ ) 
से बिदित होता है कि भरतेश्वर ने जिन दे मूल्यों की स्थापना 
कराई थी वे भरत श्र बाहुबन्ी खामी की मृतियों थीं। इस 
लेख में भरतेश्वर के प्रन्य घार्मिक कृ्यों का भा उल्लेख है। 
उन्होंने वक्त दानें मृतियों के आसपास कटवथर ( हप्पलिगे ) 
बनवाया, गॉम्मटेश्वर के आसपास बड़ा गर्भगृह बनवाया, 
सीढ़ियाँ बनवाई' तथा गड़बाडि में दे। पुरानी बस्तियों का उद्धार 
कराया और अस्सी नवीन बस्तियाँ निर्माण कराई | यह लेख भरत 
की पुत्री शान्तलदेवी ने लिखवाया था | लेख नं० ६८ ( १५७) 
आर ३४१ ( २९१ ) भो इसी नरेश के समय के विदित होते 
हैं उनमें कुछ जिन भक्त पुरुषां का उल्लेख है । 

विष्णुवढ्वन श्रौर लक्ष्मीशवी फे पुत्र नारखिंह प्रथम हुए 
जिनकी उपाधियों आदि का उल्लख लेख नं० १३७ ( ३४४ ) 
प्रैर १३८( ३४७ ) में है। लेख नं० ११८ ( ३४८ ) में 
उल्लेख है कि उक्त नरेश के भण्डारि श्रौर मन्त्रो हुल्ल ने बेशाल 
में चतुविशति जिनमन्दिर सिर्माथ कराया। यह मन्दिर 
भग्डारि बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख में विनवादित्य से 
लगाकर नारसिंह प्रथम तक के वर्णन और हुल्ल के वंशपरिचय 


होय्सल वंश रद 


के पश्चात्‌ कहा गया है कि एक बार झपनी दिग्विजय के समय 
नरेश बेल्गाल में झाये, गोम्मटेश्वर की बन्‍्दना की श्र हुल्ल 
के बनवाये हुए चतुर्विंशति जिनालय के दशन कर उन्होंने इस 
मन्दिर का नास “भव्यचूड्ामणि! रक्‍्खा क्‍योंकि हुल्ल की उपाधि 
'सम्यक्तुचूड़ामणि! धी। फिर उन्होंने मन्दिर के पूजन, दान 
तथा जीर्ोद्धार के हेतु 'सवशंझ!ः नामक ग्रास का दान किया । 
लेख में यह भी उल्लेख है कि हुल्ल ने नरेश की अनुमति से 
गाम्मटपुर के तथा व्यापारी वस्तुओं पर के कुछ कर ( टेक्स ) 
का दान मन्दिर का कर दिया। हुल्ल वाजि-वश के जकिराज 
( यक्षराज ) श्रार लोकाम्बिक्रा के पुत्र, लक्ष्मण श्रौर अमर के 
ज्यप्ठ श्राता तथा मलधारि खामी के शिष्य थे । सव्णेरु ग्राम 
का दान उन्होंने भानुक्नीति का दिया था। वे राज्यप्रबन्ध 
में 'येगन्धरायण' से भी अधिक कुशल और राजनीति में 
बृहस्पति से भी अधिक प्रवीण थे । लेख नं० १३७ ( ३४५ ) 
में भी नारसिह के बेस्गोल की वन्दना करने का उल्लेख है शौर 
इस लेख से यह भर ज्ञात हंतता है कि हुद्ध विष्णुयद्धन के 
समय में भी राजदरबार में थे तथा लेख नं० 7 ( २४० ) 
व ४<१ से विदित होता है कि वे अगामी नरेश बच्लाक्ष द्वितीय 
के समय सें भो विद्यमान थे क्योंकि उन्हेंने रक्त नरेश से एक 
दान प्राप्त किया था। इस लेख में हुल्ल की कीर्ति और 
धर्मपरायणता का खूब वर्णन है। वे चामुण्डराय और 
गड्ढराज की श्रेणी में ही सम्मिलित किये गये हैं। उन्होंने 


5६ श्रवणबेल्गाजज्ञ के स्मारक 


बड्ढापुर और कलिविट के जिनमन्दिरों का जीर्थेद्धार 
कराया, कापण में जैनाचार्या' के हेतु बहुत सी जमीन 
लगाई, फलडू र में छः नवीन जिनमन्दिर बनवाये श्रौर बेल्गोल 
में चतुर्वि शति तीथ कर मन्दिर बनवाया । उन्होंने गुणशचन्द्र 
सिद्धान्तईव के शिष्य महामण्डल्लाचाये नयकीर्ति सिद्धान्तदेव 
को इस्र मन्दिर के आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया | लेख 
ने० €० ( २४० ) में भी नारसिंह की बेल्गाज्ञ की बन्दना का 
उल्लेख है। इस लेख से विदित होता है कि सवशरु के श्रति- 
रिक्त नरेश ने दे! और प्रामा--बेक्त श्रैर कगोरें--का दान दिया 
था। हुल्ल की प्राथेना से इसी दान का समथेन बच्लाल द्वित्तीय 
ने भी किया था ( ४८१ )। लेख ने० ८० (१७८ )और ३१६ 
( १८१ ) में भी इस दान का उल्लेख है। लेख ने० ४० 
( ६४ ) में उल्लेख है कि छुल्ल ने अपने गुरु महामण्डल्ाचाये 
देवकीरति पण्डितदेव की निपदया निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा 
उन्होंने उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधव और ज्िभुवनदेव 
द्वारा कराई। लेख ने० १३७१ ३४६ ) सें हुल्ल की भार्या 
पद्मावती के गुणों का वर्णन हैं। इस लेख में भी हुल्ल के 
नयकीरति क॑ पुत्र भानुकीर्ति को सवरणेरु ग्राम का दान करने 
का उल्लेख है । 

नारसिंद्द प्रथम कौर उनको रानी एचलदेवी के बल्लालदेव 
द्विवीय हुए। लेख ने० १२४ ( ३२७ ) १३० ( ३३१ ) 
कौर ४८१ में इनक वश व उपाधियों आदि का वर्णन है। 


द्ोय्सलवंश ्दक 


वे सनिवार सिद्धि, गिरिदुग मन्न व कुम्मट झोर एरम्वरगे के 
विजेता भो कहे गये हैं। उनकी उच्छाड़ि की विजय का बड़ा 
वीरतापूर्ण वर्णन दिया गया है। छोख ने० ४८१ ( शक 
१०४८५ ) इस राज्य का सबसे प्रथम लेख है। इसमें इन 
नरेंश और उनके दण्डाधिप हुल्ल का परिचय है। नरेश ने 
चतुर्बि शति तीथकर की पुजन के हेतु मारुहश्चिमाम का दल 
दिया व हुल्ल के अनुरोध से बेक प्राम के दान का समर्थन 
किया। यह दान नयकीति के शिष्य भानुकीर्ति का दिया 
गया। लेख नं० €० ( २४० ) में गड़राज की कीर्ति का 
वर्णन, व गुणचन्द्र के पुत्र नयकीत्ति का, नारसिंह प्रथम की 
वेल्गोल की वन्दना का तथा बल्लाल द्वारा नारसिंह के दान के 
समथेन का उन्ने ख पाया जाता है । लेख के अन्तिस भाग में 
कथन है कि नयक्रीर्ति के शिष्य अध्यात्मि बालचन्द्र ने एक बड़ा 
जिन मंदिर, एक बृहत्‌ शासन, अनेक निषयायें व बहुत से तालाब 
आदि अपने गुरु की स्मृति मे निर्माण कराये । लेख ने० १२४ 
( ३२७ ) (शक ११०३ ) में नरेश के मन्त्री चन्द्रमौलि की 
भार्या आंचियक द्वारा बेल्गोल में पाश्वेनाथ बस्ति निर्माण 
कराये जाने का उल्लेख है। यह बस्ति भ्रब शअक्कन बस्ति के 
नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रमालि शम्भूदेव और अकब्बे के 
पुत्र थे। वे शिवधर्मी ब्राह्मण थे श्रौर न्याय, स्राहित्य, 
भरत शाश्र आदि विद्याओं में प्रवीण थे । उनकी भार्या झाचि- 
यक्ष व आचलदेवी जिनभक्ता थो । ( आचलदेवी की वंशावक्ती 
छ्‌ 


प्र अवगाबेल्गेलल के स्मारक 


के लिये देखे लेख नं० १६२४ )। उनके गुरु नयक्रीति और 
बालचन्द्र थे! लेख में कष्टा गया है कि चन्द्रमौलि की प्राथेना 
पर बत्लालदेव ने झ्राचलदेवी द्वारा निर्मापित मंदिर के द्ेतु 
बम्मेयन इक्लिग्राम का दान दिया। लेख में भौर भी दानों 
का उल्लेख है! (क्त दान का उल्लेख उसी ग्राम के लेख न० 
४४४ ( शक ११०४ ) तथा लेख नें० १०७ ( २५६ ) और 
४२६ ( ३३१ ) में भी है। लेख नं० १३० ( ३३४ ) में 
विनयादित्य से लगाकर होय्सल नरशों के परिचय के पश्चात्‌ 
महासण्डलाचाय नयक्रीति की कीति का वर्णन है और फिर 
नरेश के 'पट्टणखामी' नागद्देव का परिचय है। देखा लेख ने० 
१३० )। नागदेव के अपने गुरु नयकीति की निषद्या बनवाने 
का उल्लेख लेख नं० ४२ (६६ ) में भी हैं! नागदेव के 
कुछ श्र सत्कृयों और कुछ झाचायों का परिचय लेख नें० 
१२२ (३२६ ) और ४७८० ( ४०७ ) में पाया जाता है। 
लेख ने० ४७१ ( १८० ) में वह्तुधेरबान्वव रेचिमय्य के 
जिननाथपुर में शान्तिनाथ को प्रतिष्ठा कराने व शुभचन्द्र त्रेविद्य 
के शिष्य सागरनन्दि को उस मंदिर के आचाये नियुक्त करने 
का उल्लेख है। यद्यपि इस लेख मे किसी नरेश का उल्लेख 
नहीं है तथापि अन्य शिलालेखों से ज्ञात द्वाता है कि रेचिमय्य 
इन्हों बल्लालदेव के सेनापति थे। बलल्‍लण/लदेव के पास पश्राने से 
प्रथम वे कल्चुरि नरेशों के मन्‍्त्रो थे। ( मै० आ० रि० 
१€०<, प्ृ० २१; ए० क० ५, असिंकेरे 3७, ए० क० ७, 


हय्सल्वंश ्ड्ड 


शिकारपुर १€७ ) लेख ने० ४४५ में बल्लालदेव के समय में 
अपने गुरु श्रीपाल योगीन्द्र के खर्गवास्र होने पर वादिराजशेैव 
के परवादिमल्ल जिनालय निर्मा् कराने व भूमिदान देने का 
उल्लेख है । 

इस राज्य का अन्तिम लेख नं० १९८ ( ३३३ ) ( शक 
११२८ ) का है जिसमें वीर बच्चालदेव के कुमार सोमंश्वरदेव 
और उनके म त्रो रामदेव नायक का उल्लेख है। इतिहास में 
कही अन्यत्र बल्‍्लालदेव के सेमेश्वर नामक पुत्र का कोई 
उल्लेख नहीं पाया जाता । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि 
सम्भवत: नरेश का कोई प्रतिनिधि ही यहाँ विनय से अ्रपने 
का नरेश का पुत्र कहता है। ( लेख के सारांश के लिये 
देखा ने० १श८ ) | 

बल्लाल द्वितीय के पुत्र नारमसिह द्वितीय के समय का एक 
ही लेख इस संग्रह में आया है। ल्ेख ने० ८१ ( श्यद ) 
में कहा गया है कि प्रथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
नारसिंह के राज्य में पदुमसेट्टि क॑ पुत्र व आध्यात्मि बात्नचन्द्र 
के शिध्य गाम्मटसेट्टि ने गोम्मटधर की पूजा क॑ लिये बारह 
गद्याण का दान दिया | 

नरसिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सामेश्वर के समय का 
लेख नं० ४८४८ ( शक ११७० ) है । इसमे सेमेश्वर की विजय 
ब्न्‍र कीति का परिचय उनकी उपाधियों में पाया जाता है। 
तेख में कहा गया है कि सेमेश्वर के सेवापति 'शान्तः ने 


१०० अ्रवशवेल्गोल के स्मारक 


शान्तिनाथ मन्दिर का जीर्योद्धार कराया । लेख में माघनन्दि 
शझाचायों की परम्परा भी दी है | 

लेख नं० <६ ( २४६ ) ( शक ११४८६) में बीर नारखिद्द 
तृतीय ( सोमेश्वर के पुत्र व नारसिंह द्वितीय के प्रपोत्र ) का 
उल्लेख है। लेख ने० १२७ ( ३३४ ) ( शक १२०५ ) भी 
सम्मवत: इसी राजा क॑ समय का है। इस लेख में द्वोग्लल 
व'श की स्तुति है, शलौर कद्दा गया है कि उस समय के नरेश 
के गुरु मेघनन्दि थे । ये ही सम्भवतः शाख्रसार के कर्ता थे 
जिसका उल्लेख लेख के प्रथम पद्य में ही है। ( सारांश के 
लिये देखा लेख ने० €६ )। 

लेख ने० १०५ ( २५४ ) ( शक १३१८० ) के ४६ वे 
पद्म में व लेख ने० १०८ ( २४८ ) (शक १३५५ ) के २७ 
वे पद्म में उल्ल ख है कि बलल्‍्लाल नरेश की एक घोर व्याधि से 
चारुदत्त गुरु ने रक्षा की थो। यह नरेश इस व'श के बल्लाल 
प्रथम, विष्णवद्ध न क॑ ज्येष्ट श्राता हैं जिन्दोंन बहुत प्ल्पकाल 
राज्य किया था । भुजबलि शतक? में कहा गया है कि इस 
नरेश को पृर्वेजन्म के संस्कार से भारी प्रेत बाधा थी जिसे चारु- 
कीति ने दूर की । इसी से इन प्राचाये को 'बल्लालजीव- 
रक्षक” की उपाधि प्राप्त हुई । 


विजयनगर 

जब सन्‌ १३२७ ईस्वी में मुहम्मद तुगलक ने होग्सल राज्य 
का पुणे रूप से सत्यानाश कर डाला और होग्खल राज्य को 
अपने साम्राज्य सें मिला लिया तब दक्षिण के भ्रन्य राज्य 
सचेत हुए । वे सब दे वीर योधाओं के नायकत्व में एकत्र 
हुए। इन बीर योधाओं, जिनके वश झादि का विशेष कुछ 
पता नहीं चलता, ने थोड़े ही वर्षों में एक राज्य स्थापित किया 
जिसकी राजधानी उन्होंने विजयनगर बनाई । उक्त दवोर्नों 
बोरों के नाम क्रमशः हरीहर और बुक्क थे श्र वे दोनों 
आता थे। इन्दहेंने मुसलमानों के बढ़ते प्रवाह को राक 
दिया । इसी समय दक्षिण में मुसलमानों ने बहमनी राज्य 
स्थापित किया जिसकी राजधानी गुल़बर्गा थो । अरब दक्तिश 
में ये देनें राज्य ही मुख्य रहे और दोनें झ्रापस में लगातार 
भंगड़ते रहे। सन्‌ १४८१ के लगभग बहमनी राज्य बरार, 
विदर, अहमदनगर, गेलकुण्डा और बीजापुर इन पांच भागों 
में बट गया। विजयनगर नरेशों का ऋगड़ा बीजापुर के आदिल 
शाहों से चलता रहा। इनमें अधिकत: विजयनगर विजयी 
रहता था क्योंकि उक्त पाँचों मुसल्लमानी राज्यों में ट्रेघप था। 
अ्रन्त में मुसलमानी राजाओं ने श्रपनी भूल पहचान ली | वे 
सन्‌ १५६४ में एक हे(कर ताल्तीकोटा के मैदान पर इकट्रे हुए 
ओर यहाँ दक्षिण भारत में हिन्दू साम्राज्यका निपटारा सदैव 
के लिये हो गया । विजयनगर-नरेश रामराय कैद कर लिये 
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गये कौर मार डाले गये श्र उनकी सुन्दर राजधानी विजय- 
नगर विध्वस कर दी गई । यह संक्षिप्त में विजयनगर राज्य 
का इतिद्दास है | 

श्रव संग्रह्दीत लेखें में इस राज्य के जो उल्लेख आये हैं 
उन्हें देखिये । 

इस राजव श के सम्बन्ध का सबसे प्रथम और सबसे 
महत्व का लेख ने० १३६ ( ३४४ ) ( शक १२८० ) फा है 
जिसमें बुकराय प्रथम द्वारा जैन और वैष्णव सम्प्रदायां क॑ बीच 
शान्ति श्रौर संधि स्थापित किये जाने का व्शन है। बेष्णवों 
ने जैनियां के अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप किया धा। इसके 
लिये जैनियों ने नरेश से प्राथेना की । नरेश ने जेनियों का 
हाथ वैष्णवों के हाथ पर रखकर कहा कि धार्मिकता मे जैनियां 
और वैष्णवों में काई भेद नही है। जेनियां का पृर्व॑तत्‌ ही पच्च- 
महावाद्य श्लार कलश का अधिकार है ! जैन दशेन की हानि व 
वृद्धि का वेष्णवों का अपनी ही हानिव बृद्धि समभना चाहिए । 
ओ वैष्णवों का इस विषय के शासन समस्त बस्तियों में छगा 
देना चाहिए । जब तक सूये ओर चन्द्र हैं तब तक वैष्णव 
जैन धर्म की रक्षा करेगे । इसके अतिरिक्त लेख में कहा 
गया है कि प्रत्येक जैन ग्रह से कुछ द्रव्य प्रति वर्ष एकत्रित 
किया जायगा जिससे बेल्गाल के देर की रक्षा के लिये बीस 
रक्षक रक्खे जावे गे ब शेष द्रव्य संदिरों क॑ जीर्णोद्धारादि सें 
खचचे किया जावेगा। जो इस शासन का उल्ल'घन करंगा 
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वह राज्य का, संघ का व समुदाय का द्रोही ठहरेगा। इस 
सम्बन्ध में कदम्बहल्लि की शान्तीश्वर बस्ती का स्तम्भ लेख 
भी महत्व पूर्ण है। इस लेख में शैब्रों द्वारा जैनियों फे अधि- 
कार्रा की रक्षा का उल्लेख है। उसमें कटद्दा गया हैकि 
यमादि याग गुणों के धारक, गुरु और देवों के भक्त, कलिफाल 
की कालिमा के प्रक्ञालक, लाकुलीश्वर सिद्धान्त के अनुयायी, 
पआदीक्षा क्रियायां के विधायक सात करोड़ श्रीरुद्रों ने एक- 
त्रित होकर मूलसंघ, देशीगण, पुस्तक गच्छ फे कदम्बइलन्नि के 
जिनालय का 'एकोटि जिनालय” की उपाधि तथा पश्चमद्दावाय 
का अधिकार प्रदान किया । जो कोई इसमें 'ऐसा नहों 
होना चाहिए! कहेगा वह शिव का द्रोही ठहरेंगा । यह्ठ लेख 
लगभग शक सं० ११२२ का है | 


लेख नं० १२६ ( ३२७ ) में हरिद्र द्विवीय की मृत्यु का 
उल्लेख है जा तारण संवत्सर ( शक १३६८ ) भाद्रपद कृष्णा 
दशमी सोमवार को हुई। श्रन्य एक लेख ( ए० क० ८, 
तीथहल्लि १२७ ) से भी इसी बात का समथेन द्वोता है। 
लेख नें० ४२८ ( ३३७ ) से विदित होता है कि देवराय 
महाराय की रानी व पण्डिताचाये की शिष्या भीमादेवी ने 
मड़ायी बस्ति में शान्तिनाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा कराई। यह 
राजा खम्भवत: देवराय प्रथम है। शिलालेख से यह नई बात 
विदित द्वोती है कि इस राजा की रानी जैनधर्मावलम्बिनी 
थी। यह लेख लगभग शक सं० १३३२ का है। लेख 
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सें० ८२ ( २५३१ ) ( शक्त १३४४ ) में हरिहर द्वितीय के सेना- 
पति इरुगप का परिचय है और कहा गया है कि उन्होंने 
बेल्गोल, एक वनकुख ओऔर एक तालाब का दान गोस्मटेश्वर 
के देतु कर दिया । लेख में इरुगप की वंशावली इस्र प्रकार 
पाई जाती है-- 
बैच दण्डनायक ( बुकराय प्र० के मंत्री ) 
जम तक ललित डी, “कली 
| | | 
सानगप---जानकी _ इरुगप बुकण 
| | 
हलक 
७ ट 


बैचप दरूगप 

लेख में पण्डिताय श्रौरर श्र॒तमुनि की प्रश'सा के पश्चात्‌ 
कहद्दा गया है कि श्रतमुनि के समक्ष उक्त दान दिया गया था | 
यह लेख शक सं० १३४४ का है जिससे विदित होता है कि 
इरुगप देवराय द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे । इरुगप 
संस्क्रत के भ्रच्छे विद्वान थे । उन्होंने नानार्थरत्रमाला' नामक 
पद्मात्मक कोष की रचना की थी | उनके तीन और लेख मिले 
हैं (ए० इ० ७, ११४५; स० इ० ३० १--१४६ ) जिनमें 
से दे शक सं० १३०० कौर १३०७ के हैं जिनमें पण्डिताये 
की प्रशंसा है व तीसरा शक सं० १३०७ का है भर उसमें 
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कथन है कि इरुगप ने विजयनगर में कुंथजिनालय निर्माण 
कराया । लेख ने० १२५( ३२८ ) शौर १२७ ( ३३० ) में 
देवराय द्वितीय की क्षय संवत्सर ( शक १३६८) में म्रत्यु 
का जल्लेख है । 





मेसर राजवंश 


लेख ने? ८४ ( २५० ) शक सं० १५५६ का है। इसमें 
मैसूर नरेश चामराज ओ्रोडेयर द्वारा बेल्गाल के मंदिरों की 
जमीन के, जो बहुत दिनों से रहन थी, मुक्त कराये जाने का 
उल्लेख है। नरेश ने जिन लागों को इस अवसर पर बुलवाया 
था उनमें भुजबलि चरित के कर्ता पश्वबाण कवि के पुत्र बोम्यप्प 
व कवि बोमण्ण भी थे । इसी विषय का कुछ और विशेष 
विवरण लेख ने० १४० ( ३४२ ) ( शक १५५६ ) में पाया 
जाता है। इस लेख में राजा की ओर से मंदिर की भूमि 
रहन करने व कराने का निषेध किया गया है। यद्यपि लेखों 
में इस बात का उल्लेख नहीं है तथापि यह प्राय: निम्चय ही है 
कि वक्त विषय के निणेय के लिये नरेश बेलगाल अवश्य गये 
होंगे। चिदानन्द कवि के मुनिवंशाभ्युदय में नरेश की 
बेल्गोल की यात्रा का इस प्रकार वर्णन है । ' मैसूर नरेश 
चामराज बेल्गाल में आये और गर्भगृह में से गेम्मटेश्वर के 
दश्शन किये । फिर उन्होंने द्वारे पर आकर दोनों बाजुओं के 
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शिलालेख पढ़वाये ! उन्हँने यह ज्ञात किया कि किस 
प्रकार चामुण्डराय बेल्गोल श्रार्य थे और अपने गुरु नेमिचन्द्र 
की प्रेरणा से उन्होंने गोम्मटेश्वर का एक लाख छयानवे हजार 
धरह' की आय के ग्रार्मां का दान दिया था। इसके पश्चात्‌ 
नरेश सिद्धर बस्ति में गये और वहाँ क॑ लेखें से मनाचार्यों की 
वंशावली, उनके महत्व व उनके कार्यों का परिचय प्राप्त किया । 
फिर उन्होंने यद्द पूछा कि अब गुरु कहां गये। बम्मण कवि, 
जे। मन्दिर क॑ अध्यक्षों में से थे, ने उत्तर दिया कि जगह्कंव के 
तेलुगु सामन्‍त के त्रास के कारण गास्मटेश्वर की पूजा बन्द 
कर दी गई है श्र गुरु चारुकओीतिं उस स्थान को छोड़ भैरव- 
राज की रक्षा में भल्लातकीपुर ( गेरुसाप्पे ) में रहते हैं। इस 
पर नरेश ने गुरु का बुला लेने के लिये कद्दा श्लार नया दान 
देने का वचन दिया । फिर उन्होंने भण्डारि इस्ति के दर्शन 
किये और चन्द्रगिरि क॑ सब मंदिरों के दशेन कर बे सेरिड्र- 
पट्टम का लौट गये । पदुमण सेट्टि ओर पदुमण पण्डित चारु- 
कीति को लेस के लिये भल्लातकीपुर भेजे गये। उनके आने 
पर वे सत्कार से बेल्गाल पहुँचाये गये और राजा ने बचना- 
सुखार दान दिया।” उपराक्त वर्शन में जिस जगदेव का 
उल्लेख आया है वह चेन्नपट्टन का सामन्‍्त राजा था । वच्द शक 
सं८ १४४२ में चासराज द्वारा हराकर २ ज्यच्युत कर दिया गया । 
लेख न॑० ४४४ ( ३६५ ) मे चिकदेवराज श्रोडेयर द्वारा 
बेल्गाल में एक कल्याणी ( कुण्ड ) निर्माण कराये जाने का 
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उल्लेख है। लेख नं० ८३ ( २४८ ) मे कृष्णराज ओडेयर के 
शक सं८ १६४५ में बेलोल में आने व गोस्मटेश्वर के हेठु 
बेल्गाल् आदि कई ग्रामों के दान का व चिकदेवराजवाले 
कुण्ड के निकट बनी हुई दानशाला के हेतु काले नामक 
प्राम के दान का उच्लेख है। लेख में कहा गया है कि 
गोम्सटेश्वर के दर्शन कर नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए और 
पुलकितगात्र हाकर उन्होंने उत्त दान दिये। अनन्तकवि 
कृत गोम्मटेश्वर चरित” में भी इस नरेश की बेल्गोल-यात्रा 
का वशन है। 

लेख ने? ४३३ ( ३५३ ) और ४३४ ( ३५४५४ ) कागज 
पर लिखी हुई क्ृष्णराज ओ्रेडेयर तृतीय की सनदे' हैं जे। 
समय-समय पर बेल्गाल के शुरु का दी गई हैं। इनमें की प्रथम 
सनद नरेश के मंत्री पुण्ण॑य्य की दी हुई है और उस में कृष्ण- 
राज ओडेयर प्रथम के दान का समर्थन किया गया है| 
द्वितीय सनद खर्य नरेश न दी है। उसमें बेल्गे।ल के 
समस्त मंदिरों क॑ खर्चे व जीर्थोद्धार के लिये तीन ग्रामों 
के दान का उल्लेख है। इस लेख में समस्त मंदिरों की 
संख्या तेतीस दी है--विन्ध्यगिरि पर श्राठ, चन्द्रगिरि पर 
सोलह, ग्राम में आठ व मलेयूर की पहाड़ी पर एक । 
इससे पूरे मठ की उक्त संदिरों के खचे व जीर्योद्धार के 
लिये राज्य से एक से। बीस वरह का दान मिलता था। पर 
यह उक्त काये के लिये यथेष्ट नहीं धा इसी से राजमहल के 
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लक्ष्मी पंडित की प्राथेना पर इसके बदले तीन ग्रार्मों का उक्त 
दान दिया गया # | 

कृष्यराज ओडेयर तृतीय के समय का एक और छोख नं० 
<प८ ( २२३ ) (शक १७४८ ) है। इस लेख में उल्लेख है 
कि चामुण्डराज के एक वंशज, कृष्णराज के प्रधान अड्भरक्षक 
की मृत्यु सोम्भटेश्वर के मस्तकाभिषेक के दिवस हुई। इस 
पर उनके पुत्र ने गाम्मट स्वामी क्री प्रतिवर्ष पूजा के देतु 
कुछ दान दिया । 

वर्तेमान महाराजा कृष्शयरान झ्रोडेयर चतुथथे का नाम 
तिथि सहित चन्द्रगिरि के शिखर पर अंकित है जो नवम्बर 
१<०० ईम्वी में उनके बेल्गेकल आने का स्मारक है ! 

ऋकंदम्ब वश 

अनुमान शक की नवसी शताब्दि के लेख न॑० र८र 
( ४४३ ) में काब्विन देश के पास एक कदम्ब राजा की 
श्राज्ला से तीन शिल्ायः लाई जानें का उल्लेख है । यह 
कदम्ब नरेश कान था व शित्षाय' किस हेतु लाई गई थीं यह 
विदित करने के कोई साधन उपलब्ध नहों हैं । 


-# लेख ने०१४१ राइस साहब के संग्रह में छुपा हैं पर ओयुक्त नर- 
सिंहाचार के नये संस्करण सें वह नहीं छाप। गया। श्रीयुक्त नरसिंहाचार 
का कथन है कि यह लेग्ब उपयुक्त दोनों सनदो के ऊपर से तैयार किया 
गया है और इसका अ्रत्र सठ में पता नहीं चछता (देखे लेख ने० १४१ 9 
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नेललम्ब व पलुव वंश 

लेख ने? १०८ ( २८१ ) में चामुण्डराज द्वारा नोलम्ब 
नरेश के हराये जाने का उल्लेख है। सम्भवतः यह नरेश 
दिल्लीप का पुत्र नन्नि नोलम्ब धा। लेख न॑० १२० ( ३१८) 
में अरकंरे के वीर पल्लवराय व उसके पुत्र शड्टर नायक फे 
नाम पाये जाते हैं। शड्डर नायक का नाम लेख ने० ७३ 
(१७० ) व २४८ ( १७१ ) में भी पाया जाता है। ये लेख 
छगभग शक सं० ११४० कं हैं । 

चोलवंश 

शक की दशवों शताब्दि के एक अधूरे लेख ने० ४६७ 
(३७८) में एक चोल पेमेडि का गड़ों के साथ युद्ध का उन्च ख 
है। सम्भवत: यह नरेश राजेन्द्र चोल ही था जो गड्ढनरेश 
भूतराय द्वारा शक से० ८७१ के लगभग मारा गया था जिसका 
कि उल्लेख असतकूर के लेख में है। लेख नं० €० ( २४० ), 
३६० (२४१) व ४८६ ( ३८७ ) में गड़ राज द्वारा चोलराज 
नरसिद्द वर्मा व दामोदर की पराजय का उद्चेख है। 

केाज़ाल्ववंश 

कोड़्गल्व नरेशों का राज्य श्रक॑ंल्गुद ताहुका के अन्तर्गत 
कावेरी प्रौर हेसवती नदियों के बोच था। इनके लेख शक 
सं० €४२ से १०२२ तक के पाये गये हैं। इन्हीं के दक्षिण 
में चड्जाल्व राज्य धा । इस वंश का सबसे अच्छा परिचय 
लेख नं० ५०० में राजा की उपाधियों में पाया जाता है। 
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वहाँ इस वंश क॑ राजा राजेन्द्र पृथ्वी सलमधिगतपच्चमहाशब्द?, 
महामण्डलेश्वर', 'ओप्यूरपुरवराधीश्वर', 'चोलकुलोदय।चलग- 
भस्तिमालो! व 'सूर्यवेशशिखामणि' कहे गये हैं। इससे स्पष्ट 
है कि कोड्ाल्व नरेश सूयेत शी थे श॥्लौर चोल्लव'श से उनकी 
उत्पत्ति थी । ओरेयूर व उरगपूर चोलत्न राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । इस चंश के शिल्लालेखों से अब तक निम्न- 
लिखित राजाओं के नाम व समय विदित हुए ाट की 


बडिव काड्भरास्व. ........ .......- गा 

राजेन्द्र चाल प्थुवी महाराज....... ... ... ... .- १०२२ 
राजेन्द्र चोल कोज्ात्व. ........ - .........--- १०२६ 
राजेन्द्र प्रथुवी काड्ाल्वदेव ग्रदटरादित्य, ..१०६६-१ ६१०० 
त्रिभुवनमल्न चोल कंड्भान्वदव अदटरादित्य,..... ११०० 


लेख न॑० ४०० ( शह्न १००१ ) व अन्य लेखों से स्पष्ट 
है कि अदटरादित्य जेनधर्मावश्षम्बो था । उक्त लेख में उभय- 
सिद्धान्त-रत्नाकर प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव की कीर्ति के पश्चात्‌ 
कहा गया है कि अदटरादित्य नरथ राजन्द्र पथुवी काड्भगल्व ने 
गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव क॑ लिये चैत्याज़्य बनवाया। यह लेख 
चतुर्भाषाविज्ञ भ्लान्धिविग्रहििक नकुलाये का लिखा हुआ है। 
लेख से० ४र८ त्रिभुअनमत्ध चोल काज़ाल्व देव के समय का है । 

चड्भुल्बवंश 

इस वश के नरेशों का राज्य पश्चिम मैसूर श्र कुर्ग में 

था । वे अपने का यादवव शो कहते थे । उनका प्राचोन स्थान 
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चड़नाडु (आधुनिक हुणसूर तालुका) था। लेख नं० १०३ (२८८) 
में कथन है कि इस वश के एक नरेश कुलोत्त ज्र॒ चज्ञल्व 
महादेव के मन्त्रो के पुत्र ने गोम्सटेश्वर क्री ऊपरी मजिल का 
शक सं० ६४२२ में जीणोद्धार कराया । उक्त नरेश का उल्ल ख 
एक और लेख में भो पाया गया है ( ए. क, ४, हणसूर ६३ ) 
निडुगलव श 

निडुगछ्त नरेश सूय्यव शी थे श््रौर अपने के करिकाल चोल 
के व'शज कहते थे। वे ओ्रेरयूराधीश्वर की उपाधि धारण 
करते थे। ओरेयूर ( त्रिचनापल्लो के समीप) चात्न राज्य की 
प्राचोन राजधानी थी | ये नरेश चेल महाराजा भी कहलाते 
थ। उनकी राजधानी पेव्जेस थी जे! अब अनन्तपुर जिले में 
हेमावती कहलाती है । होय्सल नरेश विष्णुवद्ध न के समय 
इस वश का एक 'इरुड्लोल” नाम का राजा राज्य करता था | 
लेख ने० ४२ ( ६६ ) में उसके नयक्रीति सिद्धान्तदेव के 
शिष्य होने व लेख नं० १३८ ( ३४६ ) में उसके विध्णुवद्ध न 
द्वारा हराये जाने का उल्लेख है | 

उपथु क्त राजकुलों क॑ अतिरिक्त कुछ लेखां में और भी 
फुटकर राजाशों व राजब शों का उल्लेख है। लंख ने० १५४२ 
( ११ ) में अरिश्टनेमि गुरुके समाधिसरण के समय दिण्डि- 
कराज उपब्धित थे । दिण्डिक का उल्लेख एक और लेख 
( सा. इ. इ, २०३८१ ) में भी आया है पर वह लेख लगभग 
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सन्‌ ८०० का है ओर प्रस्तुत लेख उससे कोई दे। स्रौ वर्ष 
प्राचीन अनुमान किया जाता है। लेख नं० १४ ( ३४ ) की 
नागसेन प्रशस्ति में नागनायक नाम क॑ एक सामन्त राजा 
का उन्लेख है। लेख नं० ५५ ( ६८ ) में कहा गया है कि 
प्रभाचन्द्र धाराधीश भेज द्वारा व यश:कीति सिहलनरेश 
द्वारा सम्मानित हुए थे । लेख नं० ५७ ( ६७ ) में कथन है 
कि भ्रकलड्टू देव ने हिमशीतल नरेश की सभा में बौद्धों को 
परास्त किया थाव चतुमुंखदेव ने पाण्ड्यनरेश द्वप्रा 
स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। लेख नं० ३७ ( १४० ) में 
गरुड़केसिराज व ने० २८६ ( ४५७ ) में बालादित्य, 
वत्सनरेश, का उल्लेख है | लेख नं० ४० ( ६४ ) में सामन्‍्त 
फेदार नाकरस कामदेव व निम्बदेव माधनन्दि कं, व दण्डनायक 
मरियाण श्र भटत व वूचिसय्य और कोरय्य गण्डविसुक्तदेव 
के शिष्य कह गये हैं । निम्ब के माघनन्दि के शिष्य होने 
का समाचार तेरदाल क॑ एक लेख ( 8. ए. १४, १४ ) में 
भी पाया जाता हैं। शुभचन्द्र के शिष्य एद्यनन्दि ने अपनी 
एकल्वसतति' में उन्हें सामन्‍्तचूड़ामणि कहा है । न> ४७७ 
( ३८७ ) में सिंग्यपनायक व नं० ४१ ( ६५ ) में बेलु करे 
के राजा गुम्मठ का उल्नंख है। गुम्मट ने शुभचन्द्र देव 
की निषद्या बनवाई थी । लेख नं० १०५ ( २५४ ) में हरि- 
यश श्रौर माणिक्देव नामक दे सामन्‍्त राजाओं फे पण्डितार्य 
के शिष्य होने का उल्लेख है | 


लेखों का मूल प्रयोजन 

प्रस्तुत लेखों का मूल प्रयाजन धार्मिक है ) इस सद्डभह में 
छगभग एक सौं लेख मुनिझ्मों, आर्जिकाओं, श्रावक प्लौर आवि- 
काभों के समाधिमरण क स्मारक हैं; लगभग एक सौ मन्दिर- 
निर्माण, मूर्तिप्रतिष्ता दानशाला, वाचनालय, मन्दिरों के दर- 
बाजे, परकोटे, सिढिय', रड्ल्‍शालाये, तालाब, कुण्ड, ड्द्यान, 
जी्णोद्धार आदि कार्यों के स्मारक हैं, अन्य एक सौ के लगभग 
मन्दिरों के खर्च, जीर्णोद्धार, पूजा, अभिषेक, आहारदान आदि 
के लिये ग्राम, भूमि, व रकम के द्वान के स्मारक हैं, लगभग एक 
सौं साठ संघों और यात्रियों की तीथैयात्रा के स्मारक हैं और 
शेष चालीस ऐसे हैं जे या ते किसी आचार्य, श्रावक, व योधा 
की स्तुति मात्र हैं. व किसी स्थान-विशेष का नाम मात्र अंकित 
करते हैं व जिनका प्रयोजन अपूर देने के कारण स्पष्ट विदित 
नहीं हो सकता । 

सलेखना--समाधिमरण से सम्बन्ध रखनेवाले सौ लेखों 
में अधिकांश--अर्थात्‌ लगभग साठ---खातवीं आठवीं शताब्दि 
व उससे पूर्व के हैं और शेष उससे पश्चात्‌ के ' इससे अनु- 
मान होता है कि सातवी आठवों शवाब्दि में सत्लेखना का 
जितना प्रचार था उतना उससे पश्चात्‌ की शताब्दियां में नहीं 
रहा। समाधिमरण करनेवालों में लगभग सेलह के संख्या 
जियां--अजिकाओं व श्राविकाओ्रं--की भी है। लेखों में 
कहीं पर इसे सल्लेखना, कहीं समाधि, कहीं संन्‍्यसन, 

ज्ञ 
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कहीं ब्रत व उपवास व प्रनशन द्वारा मरण व खर्गारोहण कहा 
है। अनेक स्थानां पर सल्लेखना मरण की सूचना कंवल 
मुनियों व आवकों की निषद्याओं ( स्मारर्का ) से चलता है । 

सल्ल खना क्‍यों और किस प्रकार की जाती थी इसके 
सम्बन्ध में प्राचीन जैन ग्रन्थों मे समाचार मिलते हैं। इस 
विषय पर समनन्‍्तभद्र स्वामी कृत रत्लफरण्ड श्रावकाचार में इस 
प्रकार कद्दा है-- 

उपसरग्े दुनिक्षे जरसि रुजायां च नि:प्रतीकारे । 

धर्माय तनुविमे।चनमाहु: सप्र खनामार्या: ॥ ६ | 

स्नेह बेर' सड़' परिग्रहं चापट्टाय शुद्धमना: ! 

स्वजने परिजनमपि च ज्षान्त्वा क्षमयत्प्रियवर्चर्न: ॥ २ || 

शगल्तेच्य सर्वमेन: कृतकारितमनुमत' व निर्व्याजम ! 

आपरोपयेन्महात्रतमासर शस्थायि निश्शषम 4 ३ ॥ 

शोक भयमज्साद कद कालुष्ियमरतिमपि हित्वा । 

सल्वे'स्लाहमुर्दीयं च मन: प्रमाद्यं श्रुतरसते: ॥ ४ ॥ 

आहा*' पर्द्धाप्य क्रमश: स्लिग्व विवधयेत्पान। 

झ्षिग्ध' च हापयित्वा खरपान पुरयेत्कमश: ॥ ६ || 

खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वेपवरासमपि शक्तया ! 

पञ्चनमस्कास्मनास्तनुं त्यजेत्सवंयत्लेन ॥ ६ ॥ 

अर्थात्‌ जब कोई उपसर्ग ब दुभिक्ष पड़े, व वुढ़ापा व 
व्याधि सतावे श्रार निवारण न की जा खके उस समय धर्म की 
रक्षा क॑ द्वेतु शरीर त्याग करने का सल्लेखना कहते हैं | इसक 
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लिये प्रधम स्नेह व बैर, संग ब परिप्रद्द का त्याग कर मन को 
शुद्ध करे व अपने भाई बन्धु व अन्य जनों को प्रिय बचनों द्वारा 
क्षमा प्रदान करे और उनसे क्षमा करावे । तत्पश्चात्‌ निष्कपट 
मन से भ्रपने कृत, कारित व अनुमोदित पापों को आलोचना 
करे और फिर यावज्जीवन के लिये पञ्मद्दात्नतां का धारण 
करे , शोक, भय, विपाद, स्नेह, रागद्वेषादि परिणति का त्याग 
कर शाख्तर-तचनों द्वारा मन का पसज्न और उत्साहित करे | 
तत्पश्चात्‌ क्रमश: कवल्ताहार का परित्याग कर दुग्धादि का 
भेजन करे ; फिर दुग्धादि का परिद्याग कर कलखिकादि शुद्ध 
पानी ( व गरम जल ) का पान करे। फिर क्रमश: इसे भी 
त्यागकर शक्तयनुसार उपवास करे और पश्चवनमस्कार का 
चिन्तवन करता हुआ यत्नप्वेऋ शरीर का परित्याग करे |” यह 
सल्लेखना मुनियां के लिये ही नहीं श्रावर्कों की भी उपादेय 
कही गई है | आशाघरजी ने अपने धर्माम्रत भ्रन्थ में कहा है--- 

सम्यक्त वममलममलान्यनुगुणशिक्षाज्रतानि मरणान्ते । 

सल्लेखना च विधिना पूणे: सागारधर्मों(यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ शुद्ध सम्बक्तन, अख़ुब्रत, गुणबत और शिक्षा- 
क्षतों का पालन व सरश समय सत्लेखना यह गहस्थे। का 
सम्पूर्ण धर्म है। कुछ शिल्लाल्लेखों में जिनने दिनों के उपवास 
के पश्चातू समाधि मरण हुआ उसकी संख्या भी दी है ! लेख 
ने० 3८ ( ६८) में तीन दिन, ने० १३ (३३ ) में इक्कोसल 
दिन , व ने० ८ ( २५ ); ५३ (१८३ ) और ७२ (१६७) 
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में एक भाद्द का उल्लेख है। खबसे प्राचीन लेख समाधि- 
मग्य के विषय के ही हैं। लेख नं० १ जा सब लेखों में 
प्राचीन है, भद्रबाहु के (व कुछ विद्वानों के मतालुसार प्रभा- 
चन्द्र के ) समाधिमरण का उल्लेख करता है। इसका विवे- 
चन ऊपर कियाजा चुका है। इस लेख की लिपि छठवीं 
सातवीं शताब्दि की अनुमान की जाती है। इसी प्रकार जैन 
इतिहास क॑ लिये सबसे महत्वपूर्ण लेख भी इसी विषय के हैं, 
देवकीर्ति प्रशस्ति नें० ३४-४० ( ६३-६४ ) शुभचन्द्र प्रशस्ति 
ने० ४१ (४५ ), मेघचन्द्र प्रशस्ति ४७ ( १२ ). प्रभाचन्द्र 
पशस्ति ५० ( १४० ) मन्निषेण प्रशस्ति ,४ ( ६७ ), पण्डि- 
ताये प्रशस्ति १०४ (२५४ ), व श्रतमुनि परशस्ति १५८ (२५८) 
में उक्त आचायोँ के कीर्ति-सहित स्वगंवास का वर्णन है। लेख 
ने० १४७८ ( २२ ) में कहा गया है कि कालत्त्र के एक मुनि ने 
कटवप्र पर १०८ वर्ष तक तपश्चरण कर के समाधिमरण किया । 
इन्द्दीं लेखों में आचायों की परम्पराये' व गण गच्छों के समा- 
चार पाये जाते हैं, जिनका स विस्तर विवेचन आगे किया जावेगा । 

यात्रियों के लेख--जेन श्रौपदेशिक प्रन्धों में श्रावक- 
धर्म के अन्तर्गत ती्थेयात्रा का भी विधान है। जिन स्थानों 
पर जैन तीथे करों क॑ कल्याणक हुए हैं व जिन स्थानों से मुनियों 
ने मोक्ष प्राप्त किया है व जहाँ अन्य कोई असाधारण धार्मिक 
घटना घटी हो वे सब स्थान 'तीथे' कहलाते हैं। ग्रहस्थों को 
समय समय पर पुण्य का लाभ करने के हेतु इन ध्थानों की 
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वन्दना करनी चाहिए। अवशबेल्गोल बहुत काज् से एक 
ऐसा ही स्थान माना जाता रह। है | इस लेख-संग्रह में लगभग 
१६० लेख तीथे-यात्रियों क॑ हैं। इनमें के अधिकांश-ह्गभग 
१०७-- दक्षिण मारत के यात्रियों के और शेष उत्तर भारत- 
वासियों के हैं। दक्षिणी यात्रियों के लेखों में लगथग ५४ में 
कंबल यात्रियां के नाम मात्र अंकित हैं, शेष लेखें में यात्रियों की 
कंयल्ल उपाधियों व उपाधिथों सहित नाम पाये जाते हैं! कुछ 
लेखों में यद्ट भी म्पष्ट कहा है कि अमुक यात्रो व यात्रियों ने 
देव की व तीथे की वनदना की। यात्रियों के जो नाम पाये 
जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं--श्रोधरन्‌, वीतराशि, चाबुण्डय्य, 
कविरत्न, अ्रकल्नडुः पण्डित, अलमस्कुमार महामुनि, साल्तव 
झमावर, सहदेव मणि, चन्द्रकीति, नागवम्म, मारसिड्नय्य और 
मल्लिपेण । सम्भव है कि इनमें के कविरत्न' वही कन्नड 
भाषा क॑ प्रसिद्ध कवि हों जिन्हें चाल्ुक्य नरेश तैल ठतीय ने 
“कविचक्रवत्ति? की उपाधि से विभूषित किया था व जिन्होंने 
शक सं० <?५ में अजितपुराण” की रचना की थी । नाग- 
बर्म सम्भवतः वही प्रसिद्ध कनाड़ो कवि हों जिन्हें गड्ढनरेश 
रक्सगड़ ने अपने दरबार में रक्खा था और जिन्होंने 'छन्दो- 
म्जुधि! और “कादम्बरी! नामक कार्यों की रचना की थी | 
“चन्द्रकीतिं? सम्भव है वे ही आचाये हों जिनका उल्लेख ४३ 
(११७ ) में आया है। आश्चर्य नहीं जो चावुण्डय्य और 
मारसिड्जय्य क्रमश: चामुण्डराज मन्त्री और मारतिह नरेश ही 


श्श्८ श्रवणबेट्गाज्न के स्मारक 


ई।। कंबल उपाधियों में सं कुछ इस प्रकार है--समधिगत 
पत्यमहाशत्व; महामण्डलेखर, श्रीराजन चट्ू ( राजव्यापारी ), 
श्रीबडवरवण्ट (गरीबों का सेवक), रणघीर, इत्यादि । डपाधि- 
सहित नामों के उदाहरण इस प्रकार हैं--श्री ऐचय्य-विरेधि- 
निष्ठुर, श्रोजिनमार्गनीति-सम्पन्न-सर्पचूद्ामणि, शआवत्सराज 
बालादित्य, अरिट्रनमि पण्डित परसमयध्व॑सक, इत्यादि । जिनके 
साथ में यह भी कहा गया है कि उन्होंने देव की व तीथे की 
वन्‍न्दना की, उनमें से कुछ के नाम ये हैं--मल्लिपेण 
भट्टार्क के शिष्य चरेड्रय्य, अभयनन्दि पण्डित के शिष्य 
कात्तय्य, श्रीवर्म्मचन्ट्रगीतय्य, नयनन्दि विमुक्तरेव के शिष्य 
मधुवय्य, नागति के राजा इत्यादि । कुछ शिल्पियां के नाम 
भी हैं, जैसे--गण्डविमुक्तसिद्धान्तदेव क॑ शिष्य ओधरवेज, 
बिदिग, वबाज, चन्द्रादित और नागवर्म्म ' 
इस प्रफार के शिक्नालेख यां तो निरुपयोगी समभ 
पड़ते हैं पर इतिहासखेजक के लिये कभो-कभी ये ही 
बड़े उपयोगी सिद्ध होते ने। कम से कम उनसे यह 
बात ता सिद्ध होती ही है कि कितने प्राचीन समय से वक्त 
स्थान तीथे माना जाता रहा है और यति, मुनि, कवि, 
राजा, शिल्पी, आदि कितले प्रकार के यात्रियों ने समय 
समय पर उस स्थान की पूजा वन्दना करना प्पना धर्म समझा 
है। इससे डस स्थान की धार्मिकता, प्राचीनता श्र प्रसिद्धि 


का पता चलता है ! 
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उत्तर भारत के यात्रियों के लेखों की संख्या लगभग ५३ 
है! ये सब मारवाड़ो-हिन्दी भाषा में हैं। लिपि के अनुसार 
ये लेख दा भागां में विभक्त किये जा सकते हैं । ३६ लेखों 
की लिपि नागरी है और १७ की महाजनी | नागरी लेखों का 
समय लगभग शक सें० १४०० से १७६० तक है। इनमें के 
दे मेख म्याही से लिखे हुए हैं। इन लेखों में के अधिकांश 
यात्रो काष्ठा संघ के थे जिनमें के कुछ मण्डितटगच्छ के थे । यह्द 
गरुछ काए। वंघ के ही धन्तगंत है । कुछ यात्रियों क॑ साथ 
उनकी बचे? वाल जाति व गोनासा और पी तला गात्र का 
उल्लेख है । कुछ लेखों में या'त्रयों के निवासस्थान पुरम्थान, 
माडवागढ़ व गुड़घटीपुर का उल्लेख है। महाजनी लिपि के 
१७ लेख उस विचित्र लिपि के हैं जिसे मुण्डा भाषा कहते हैं । 
इसकी विशेषता यह है कि इसमें मात्राये' प्रायः नहीं लगाई 
जातीं। कंबल अ' और 'इ! की मात्राओं से ही अन्य सब 
मात्राओं का भी काम निकाल लिया जाता है। व्यज्जनों में 
'ज! और कि, ट' और 'ठ?, 'ड! और 'ण?, 'भः और “व! में 
कोई भेद नहीं रक्‍खा जात | यह भाषा आगरा, अवध शौर 
पठ्जाब प्रदेशों क॑ व्यापारी मह|जनों मे प्रचलित है! कुछ 
लेखों में 'टाकरी? लिपि क॑ अक्षर भी पाये जाते हैं, जो पद्जाब 
के पहाड़ो हिस्सों में प्रचलित हैं! इस पर से अनुमान किया 
जा सकता है कि दक्त सब प्रदेशों से यात्रो इस तीथेस्थान की 
बन्दना को आते थे। जल्लिखित यात्रियों सें अधिकांश श्रप्म- 
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वाक्ष और सराबगी जातियां के थे। अम्रवालों के भ्रन्तग त 
ही वे सब अ्रवान्तर मंद पाय जाते हैँ जिनका उल्नंख लेखों में 
आ्राया है; यथा---नरथनवाला, सहनवाला, गड्ढानिया इत्यादि । 
श्रनेक यात्रियां ने अपने को 'पानीपथीय! कहा है जिससे 
विदित हाता है कि वे पानीपत” के थे। लेखों में गे।यल 
और गर्ग गोत्रों व स्थानपेठ और मांडनगढ़ स्थानों के नाम भी 
आये हैं; इन लेखों का समय लगभग शक से० १६७० से 
१७१० तक है। 

लीणोड्रार और दान--मन्दिरादिनिर्माण, जीर्णोद्धार 
और पूजामिपकादि कं इंतु दान से सम्बन्ध रखनेवाले लेखों 
को संख्या लगभग दे सौं है। मन्दिरादिनिर्माण क॑ विषय 
क॑ लेखों का उल्लेख पहले मन्दिरों आदि के वर्णन में झा चुका 
है। यहा शेष लेखों में क॑ मुख्य २ का कुछ परिचय दिया 
जाता है। शक सं० ११०० के लगभग के लेख ने० ८८ 
( २३७ ), ८८ ( २३८ ) श्रौर €२ ( २७२ ) में गोम्मटेश्वर 
की पूजा के हेतु पुष्पों के लिये दान का उल्लेख है। प्रथम 
लेख से कहा गया हैं कि महापसायित विजण्श के दामाद 
चिक मदुक“ण ने महामण्डलाचार्य चन्द्रपभईव से कुछ भूमि 
मोल लेकर उसे गाम्मटेश की नित्य पूजा सें बीस पुष्पमालाओं 
के लिये लगा दो । द्वितीय लेख में कथन हे कि सोमेय के 
पुत्र कविसेट्टि ने उक्त देव की पूजाथे पुष्पों के लिये कुछ भूमि 
का दान सहामण्डलाचाये चन्द्रप्रभदंव का दिया। तीसरे 
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लेख में उल्लेख है कि बेल्गाल के समस्त व्यापारियों ने संघ! 
से कुछ भूमि खरीद कर उसे मालाकार को गोम्मटेश की पूजा 
में पुष्प ईने के लिये दान कर दी। लेख ने० 5१ ( २४१ ) 
में कथन है कि बेल्गेक्ष के समस्त व्यापारियों ने गोम्मटेश कोर 
पार्श्यदेव की पूजा में पुष्पों क॑ लिये प्रतिवष कुछ चन्दा देने का 
वचन दिया। लेख ने० €३ ( २४३ ) क॑ अनुसार चेन्नि 
सेट्टि क॑ पुत्र व चन्द्रकीतिं भट्टारक के शिष्य फल्नय्य ने कुछ द्रव्य 
का दान इस द्वेतु दिया कि कम से कम पुष्पों की छः माल्तायें 
प्रतिदिबस गाम्मटदेव और तीथे करों का चढ़ाई जावे । 
लेख नें० €४, <५, <उऊ व ३३० (२४४, २४२, २४७, २०० ) 
में गोम्मटेश क॑ प्रतिदिन अभिषेक के हेतु दुग्ध क॑ लिये दान 
का उल्लेख हैं। इन लेखों में दुग्ध का परिमाण भी दिया 
गया है। और बेल्गाल कं व्यापारी इस कार्य के प्रबन्धक नियुक्त 
किये गये हैं। लेख नं० १०६ ( २५५ ) ( शक सं० १३३१ ) 
में मोम्मटेश की भ्रध्याह पूजन के तु दान का उल्लेख है। 
लगभग शक सं० ११०० के लेख नं ० ८६ , ८७, ३६१ (२३५, 
२३६, २५४२) में बसविसेट्रि द्व।/रा स्थापित चतुर्वि'शति तीथे करों 
की अष्टविध पुज्ञा के हेतु व्यापारियों के वाषिक चन्दों का 
उल्लेख दे । इसी प्रकार लेख ने० <€-१०२, १३१, १३५, 
१३७, ४५४ और ४७४५ में भिन्न भिन्न सत्पुरुषों द्वारा भिन्न-भिन्न 
देवों और उन्दिरों की सिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओऔरर पूजा फे 
हेतु भिन्न-भिन्न समय पर नाना प्रकार के दानों का उल्लेख है। 


१२२ श्रवद्बेल्गोल को स्मारक 


लेख न॑० १३४७ ( ३४२ ) में कह्दा गया है कि दिरिय- 
अय्य कं शिष्य गुस्मटन्न ने चन्द्रगिरि पर की चिक्कबस्ति, 
उत्तरीय हरवाजे पर की तीन बस्तियों और मड्भागयि बस्ति का 
जीर्थोद्भधार कराया । लेख न॑० ३७० ( २७० ) के अनुसार 
बेगूरु के वेयण ने एक बढ़ा हौज और छःपर बनवाया । नै० 
प्रध८ ( ५०० ) के अनुसार एक साध्वी म्रो जिण्पान्न ने एक 
मन्दिर को रथ का दान दिया, व्‌ नं० ४८३ के अनुसार मदेय 
नायक ने एक नन्दिस्तम्म बनवाया | 

लेखों से सत्कालीन दूघ के माव का झतुमान- 

अनेक लेखों में मलकाभिपेक के हेतु दुग्ध के लिये दान 
दिये जाने के उल्लेख हैं जिनसे उप समय के दूध के भाव का 
कुछ ज्ञान हो सकता है। उदाहरणा्थ, शक सं>० ११७७ के 
एक लेख से० €१ ( २५४ ) में कहा गया है कि हलसूर के 
केतिप्तट्टि ने गाम्मटदेव के नित्यामिषेक के लिये ३ मान दूध के 
लिये ३ गद्याण का दान दिया । यह दूध उक्त रकम के ब्याज 
से जब तक सुये और चन्द्र हैं तब तक लिया जावे। 
गयाण दक्षिण भारत का एक प्राचीन सोने का सिक्का है जो 
करीब दस आना भर होता है, शौर मान दक्षिण भारत का 
एक माए है जो ठीक दे सेर का हाता है। पझतएव स्पष्ट है 
कि ?॥-) भर ( दो आना कम दे। तेत्वा ) सेएने के सात 
भर के व्याज से ३६० १४ ३१ २-२१६० सेर दूध आवा था । 
शक सं० ११२८ के लेख नं० १२८ ( ३३३ ) से ज्ञात होता 
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है कि उस समय झाठ हण! का सालाना एक 'हण” व्याज 
आरा सकता था अर्थात्‌ ब्याज की दर सालाना मूल रकम का 
अ्रष्टमांश थी। इसके अनुसार १॥८-) भर सोने का साल 
भर का ब्याज 5£)॥ ( पौने चार आना ) भर सोना हुश्ा। 
अतएव स्पष्ट है कि शक की बारहवीं शताब्दी क॑ लगभग अर्थात्‌ 
झ्राज से छ: सात सौ वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में पाने चार 
आना भर सोने का २१६० सेर दूध बिकता था। इसे 
झाजकल के चॉँदी सोने फे भाव के अ्रनुसार इस प्रकार कह 
सकते हैं कि उक्त समय एक रुपया का लगभग साढ़े नो मन 
दूध आता था । 

इसी प्रकार लेख नं० &४ (२४४) में जा नित्यप्रति ३ मान 
वृध के लिये ४ गद्याण के दान का उल्लेख है उसका हिसाब 
कछ्गाने से २१६० सेर दूध की फीमत पांच आना भर सोना 
निकलती है। शक सं० १२०१ के लेख १३१ ( ३३६ ) में 
नित्यप्रति एक “बल्लश दूध के लिये पॉच “गद्मयाणः के दान का 
उल्लेख है जिसके अनुसार ३६० बचल्ल' दूध की कीमत सवा 
छः श्राना भर सोना निकलती है! बचन्न सम्भवतः उस 
समय 'मान? से बड़ा काई माप रहा है*# । 

# गय्याण! और 'मान' का अथे सुर श्रीयुक्त पं० नाधूरामजी प्रेमी 
द्वारा विदित हुआ है । उन्होंने श्रवण वेल्गोला से समाचार में गाकर 
अपने पहले पत्र में मुझे इस प्रकार लिखा था---“'गण्राण > यह साप 
अनुमान १ तोले के घराबर होता है ओर एक सुवर्ण नाण्य ( ? ) को 


शाचार्यों की वंशावलो 

जैन इतिहास की दृष्टि से वे लेख बहुत महत्वपूण हैं 
जिनसे आचायोँ की परम्पराये दो हैं। प्रस्तुत संग्रह के दख 
वःरह लेखों में ऐसी परम्पराये व पट्टावलियाँ पाई जाती हैं । 
इस सम्बन्ध में खबस पहले हम उन लेखों को लेते हैं जिनमे 
उन सुग्रहीतनाम आचार्या का क्रमबद्ध उल्लेख श्ाया है 
जिन्होंने महावीर खामी के पश्चात्‌ जेन आगम का अ्रध्ययन 
श्र प्रचार किया । ऐसे लेख नें० १ और १०४ ( २५४ ) 
हैं। इनमें उक्त आचार्यों की निम्नलिखित परम्परा पाई जाती 
है। मिलान क॑ लिये साथ में हरिवंश पुराण को गुर्वावली 
भी दी जाती है । 
भी कदने हैं! मान यह अनुमान एक सेर के बराबर होता है। 
इनका प्रचार प्राचीन काट में था अब नहीं है !! इसके पश्चात्‌ उनका 
दूसरा पत्र आधा जिसमें निम्नलिखिल वार्ता थी--''गद्याण पुराने समय 
का साने का सिक्का है जा करीब दस आने भर होता हैं। अब यह 
नहीं चलता । चार गुझ्नाओं का एक हणा., नो हणाओं का एक बरहा 
ओर दे बरहा का शक गद्याण । मान ठीक दो सेर का हाता हैं । अब 
इसको 'बल्ला' बोलते हैं। खेड़ीं में इसका प्रचार हे आर श्रनाज मापने 
के काम से यह आता है । पहले दूध, दही, घी भी इससे सापा जाता 
था ।? ऊपर के विवेचन सें दूसरे पन्न का ही आधार लिया गया है । 
इसके अनुसार 'मान' ओर “बल्ला? एक ही बराबर ठहरते हैं पर जेसा कि 
ऊपर कहा गया है, प्राचीन कात्ठ का बछ? सम्भवतः मान से बड़ा रहा है । 
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नें० १०५ (२५४) हरिवंश पुराण नं० १ 


(शक सं० १३२०) (शक सं० ७०५) (भअनु० ७ वीं शताब्दी) 
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यह पश्रड्डधारी आचायोँ की पट्टावली है। नामों क॑ क्रम में जो 
हर फेर पाये जाते हैं, उसका कारण यह है कि लेख नं० १०५ 
हरिवंश पुराण से भिन्न छन्दों में लिखा गया है । कवि को अपने 
छन्द में नामां का समावेश करने के लिये उनको इधर उधर 
रखना पड़ा है ! इसी कारण कहीं कहीं नामों + भी हंर फेर पाये 
जाते हैं ' लेख में यश:पाल क॑ लिये जयपाल, धर्मसन क॑ लिए 
सुधर्म, और यशाभद्र की जगद्ट जयभद्र नाम झआाये हैं। ध्रुव- 
सेन की जगह जो लेख में ट्रमसे: पाया जाता है, यह सम्भवत: 
मूल लेख के पढने में भूल हुई है। लेख नं० १ मे जो झ्धूरी 
परम्परा पाई जाती है उसका कारण यह ज्ञात दोता है कि 
वहां लेखक का अमिप्राय पूरी पट्रावलि देने का नहीं था । 
उन्होंने कुछ नाम देकर श्रादि लगाकर उस सुप्रसिद्ध परम्परा 
का उल्ल ख मात्र किया है! इसी से श्रुतकंवलियां के बीच 
एक नाम छूट भी गया है। उक्त लेखों मे यद्यपि इन आचार्ों" 
का समय नहीं वतलाया गया, तथापि इन्द्रनन्दि-ऋत श्रुतावतार 
से जाना जाता हैं कि महावीर रवामी के पश्चात तीन केक्‍ली 
६२ वर्ष में, पाच श्रुत केबली १८० बर्ष में, ग्यारह दशपूर्वी 
१८३ वर्ष में, थाच एकादशाड़ी २२० वर्ष मे और चार 
एकाडु। ११८ वर्ष में हुए हैं। इस प्रकार मह'वीर स्वामी 
की मृत्यु ऊ॑ पश्चात्‌ ल्लाहाचाये तक ६८३ व व्यतीत हुए थे । 
बहुत से लेखों में आग के आचार्यो' की परम्परा कुन्द- 
कुन्दाचाये से ली गई है। दुर्भाग्यतः किसी भी लेख में उपयुक्त 


श्य्८ श्रवश्चनेलोल के स्मारक 

श्रुतज्ञानियां और कुर्दकुन्दाचार्य कं बीच की पूरी गुरुपरम्परा 
नहीं पाई जाती . ऊंवल उपयुक्त लेख नं० १०५ में ही इस बीच 
क आचार्या' के कुछ नास पाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं-- 


१ कुम्भ ७ सव्वेज्ञ 

२ विनीत या अविनीत ८ सर्वगुप्त 

३ हलघर < महिधर 

४ वसुदेव १० धनपाल 

५ अचल ११ महावीर 

६ मेरुधीर १२ वीरट्ट इत्यादि 


नन्दि संघ की पदावली में कुन्दकुन्दाच।ये की गुरुपरम्परा 
इस प्रकार पाई जाती है :--- 
भद्रबाहु 


| 
गुप्तिगुप्त 


| 


माधनन्दि 


जिनचन्द्र 
| 
कुन्दकुन्द 
इन्द्रनन्दिक्ृत श्रतावतार के अनुसार कुन्दकुन्द उन आचार्यों 
में हुए हैं जिन्होंने अगज्ञान के ल्लोप होने के पश्चात्‌ आागम 
को पुस्तकारूढ़ किया । 


आचार्या' को वंशावली श्र्ड 


कुन्दकुन्दाचार्य जैन इतिहास, विशेषतः दिगम्बर जेन 
सम्प्रदाय के इतिहास, में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। वे 
प्राचीन श्र नवीन सम्प्रदाय के बीच की एक कड़ी हैं । उनसे 
पहले जो भद्रबाहु भादि श्र॒तज्ञानी हो गये हैं उनके नाममात्र के 
सिवाय उनके कोई प्रंथ भ्रादि हमें ध्यब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 
कुन्दकुन्दाचाय से कुछ प्रथम ही जिन पृष्पदन्त, भूतबलि 
आदि अाचायाँ ने आ्रागम का पुस्तकारूढ़ किया उनके भी ग्रन्धों 
का प्राय कुछ पता नहीं चलता . पर कुन्दकुन्दाचार्य के 
अनेक प्रन्थ हमें प्राप्त हैं! झागे के प्राय; खभी ग्राचार्यो' ने 
इनका स्मरण किया है धझोौर प्रपने का कुन्दकुन्दान्वय के कह- 
कर प्रसिद्ध किया है। लेखें में दिगम्बर सम्प्रदाय का एक 
कौर विशेष नाम मूल संघ पाया जाता है। यह नाम सम्भ- 
वत: सबसे प्रथम दिगम्बर संघ का श्वेताम्बर संघ से प्रथक_ 
निर्देश करने फे लिये दिया गया; श्रजुमान शक संबत्‌ 
१०२२ के शिलालेख नं० ५५ में कुन्दकुन्द का ही मूल संघ 
के शग्रादि गणी कहा है यथा--- 

श्रीमते! वद्धमानस्य वद्ध मानस्य शासने ! 

श्रीकोए्डकुन्दनामाभून्मूलसंघाभणी गंणी ॥ 

पर शिलालेख ने० ४९, ४३, ४७ और ५४० ( क्रमश: 
शकसं० १०४८, १०४४, १०३७ और १०६० ) में गौतमादि 
मुनीधरों का स्मरण कर कद्दा गया है कि उन्हीं फी सन्‍्तान के 
नन्दि गय में पद्मयनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचाय हुए। लेख 

भर 


१३० अवशबेत्गोज्ष के स्मारक 


ने० ५४ ( शक १०४० ), ४० ( शक १०८५ ) और १०८ 
( शक १३५४ ) में गै।तम स्वामी क॑ उल्लेख के पश्चात्‌ उन्हीं 
की सन्‍्तति में भद्बाहु श्लौर फिर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का 
वयोन करते हुए कहा गया है कि उनके ही भ्रन्वय में कुन्द- 
कुन्द मुनि हुए । इन लेखों में इस स्थल पर संघ गणादि का 
नाम निर्देश नहीं किया गया । 


लेख सै० ४१ में बिना किसी पूर्व सम्बन्ध के यह श्राचाये- 
परम्परा भी दी है-- 


कुलभूपण 


ड् 
माघनन्दि 


शुभवन्द्र प्रेविय 
चारुकीति पण्डित 
। 
माघननिद व्रती 


अभ्यचन्द्र 


बालचन्द्र पण्डित 


रामचन्द्र 


लेख न॑० ४७, ४३, ४० ओर ४२ में नन्दियण कुन्दकुन्दान्वय की 
परम्परा इस प्रकार पाई जाती है । 


झ्राचायों का वंशावली १३१ 


शक से० १०८५ के लेख ने० ४० में निम्न प्रकार 
अआचाये-परम्परा पाई जाती है -- 


गातमादि 
( उनकी सन्‍्तान में ) 
भद्गबाहु 
चन्द्र गुप्त 
( उनके अन्वय में ) 
पश्नन न्दि ( कुन्दकुन्द ) 
( उनके अन्चय में ) 
उमास्वाति € मृद्धपिज्छ ) 
। 
बढ्ाकपिज्छु 
( उनकी परम्परा में ) 
समन्तभत्र 
( उनके पश्चात्‌ ) 
देवनन्दि ( जिनेन्द्रजुद्धि व पूज्यपाद ) 
€ उनके पश्चात्‌ ) 
अकलछू 


(उनकी खन्तत्ि में मूल संघ सें नन्दिगण का जो देशीगण 
प्रभेद हुआ उसमें गोल्ददेशाघिप हुए । ) 


१३२ अवश्बेल्गोल के स्मारक 


गोलाचाय 


श्रौकाल्ययेगी 


अविद्धकर पद्मनन्दि ( कंमारदेव ) 
। 


| 
| | 
। | 
कुलभूषण प्रभाचन्द्र 
| 
| 
कुलचन्द्र देव 


|| 
| 


| 
माधनन्दि मुनि ( कालापुरौय ) 
| 
गण्डविसमुक्तदेव 
| 
| 


निकल «ने फजलज- ७७ ीनन >नीीगनरनिनीनग2ग-ग पतन जनननन नव +नक०>का००-»+ जा, 


| | 
शा, की 
भानुकीत्ति देवकीत्ति 
(्‌ स्वग० ६ ०८ | 
अनुमान शक सं० १०२२ फं लेख नं० ४५५ की आचार्य 


परम्परा इस्र प्रकार है-- 


आाचायों को वंशावल्तो १३३ 
मूल स घ, देशीगण, वक्रगच्छ 


कुन्दकुष्द ( मूलसंघाग्रणी ) 
( इनके अन्वय में ) 


देवेन्द्र सिद्धान्तदेव 


चतुमुखदेव ( वृषभन्धाचाय ) 
(इनके ८४ शिष्य थे) 
बी ० का 2 
गापनन्दि प्रभाचनद्र दामनन्दि गणचन्द्र माघनन्दि, जिनधन्द्र, देवेन्द्र 
[ | वासवचन्द्र यश: 
| | कीति ,शु भकीत्ति पं.डें, 
| 


हि 2] | | 
व्रिमुश्रमुनि मल्धारिहेमचन्द्र मेघचन्द्र.. कल्याणकीत्ति बाढूचन्द 
(गण्डविमुक्त गौटमुनि) 








मूज्ञ पद्मात्मक लेख के पश्चात्‌ झ्राचायों के नामे की गद्य 
में पुनरावृत्ति है। इस नामावली में ऊपर के भाग से कुछ 
विशेषताये' पाई जाती हैं। मूझसंघ देशीगय, वक्रगच्छ 
कुन्दकुन्दान्बय में यहाँ देवेन्द्र सिद्धान्तदव से प्रथम बडुदेव का 
नामेाल्लेख है। देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के पत्चात्‌ चतुमुंदेव का 
द्वितीय नाम बृषभन्थाचार्य दिया है! चतुमुंखदेव के शिष्यों 
में महेन्द्रबन्द्र पण्डितदेव का नाम अधिक है । माधनन्दि के 
शिष्यां में त्रिरल्ननन्दि का नाम झधिक दै। यश:कीत्ति श्रौर 
वासवचन्द्र गोपनन्दि के शिष्यें| में गिनाये गये हैं। इनमें 
चन्द्रनन्दि का नाम अधिक है | 


१३४ 


अवशबेल्गोल के स्मारक 


लेख ने० १०४५ ( शक १३२० ) की कुन्दकुन्दाचाये तक 
की परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं। कुन्दकुन्दाचार्य से 
झागे इस लेख की गुरु-परम्परा इस्र प्रकार है-- 


पुष्पदन्त 


कुन्दुकुन्द्‌ 


उमास्वाति ( गृद्धपिज्छ ) 
| 


बलाकपिन्छ 
समनन्‍्तभद्र 


शिवकोटि 
देवनन्दि ( जिनेन्द्रबुद्धि ब पूज्यपाद ) 
भद्टाकल छू 
जिनसेन 
|| 
|[ 
गुणभद्र 
अहंद्लि 
| 
| 


| 
भूतबलि 


नमिचन्द्र 
माघनन्दि 
( डनके वंश में ) 


आचायों फी वंशावत्ती ११४ 


श्रभयचन्द्र देव ( इनके अनुज ) श्र्‌ तकीति 


। ; 
श्र तमुनि अं 
( इनके प्रशिष्य ) पण्डितदेव (स्वर्ग १३२०) 
अभिनव श्र तमुनि अभिनव पण्डित 


छेस ने» १०८ की परम्परा झआादि से अकलड्ूदेव तक 
लेख ने० ४० के समान ही है। अकलहइ्ूडूदेव क पश्चात्‌ 
संघ-भेद हुआ जिसकी इ गुलेश वलि की कुछ परम्परा इस 
प्रकार दी है। 


श्र तकीति 
चारुकीति 
पण्डिल 
पतली 


श्र तझुनि ( स्वग॒ंवास १३६५ ) 


शक संकत्‌ ११७५ के लेख नं० १११ में मूलसंघ बल्लात्कार 
गण की कुछ परम्परा निम्न प्रकार पाई जाती है। लेख बहुत 
घिसा हुश्ना द्े।न के कारण परम्परा के ऊपर और नीचे के 
कुछ जम स्पष्ट पहीं पढ़े गये । 


१३६ अवशबेल्गोल्ष के स्मारक 
मल से च--बलात्कार गण 
कि 2 
देवेन्द्र विशालकीतसि 
शुभकी क्तिदेव भद्दारक 
धर्मभूषणदेव 
अमरकीत्ति -आचाय 
ही 2 (की निप्द्या बनवाई राई शक 
से० १२६५ ) 


शक सं० १०४७ के लेख ने० ४5३ में नन्दि संघ, द्रमिण- 
गण भ्ररुड्डत्तान्वय की निम्न प्रकार परम्परा है। इस लेख में 
क्राचायों का गुरु-शिष्य-सम्बन्ध नहीं बतलाया गया केबल 
एक के पश्चात्‌ दूसरे हुए ऐसा कटद्दा गया हे ! 


नन्दि स'घ, द्रसिणगण, अरुड्गलान्वय 
सहावीर स्वासी 


गातम गणघर 


समनन्‍तभद्वतती 


आचायों की वंशावली १३७ 


एक सन्धिसुमति-भद्दारक 

अकलऊूदेव वादीमसिंह 

वक्रग्रीवाचार्य 

श्रीनन्धाचाय 

सिंहनन्थाचाय 

श्रीपाल भटद्दाग्क 

कनकसेन वादिराजदेव 

श्रीविजयशान्तिदेव 

पुष्पसन सिद्धान्तदेव 

यादिराज 

शान्तिपेण देव 

कुमारसेन सेद्धान्तिक 

समछिपेण सलथधारि 

श्रीपाल जे विद्यदेव (शक सै॑० १०४७ मे 

विष्णुवर्दन नरेश न शल्य गरम का दान दिया ।) 
लगभग शक से० १०४८ के हग्व न॑० ११३ में उल्लेख है 
कि देसो गण पुरुतक गच॑छऋ कुन्दकुन्दान्वय के निम्नो- 
छघिखित श्राचायों ने मिलकर पच्चकल्याणोत्सव मनाया--- 
त्रिशुवनराजगुरु भानुचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, सोम चन्द्र 

सि० च०. चतुर्मंख भर्टारकदेव, सिंहनन्दि भट्टाचाय, शान्ति 
भद्टारक, शान्तिकीत्ति, कनकचन्द्र मलधारिदेव श्र नेमिचन्द्र 
मल्षधारिदेव । 


श्३्‌८ अवणवेल्गीज के स्मारक 


शक सं० १०५० का लेख न० ५४ आचायाँ की नामा- 
कली में झौर भ्राचायों क॑ सम्बन्ध की बहुत सी वार्ता देने में 
सब लेखों में विशेष महत्वपूर्ण है! किन्तु दुर्भाग्यवश इस लेख 
मे आचारयाँ का पूर्वापर सम्बन्ध व गुरु-शिष्य-सम्पन्ध स्पष्टत: 
नहीं बतल्ााया गया । इससे इस लेख का एतिहासिक महत्व 
उतना नहीं रहता जितना अन्यथा रहता। इस लेख के 
आचायों की नामावलो का क्रम लेख में इस प्रकार है-- 


चर्मानजिन 
गोनमगणधघर 
भद्रबाहु 


समनन्‍्तमभद्ग--वाद में 'घूजेटि! की जिद्मा के भी स्थगित करनेवाले । 
सिंहनन्दि 

वक्रप्मी व--छः सास तक 'अथ' शब्द का अर्थ करनपाले । 
वज्नन्दि ( नवस्तोन्न के करता ) 

पात्रकेंसरि गुरु ( त्रिलच्षण सिद्धान्त के खण्डनकर्ता ) 

सुमतिदेव ( सुमत्तिसपक के कत्ता ) 

कुमारसेन मुनि 

चिन्तासणि ( चिन्तामणि के करता 2) 

श्रीवर्ेदेव (चृड़ाामणि काव्य के कर्ता, दण्डी द्वारा स्त॒त्य) 

महे ध्वर (बह्मराचसां द्वारा पूजित) 


आचायाँ की वंशावलो १३८ 


अकलकड्ू ( बाद्धों के बिजेता, साहसतुझः नरेश के सन्मुख 
हिमरशीतल् नरेश की सभा में » 

पृष्पसेन € झकर छुः के सघर्म ) 

विमलचन्द्र सुनि--इन्होंने शेवपाशुपतादिवादियों के लिये शत्र - 
भवयद्ूर' के भवन-द्वार पर वेटिस रूगा दियाडईथा । 

इग्द्नन्दि 

परवादिमल्ल (कृष्णराज के समत्त) 

ग्राययेदेव 

चन्द्रकीत्ति ( श्र तविन्दु के कर्ता ) 

क्मप्रकृति भट्टारक 


जिले वादिराज-कृत पाश्थैनाथचरित ( शक 8४७ ) 

श्रीपालदेव 4 ट्ै 

सलिय तर से विदित'होता है कि वादिराज डे गुरु मति- 
सागर थे आर मतिसागर के श्रीपात्ट । 


हंमसेन विद्याधनझय महामुनि 

दयाऊपाल मुनि (रूपसिद्धि क कर्ता, मतिध्तागर के शिष्य) वादिराज 
(दयापाल मे; सहब्रह्मचारी, चालुक्यचक्रेभ्वर जयसिंद्द के कटक में 
कीत्ति प्राप्त की ) 

आविजय ( वादिराज द्वारा स्तुत्य हमसेन गुरु के समान) 
कमलभद्व मुनि 

दयापाल पण्डित, महासूरि 
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शान्तिदेव ( विनयादित्य पोय्सक नरेश द्वारा पूज्य) चतुम्मुंखदेव 
(पाण्ड्य नरेश द्वारा स्वामी की उपाधि ओर आहवमलनरेश द्वारा 
चतुमु खदव की उपाधि प्राप्त की) 

गुणसन ( सुछूर के ) 

अभितसन वादीभमसिंह 


| 
| 


लखन अली खत न >> > 


| | 
शान्तिनाथ कविताकास्त पद्मनाभ वादिकालाहल 


कुमारसन 
मलिपेश मल्धारि ( थ्जितसेन पण्डितदेव के शिष्य, स्वगंवास 
शक सै० १०१० ) 

उपयुक्त वंशावलियों के आचार्यों में से कुछ के विषय 

में जे खाख खास बाते लेखा में कही गई हैं वे इस प्रकार हैं -- 
कुन्दकुन्दाचाय --ये मूल संघ के श्रग्नगणी थे ( मूल- 
संघाप्रयीगणी ) ( ५४ )। इन्होंने उत्तम चारित्र द्वारा चारण 
ऋद्धि प्राप्त की थी (४०, १२, ४३, ४७, ५०) जिसके बल संवे 
पृथ्वा सं चार अंगुल ऊपर चलते थे (१३८) मानों यह बतलाने 
के हेतु कि वे बाह्य श्लौर अभ्यन्तर ग्ज से भ्रस्प्रष्ट है (१०१)* । 
उमास्वाति--ये गृद्धपिब्छाचाये कहलाते थे ( ४०,४०३, 

४७, ५० 5) वे बलाकपिञ्छ के गुरू श्र तत्त्वाथेसूत्र के कर्ता 
थे ( १०५ )* | 





££ इन आचाये के विषय में विशेष जानने के लिये माशिकचन्द्र 
ग्रन्यथभाला के 'रत्रकरण श्रावकाचार” की भुमिका देखिए । 
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समन्‍तभद्र--ये वादिसिद्द, गणश्ृत श्रौर समस्तविद्या- 
निधि पदों से विभूषित थे ( ४०, ५७, ४४३ ) इन्होंने भस्मक 
व्याधि फो जीता तथा पाटलिपुत्र, मालवा , सिन्घु , ठक (परजञाब) , 
काञ-चीपुर, विदिशा ( उज्जैन ) व करहाटक ( कोल्हापूर ) में 
वादियों को अमन्त्रित करने के लिये भेरी बजाई । उन्होंने 
“धूजटि!% की जिह्ा का भी स्थगित कर दियाथा ( ५४ )। 
समनन्‍्तभद्र 'भद्रमूतिं! जिन शासन क॑ प्रशणेता और प्रतिवाद-शैल्लों 
को वाग्वज से चूणें करनेवाले थे ( १०८) 

शिवकेटि--ये समनन्‍्तभद्र के शिष्य व तत्त्वा्सूत्रटीका 
के कत्ता थे ( १०४ )। 

पृज्यपाद--इनका दीक्षा नाम 'देवनन्दि! था, महदबुद्धि 
के कारण वे जिनन्द्रबुद्धि कहलाए तथा इनक पादों की पूजा 
बनदेवता करते थे इससे विद्वानों में ये पृज्यपाद के नाम से 
प्रल्यात हुए (४०, १०५)। वे जैनेन्द्र व्याकरण, 
स्वर्थसिद्धि ( टीका ). जैनामिषेक, समाधिशतक, छन्द:ः- 
शास्त्र व स्वास्थ्यशात्र कं फर्ता थे (४०) ) हुमच के एक 
लेख ( रि. ए. जे. ६६७ ) से वे न्‍्यायकुमुदचन्द्रादय, शाक- 
टायन सूत्र न्य(स, जैनेन्द्र न्यास, पाणिनि सूत्र क॑ शब्दावतार 
४ धूजेटि! की जिद्मा को स्थगित करने का श्रेय गोपनन्दि शाचाय 
का भी दिया गया है ( १५, ४६२ ) | घूजेटि शद्धूर की उपाधि हे थ 
इसका तात्पय' शह्कूराचाय से भी हे। सकता हैं क्योंकि शहूुःराचाय हिन्दू 
न्‍्धों में शक्लूर के अवतार माने गये हैं । 
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न्यास, वेद्यराख्र श्र तत्त्वाथे सूत्रटीका ( सर्वाथेसिद्धि ) के 
कर्त्ता कहे गये हैं। वे सुराधीश्वरपृज्यपाद, अप्रतिमौषधद्धि, 
'विदेहजिनदशे नपूतगात्र” थे। उनफे पादप्रज्ञाल्ित जल्ल से 
लोहा भी सुवर्ण हो जाता था ( १०८ )% | 

गेल्लाचाय --ये मुनि होने से प्रथम गोल देश के नरेश 
थे नूत्न चन्दिल नरेश के वंशचूडामणि थे ( ४७ )। 

चैकाल्ययेगी--इन्होंने एक ब्रद्मराक्षल के! अपना शिष्य 
बना लिया था | उनके स्मरणमात्र से भूत प्रेत भाग जाते थे । 
उन्हेंने करव्-ज के तेल्ल के। घृत में परिवर्तित कर दिया था (४७)। 

गोपनन्दि--बड़ भारी कवि ओर तक प्रवीण थे। उन्हें।ने 
जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की जैसी गड्ढडनरेशों क॑ समय में 
हुई थी। उन्हेंने धूजेटि की जिह्ा का भी स्थगित कर दिया 
था ( ५४--४&२ ) । 

अ्रभाचन्द्र--ये घारा के भोज नरेश द्वारा सम्मानित 
हुए थे ( ५५)। 

दामनन्दि--इन्‍्हेंने महावदि विष्णुभट्ट! का परास्त किया 
था जिससे थे 'महावादिविषठुभट्टघरट्र” कईद्दे गये हैं ( ५५ ) ! 

जिनचन्द्र--ये व्याकरण में पूज्यपाद, तक॑ में भट्टा कलड़ 
और साहित्य मे भारवि थे ( ४४ ) | 





“विशेष जानने के लिये माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला के रलकरण्ड आव- 
काचार की भूमिका व “जैन साहित्य संशोधक” भा० १ शझ्र० २, देखिए 
छू० ६७-८७ | 
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वासवचन्द्र--इन्होंने चालुक्य नरेश के कटक में बाल- 
सरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी ( ५९ )। 

यशःकीत्ति--इन्हेंने सिंहल नरेश से सम्मान प्राप्त 
किया था ( ५५ )। 

कल्याणकीरत्ति--लाकिनी भादि भूत-प्रेतों को भगाने 
में प्रवीण थे ( ५५ ) ! 

आुतकीर्त्ति--'राधवपाण्डवीय! काव्य के कर्त्ता थे । यह 
काव्य अनुलेोमप्रतिलोम नामक चित्रालड्भार-युक्त था अधात्‌ बह 
आदि से अन्त व भ्रन्त से आदि की ओर एक सा पढ़ा जा 
सकता था । जैसा कि काव्य के नाम से ही विदित द्वोता है 
वह द्रार्थक भी था! अश्रतकीत्ति ने देवेन्द्र व प्रन्य विपक्षियों 
को वाद में परास्त किया था | सम्भव है कि उक्त देवेन्द्र एस 
नाम के वे ही श्वेताम्बराचाय हों जिनके विषय में प्रभावक 
चरित में कहा गया है कि उन्होंने दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र को 
परास्त किया था | ( लेख ने० ४० के नीचे का ,फुटनाट देखिए । ) 

वादिशज--जयसिह चालुक्य द्वारा सम्मानित हुए 
थे ( ५७ )। 

चतुमुं खदेव--पाण्ड्य नरेश से खामी फी उपाधि प्राप्त 
कोथी। 

इन आचार्यों के अतिरिक्त प्रन्य जिन प्रभावशाली भआ्राचायों 
का परिचय हमें लेखों से मिल्कता है उनका विवरण ऊपर ऐति- 
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हासिक विवेचन में आ चुका है। एक बात विशेष रूप से 
ज्ञातव्य है कि गैनाचार्यों ने हर प्रकार से श्पना प्रभाव महा- 
राजाओं कौर नरेशों पर जमाने का प्रयत्न किया था। इसी से 
बे जैन धर्म की झ्रपरिमित उन्नति कर सके ! जैनाचार्यो का 
राजकीय प्रभाव उठ जाने से जेन घर्म का हास हो गया | 

श्रन्य लेखों से जिन आचार्यो' का जा परिचय हमेंमिल्॒ता 
है बह भूमिका फे अन्त में तालिकारूप में दिया जाता है ! 


सच, गण, गच्छ ओर बलि भेद 


मूलस घ--ऊपर कहा जा चुका है कि लेखों में दिग- 
म्बर सम्प्रदाय को मूक्ष संघ फद्दा है। सम्भवतः यह नाम 
उक्त सम्प्रदाय को श्वेताम्बर सम्प्रदाय से प्रथक निद्विष्ट करने 
के लिये दिया गया है। लेखें में इस संघ के अनेक गण, 
गरुछ श्रौर शाखाओं का उल्लेख हैं ! इनमें मुख्य नन्दिगण 
ह है। लेख नं० ४२, ४३, ४७, ५८ 

6 2 आदि में इस गण के आचार्यो" की पर- 

हि म्पराये पाई जाती है। सबसे अधिक 

लेखें| में मूल संघ, देशोगण मोर पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। 
यह देशीगण नन्दिगण से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का एक 
प्रभेद है जैसा कि लेख नं० ४०, ( शक्क १०८४ ) से विदित 
होता है। इस लेख में कुन्दकुन्द से लगाकर अकलड़ु तक के 
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मुख्य मुख्य श्राचार्यो' के डल्लेख के पश्चात्‌ प्य नं० १३ में 
कहा गया है कि इसी मूक्ष संघ के नन्दिगण का प्रभेद देशो 
गए हुआ जिपतमें गोल्लाचाय नाम के प्रसिद्ध मुनि हुए। लेगख 
ने० १०८ ( शक १३५५ ) में भी इसी के अनुसार नन्दिसंघ, 
देशोगण, पुस्तकगच्छ का उन्तेख है। 'नन्दिसंघे स्देशी- 
यगशे गच्छे च पुस्तक! । अन्य अनेक लेखों में भी ( यथा 
४०, ५० आदि ) नन्दिगण के उल्लेख के पश्चात्‌ देशोगण 
पुस्तकगरछ का उल्लेख है । लेख नं० १०५ ( शक १३२० ) 
झीर १०८ ( शक १३४५ ) में स'घभेद की उत्पत्ति का कुछ 
विवरण पाया जाता है । लेख नं० १०५ में कथन है कि अहेड्ठलि 
आचार्य ने आपस का ह्ष घटाने के लिये सेनः, नन्दि', दिवः 
अर 'सिंह! इन चार संधों की रचना की। इनमें काई 
सिद्धान्त-भेद नहीं है ओर इसलिये जो कोई इनमें भेद-बुद्धि 
रखता है वह कुदृष्टि' है। यह कथन इन्द्रिनन्दिक्रत नीति- 
सार के कथन से बिलकुल मिलता है |# लेख नं० १०८ में 
कहा गया है कि अकल्लडूः के स्वर्गवाल के पश्चात्‌ संघ 
देश-भद से वक्त चारं भेद्दों में विभाजित हो गया । इन भेदों 

#तदेव यनिराजोडपि सर्षनेमिसिकाअणी: |... 

अहहलिगुरुश्चक्र संघंघद्ने परम ॥ ५ ॥ 

सि हसंघो नन्दिसंधः सेनसंघो महाप्रभः । 

देवसंघ इति स्पष्ट' स्थानस्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥ 

गणगच्छादयस्तेभ्यो जाताः स्वपरसोख्यदाः । 

न तन्न भेदः कोप्यस्ति ग्रवृज्यादिषु कमेंसु ॥ ८ | 
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में कोई चारित्र-भेद नहीं है । कई लेखों ( १९१, १२६ आदि ) 
में बलात्कारगण का उल्लेख है। इन्हीं उल्लेखों से स्पष्ट है 
कि यह भी नन्दिगय व देशीगण से अभिन्न है। 

लेख भम॑० १०५ में कहा गया है कि प्रत्येक संघ गश, 
गच्छ और बलि ( शाखा ) में विभाजित दहै। देशोगथ का 
सबसे प्रसिद्ध गच्छ पुस्तकगच्छ है 
जिसका उल्लेख अधिकांश लेखों में पाया 
जाता है। इसी गण का दूसरा गच्छ 
वक्रगच्छ' है जिसकी एक परम्परा लेख नं० ५५ ( लगभग 
शक्र १०८२ ) में पाई जाती है। लेख नं० १०५, १०्प्व 
१२< में देशीागण की इंगुलेश्वर्बलि 
(शाखा ) का उल्लेख है। बलि या 
शाखा किसी आचाये-विशप व स्थान-विशेष क नाम से निर्दिष्ट 
होती थी। देशीगण की एक दुसरी 'हनसेतगे! नमक 
शाखा का उल्लेख लेग्व नं० ७० सें पाया 
जाता है। लेख घिसा हुआ होने से 
बहां यह स्पष्ट नहीं ज्ञाव हाता कि यह शाखा देशोगणय की ही 
है। पर जिन आचार्या' ( गुणचन्द्र व नयकीत्ति ) को वहाँ 
हनसोगे शाखा का कहा है वे ही लेख नं० १२४ में मूल संघ 
देशागण, पुस्तकगच्छ के कहे गये हैं। इसी से उक्त शाखा 
का देशीगणान्तगंत होना सिद्ध होता है। हनसेागे शाखा 
का कई प्न्य लेखों में भी उस्तेख आया है। हनसेोगे एक 


धम्तकगच्छ शोर 
वक्रगच्छ 


इंगुलश्वरबलि 


हनसागे व पनसारोें बल्ठि 


संघ, गण, गच्छ और बलि भेद १७७ 


स्थान-विशेष का नाम था। कहों-कहों इसे पन्सोगेबलि भी 
कहा हैं। (रि० ए० जै० नं० २२३, २३४, ४४२ झादि ) 
अनेक लेखां ( र८, ३१, २११, २१२, २१४, २१८ ) 

में नविल्लुर संघ का उल्लेख है। इसी संघ को कहीं-कहीं 
( २७, २०७, २१४ ) नमिल्ुर संघ कहट्दा 

हे 55303 नमिलूर )। इसी का दूसरा नाम मयूर स'घ! 
पाया जाता है (२७, २८ )। लेख 

न॑० २७ में पहले समिलुर सेघ का डल्लेख है प्मौर फिर उसे 
हो मयूर संघ कहा है। लेख नं० २८ में इसे 'मयूर प्राम” 
संघ कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह संघ बलि व शाखा के 
समान म्थान-विशेष की अपेक्षा से प्रथक निर्दिष्ट हुआ है। 
कहीं पर स्पष्ट उम्लेख ते! रहों पाया गया पर जान पड़ता है 
कि यह भी देशीगण के ही अन्तर्गत है। इसी प्रकार जा 
लेख नं० १<४ में कित्रस घ* नं० २०३, २०६ में कोला- 
तूर मच न» ४<६ में दिश्डिगूर शाखा व न० २२० में 
ओपूरान्वथ' का उल्लेख है थे सब भी देशोगण की ही 
स्थानीय शावाएं विदित होती हैं । 
० किच र सेथूर जिते के हेग्गडेबन्कोरे तालुका में है। इसका 
प्राचीन नास कीत्ति पुर था जो पुत्नाद राज्य की राजधानी था। कन्नड 
साहिल्‍य में पुज्ञाट राज्य का उल्लेख है । टालेमी न भी 'पोन्नट! नाम 
से इसका उल्लेख किया है । इसी राज्य का पुत्नाट संघ प्रसिद्ध है । 
हरिवंश पुराण के कत्तां जिनसेन व कथाक्ाप के कर्ता हरिपेण पुन्ना2- 
स॑वीय ही थे । सम्भवतः कित्त्‌र संव पुन्नाट संघ का ही दूसरा नाम है। 





श्ष्ट्प श्रवगबेलो।ल के स्मारक 


लेख नं: ४४३ में द्रसिणशगण के झरुड़्लान्दय का 
उल्लेख है । इन्द्रनन्दि-कृत नोतिसार व देवसेन-कत दशनसार 
में द्राविड़ संघ जैनाभासों में गिमाया 
53. अर वाया है। पर जिस द्रमिणगगा का उक्त 
लेख में उल्लेख है वह इस जेनाभामख 
संघ से भिन्न है। उक्त द्रमिण संघ स्पष्टट: नन्दि रच क॑ 
अन्तर्गत कहा गया है | 
लेख ने० ५०० में मूल संघ काश्रगण, तगरिलगच्छ 
का उल्लेख है। सम्भवत्त: यह गए 
भी देशीगण व नन्दि संघ से सम्बन्ध 
रखनेवाला ही है | 
काए। संघ लेखने० ११<में काटा स घ्‌ मं डितट- 
मण्डितटगच्छ गच्छ का उल्लेख है । 


कार रगण, 
तगरिलछ गच्छ 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


पाश्वनाथ वस्ति के दक्षिण की 
और के शिलालेर 


१(१) 
( लगभग शक सं० ५२२ ) 

सिद्धम्‌ स्वस्ति । 

जितम्भगवता अ्रीमद्धम्म तीत्थे-विधायिना । 

वरद्धमानेन सम्प्राप्त-सिद्धि-सैख्याम्ृतात्मना ॥ १ ॥ 

लेकालोक-द्भुया घा रम्वस्नु स्थास्नु चरिष्छु वा । 

*संविदालेक-शक्ति: स्वाव्यश्नुते यस्य केवला ।| २।॥। 

जगल्चिन्द-माहात्म्यन्यृूजाति शयमी युष: । 

तीत्थेक्न्नाम पुण्यौध-महाहन्त्यमुपेयुष, ॥ ३ ॥ 

तदनु श्री-विशालयम्‌ (लायाम]) जयत्यद्य जगद्धितम्‌ | 

तस्य शासनमव्याजं प्रवादि-मत-शासनम्‌ ।। ४ ॥ 

अथ खलु सकल-जगदुदय-करणोदित-निरतिशय-गुणा- 
स्पदीभूत-परमजिन-शासन-सरस्समभिवद्धित - भव्यजन - कमल- 
विकस न-वितिमिर-गुण-किरण-सहस्र-म होति महावीर-सवितरि 
परिनिवृ ते भगवत्परमर्षि - गौतम - गणघर - साक्षाच्छिष्य- 


के सबच्चिदा_] विशाक्ेयन 


२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


लाहाय्य - जम्बु - विष्णुदेवापराजित-गेवद्ध न - भद्र- 
बाहु-विशाख-प्रो हिल-कृत्तिकाय्य# - जयनाम-सिद्धा थे- 
धृतिषेणबुद्धिलादि - गुरुपरम्परीणकमाम्यागत - महापुरुष - 
सनन्‍्तति-समवथ्योतितान्वय-भद्र बाहु-खामिना उज्जयन्या- 
मष्टाड्-महानिमित्त-तस्वज्ञेन त्रेकाल्य-द्शिना निमित्तेन द्वादश- 
संवत्सर-काल-वैषम्यमुपल्भ्य कथिते स््व॑स्सट्ठ उत्तरापधाद्वृक्षि- 
णापथम्प्रस्थित: क्रमेशव जनपदमनेक-ग्राम-शत-सड रूय॑ मुदित- 
जन-धन-कनक-स स्य-गा-महिषा-जावि-कुल-स माकी एशेम्प्राप्वान्‌ 
[] झतः आचाय्ये: प्रभाचन्द्रो|नामावनितल-ललाम-मूतेए- 
थास्मिन्कटवर्ष-नामकापलचिते विविध-ततरुवर - कुसुम - दला- 
वबलि-विरचना-शबल-विपुल-स जल-जलद - निवह - नीले पल - तले 
वराह - द्वीपि-व्याप्रक्-तरत्षु-व्याल-मसृगकुल्ते पचितेपत्यक-कन्दर- 
दरी-मद्दागुहा-गहनासेगबति समत्तड्न-श्ढ्र सिखरिणि जीवित- 
शेषमल्पतर-कालमवबुध्यात्मन: | सुचरित6 - तपस्सभाधिमारा- 
धयितुमाएच्छय निरवसेषेण सट्दु. विसुज्य शिष्यणैक्नेन पृथुलत- 
रास्तीणण-तल्लासु शिलासु शीतलासु खबेहं संन्यस्याराधितवान्‌ 
क्रमेण सप्त-शतसषीणामाराधितमसिति जयतु जिन-शासनभिति । 
२(२० ) 
( लगभग शक से ० ६२२ ) 
अदेयरेनाड चवित्तर मे।निगुरबडिगल शिपित्तियर 
नागससिगन्तियर मूरु तिइल नोन्‍्तु मडिप्पिदर । 


# सब्रिकाय्ये | प्रभाचन्त्र ण | अध्वनः 5 सुचकित 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । ३ 
| श्रवेश्रेनाड| में चित्तर के मोनि गुरु की शिव्या नायमति 
गन्सियर_ने तीन मास के त्रत के पश्चात्‌ शरीरास्त किया ! ] 
३(१२ ) 
( क्षमभग शक से० ६२५२ ) 
श्रो । दुरिताभूद्‌ वृषमान्क्रील्तल्लरे पादेदज्ञानशैलेन्द्रमान्पोल्‌ 
दुर-मिथ्यात्व-प्रमूढ़-स्थिरतर-तृपनान्मेट्विगन्धेभमय दान्‌ । 
सुरवियावद्चभेन्द्रास्सुरवरमुनिमिस्तुत्य कल्बष्पिनामेल 
चरितिश्री नामधेयप्रभुमुनिन्त्रतगल नान्तुसैःख्यस्थनाय्दान ॥ 
[ पाप, अज्ञान व मिथ्यात्व का हत ओर इन्द्रियों का दमन 
कर कटवप्न पर्वेत पर चरितश्नी मुनि-त्रत पाल सुख को प्राप्त हुए । ] 
४(१७ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
गलनोन्‍्तु मुडिप्पिदर । 
६ व्र॒तधार प्राणोत्सग किया ! | 
४ ( १८ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
स्थस्ति श्री जम्बुनाथ_गिर तीस्थदेल्‌ नेन्‍्तु मुलिप्पिदर । 


| जम्बुनायगिर_ ने ब्तपाल प्राणोन्‍्सग किया । ] 
६(<) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 


श्रो नेडबैरेय पानप&-भटारक्रेन्तु मुडिप्पिदार । 
[पछवनरेश नन्दिवर्म के एक दानपत्र में अदेयरराष्ट्र का उल्लेख आया 
है। संभव है अदेयरेनाड भी उसी का नाम हो (इंडि. एन्टी. ८, १६%) 
* अ#मोनद । 


४ चन्द्रमिरि पर्वत पर क॑ शित्ञालेख । 
| नेहुबारे के पानप भटार ने त्रतपाल प्राणोत्सगग किया । ] 
७ (२४ ) 
( लगभग शक से८ ६२२ ) 
श्री कित्तरा वेल्माददा घस्ससेनगुरबडिगला शिष्यर्‌ 
बालदेवगुरवडिगल्‌ सनन्‍्यासन नान्तु मुडिप्पिदार | 
[ कित्तर में वेज्माद के घर्मसेनगुरु के शिष्य बलदेवगुरु ने 
सन्यासत्रत पार प्राणोत्सर्ग किया | | 
८(२९४) 
( लगभग शक सं० इर२ ) 
श्री मालन्र पट्टिनि गुरवडिगल शिष्यर्‌ उग्रसेनगुर- 
वडिगल ओ्रोन्दु तिड्गल सन्यासने नान्तु मुडिप्यिदार | 
[ मलनूर के पह्िनिसुरु के शिष्य उग्रसेनगुरु ने एक मास तक 
सन्यास-ग्रत पाल प्राणोत्सगे किया | ] 
(८) 
( लगभग शक से० ६२२ / 
श्री खगलिय मानिगुरवर शिष्य केहरद गुणसेनगुर- 
वन्नोन्तु मुडिप्पिदार | 
[ अग्नि के मौनियुरु के शिष्य काहर के गुणसंन गुरु ने व्रत 
पात्ट प्राणोत्सग किया । | 
१०(७ ) 
( लगभग शक से८ ६२९२ ) 
श्री पेशमालु गुरवडिगला शिष्य चण्णे कुत्तारेवि#गु- 
रवि, . ,डिप्पिदार्‌ । 


# छुसि । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर कं शिलालेख । श्र 


[ पेरुमालुगुरु की शिव्था धण्णेकृत्तारेविगुरवि (?) ने .....- 
प्राणोत्सग किया ! ] 
११(६) 
( लगभग शक सं० ६२२ 
श्री उलिक्कूल्गोरवडिगल्‌ नान्‍्तु..... .दार्‌ । 
[ बलिकल गुरु (या उल्लिकल' के गुरु) ने त्रत पाल प्राणो- 
न्‍्सरे किया ] 
१२५४५) 
( ज्गभग शक सं८ ६२२ ) 
श्रोतीत्थेद गारवडिगल्ल ने. ... ... . . 
[ तीर्थदगुरु (या तीर्थ के गुरु) ने त्रत पाल (श्राणोत्सर्ग किया)] 
१३ ( ३३ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
श्री कालाविग्गुरवडिगल शिप्यर तरेकाड पंजेंडिय 
मोदेय कलापकद गुरवडिगल्लिप्पत्तान्द दिवसे सनन्‍्यासनं नान्‍्तु 
मुडिप्पिदार । 
[ तलेकाडु में पल्‍्जडि के कलापकक गुरू काल्ाविर गुरु क॑ 
शिष्य ने इक्कीस दिन तक सन्‍्यास ठत पाल प्राणोत्सग किया । ) 
१४ ( ३४ ) 
( लगभग शक से० दरर ) 
श्री-ऋषभसेन गुरवडिगल्ल शिष्य नागसेन गुर- 
वडिगल्‌ सन्यासनविधि इन्तु मुडिप्पिदार । 


# कलापक का शब्धाथे मुण्जतुण या समृह होता है | 


। चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


नागसेनमनघं गुणाधिकं नागनायकजितारिमण्डलं। 
राजपृज्यममल्लश्रीयाम्पद कामदं इतमद नमाम्यहं ॥ 
[ ऋषअसेनगुरु के शिव्य नागसेनगुरु ने सनन्‍्यास-विधि से 
आ्राणोष्सग किया । ] 
२१४५२ ) 
( लगभग शक सं० ४७२ ) 
श्रो । उद्यानेज्जितनन्दन ध्वनदलिव्यासक्तरक्तोत्पल--- 
व्यामिश्रोकृत[-शालिपिखरदिशं कृत्वा तु बाह्याचल । 
सब्बंप्राशिदयात्थेदाब्धिभगवद्ध्यानन_ सम्बोधयन 
आराध्याचलमस्तक कनकसत्सेनोत्मवत्सत्पति ॥ १ ॥ 
अहो बहिर्गिरिन्त्यक्त्वा बलदेवमुनिश्श्रीमान । 
आाराधनम्प्रगृद्दीत्वा सिद्धलोक॑ गतपुन; ॥ २ | 
९६ ( ३० ) 
( क्गमग शक सं० ६२२ ) 
श्री . . म्मडिगल्‌ नोन्तु काले कंयदार्‌ । 
[ ...स्मडिगल्ट ने त्रत पाल देह्दोत्सगे किया । | 
१७-१८ ( ३१ ) 
( लगभग शक सं० ५७२ ) 
श्री -भद्रबाहु सचन्द्रगुप्लमुनीन्द्रयुग्मदिनाप्पवल । 
भद्रमागिद धम्मंसन्दु वलिक्केवन्दिनिसल्कल्ो || 





 + व्यापि श्रीकृत.. | भगव'ना (श्ञा) नेन (नया एडीशन) 





चन्द्रगिरि पर्देत पर के शिलालेख । ७ 


विट्रमाधघर शान्तिसेनमुनीशनाकिएवेल्गोल | 
अट्रिमेलशनादि विट्टपुनभंवक्करे आगि . . ॥ 
| जो जेन-घमम भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्‍्द्र के तेज से भारी 
समृद्धि को प्राप्त हुआ था इसके किश्वित्‌ क्षीण हे। जाने पर शान्तिसेन 
मुनि ने उसे पुनरुत्थापित किया । इन मुनियों ने वेल्गालू पर्षत पर 


अशन आदि का त्याग कर पुनजेन्स के जीत लिया। | 


१९४ ( ३२ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
श्री वेह्रेंड गुरवडिगल्माणाकस्सिड्भणन्दिगुरबडिगल्नान्तु- 
कालं-कंयदार्‌ । 
[ वेइडेगुरु के शिष्य सिंहनन्दिगुरु ने व्रत पाल देहे।त्सगे किया ] 
२० ( २६ ) 
( लगभग शक सं० ६ई२० )» 
20022 यरुछरि पीठ दिल्‍्दा नान 
. --»»«वारि कुमाररि नब्चिकेययेतां 
स्थिरद्रलिन्तुपेगुरम सुरलोकविभूति एय दिदार्‌ 
(५०४४६ इस प्रकार पेयुरम (?) ने सुरलेक विभूति को 
प्राप्त किया । । 
२१ (६ २८ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
स्र्ति श्रोगुणम्ृषितमादि उज्लाडग्देरिसिदा निसिदिग 
सद्धम्समगुरुसन्तानान सन्द्रिग-गणता-नयान्‌ गिरितल्लदामे- 


प्र चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


छ्ति.,..... स्थलमान तीरदाणमाकंज्षगं नेलदि मानदा सद्धम्मदा, 
गेलि ससानदि पतान | 
[ इस लेख का भाव स्पष्ट नहीं हुआ । _ 
२२ ( ४८ ) 
( लगभग शक से० १०२२ ) 
श्री जभयशणन्दि पण्डितर गुड़ केतत्तय्य बन्दिश्चि देवर 
बन्दिसिद । 
[ अभयनन्दि पण्डित के गृहस्थ शिष्य कात्तय्य ने यहा आकर 
देव-बन्दना की । ) 
२३ ( २८ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
खत श्रीदनुड, शरा मे*लुगवासगुरवरकल्बष्प बेश्न्म्से- 
ल्‍्काल॑ कंयदार | 
[ इनुडः गुर के सेल्टगवासगुरु न कल्वष्प (कटवष्त) पवेत पर 
देहोत्सग किया | ] 
२४ ( ३५ ) 
( लगभग शक सं० +*२ ) 
स्वस्ति समधिगतपशभ्चमहाशब्दपदडकेदलिध्वजसास्या*** 
महामहासामन्ताधिपति श्रोबललभ' *'हा-राजाधिराज' ** 
मेश्वर-महाराजरा मन्दिर रणावलेक-शी कम्बय्थन्‌ 
पृथुवीराज्यं गये ब' * “रस क्लूल्वप्पु.* 'ल पेग्गल्त्रप्पिना पेललदिश्न- 


कः से 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलाक्षेख । र्रँ 


डदु काट्दु'"'सेन भडिगल्गे मनसिजरा' * “गनाअ्रसि बेनेएत्ति 
मै।नमुजमिसुब॒ल्कि कोटद पोलमेरे सटटग्गेरेय किल्केरे पैगि 
अ्तरकल्ल मेगे अल्लिन्दा वसेल कर्गं्ञमारदु सल्छु पेरिय झाल 
* 'बारि मरल पुणुसपेरि *'तारयु आह्रे मेरे दुवेट्टगो निरुकल्लु 
कावचदा पेरिय एलवु अल्लि कुडित्त भ्ररसरा श्रीकरणम' '**** 
2 मल 5 िल  2 0 गादियर दिण्डिगगामुण्डरुम्‌ सन्नवरु वड्जबरु- 
वल्लभ-गामण्डरुम रुन्दि वचुरु रुण्डि मारम्मनु' कादलूर 
ओविक्रम-गामुण्डरं कलिदुग्गगामुण्डर अगदिपा 
0 यरर'* '“''रणपारगामुण्डरे श्रन्द्सासल उत्तम 
गामुण्डरं नविलुर नालगामुण्डरं बेल्गे।लद गे।विन्दपा- 
डिय उ .. स्लामन्दु बेल्गालदा वलि गाविन्दूपाडिग कंटद 
बहुभिव्व॑सुधाभुक्ता राजभिस्सगरादिमि: | 
यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फले || 
सखदत्ता परदत्तां वा यो हरंत वसुन्धरां । 
घष्टिवषसहस्राणि विष्टायां जायते क्रम: ॥७# 
| श्रीबल्टममद्वाराज के पुत्र महासामन्तथिपति रणावलाक 
श्रीकम्बय्यन्‌ के राज्य में मनसिज (?) की राज्ञी के ज्याधि से मुक्त 
देने के पश्चात्‌ मान तत समाप्त हाने पर कुछ भूमि का दान दिया गया 
था, जिसकी सीमा आदि लेख में दी हैं। लेख दान की शपथ के 
साथ समाप्त होता है । ' 


# ये दो लोक नये एडीशन में बहुत अशुद्ध ैं। उसमें 'यदाभूमि' 
के स्थान पर यिथःभम्ि! व 'खदत्त! 'परदत्त' 'हरन्ति! प्रद्यायां' पाठ हैं । 


१० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिज्षालेख । 


२४४ ( ६१ ) 
( लगभग शक सं० ८रर२ ) 
श्रोमत्‌'* ''' “पु* 'शिष्यर्‌्र रिट्रोनेसि माडिसिदर सिई , 


: “के शिष्य अरिटोनेमि ने बनवाया ।] 


# अरतेश्वर की स्ति के दक्षिश की ओर । 


शासनवस्ति के पूर्व की ओर के 
शिलालेख 
२६( ८८ ) 


( लगभग शक सं० ६२२ ) 
सुरचापंबोले विद्यल्लतेगल तरवाल्मव्जजुवेल्तारि बेगं। 
पिरिगुं श्रीरूप-लीला-धन-विभव-महाराशिगल्निल्लवार्ग || 
परमात्थ मेच्चेनानीधरणियुलिरवानेन्दु सनन्‍्यासने-गे- । 
आुरु सलननन्दिसेन-प्रवर-मुनिवरन्देवल्लेकक्के सन्‍्दान्‌ ॥ 
[ रूप, ली त्टा, घन व विभव, इन्द्र-धनुष, बिजल्णी व ओसबिन्दु 
के समान क्षणिक है, ऐसा विचारकर नन्दिसेन मुनि ने सन्‍्यास धार 
सुरलेक के प्रस्थान किया | ] 
२७० ( ११४ ) 
( क्गभग शक सं० ६२२ ) 
श्री ।। शुभान्वित-श्री न मिल्टूरसट्वदा । प्रभावती' ***** | 
प्रभाख्यमी-पब्ब॑तदुल्ले नान्तुताम्‌। खभाव-सैन्दर्य-कराडू- 
राधिपर ।। 
प्रामे सयूरस व स्य आग्यिका दसितामती 
कंटवप्रगिरिमध्यस्था साधिता च समाधिता ॥ 


[ नमिलूरसंघ की प्भावती ने इस पर्वेत पर त्रत धार दिच्चः 
शरौर प्राप्त किया । ; 


श्र चन्द्रगिरि प्ेत पर के शिलालेख । 
[ मयूरआमसंघ की आयिका दमितासमती ने कटवप्न परवेत 
पर समाधि-सरण किया | ] 
२८ ( €८ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
अं ॥ तपमान्द्वादशदा विधानमुखदिन्‌ केय्दान्दुताधात्रिमेल । 
चपलिल्ला नविलुर सद्भुदमहानन्तामतीखन्तियार्‌ ॥ 
विपुल्लश्रोकटवप्रनलू गिरियमेल्नोन्वोन्दु सन्मार्ग्गदिन । 
उपमील्या सुरलेकसेख्यदेडेयान्तामेयिद इल्दाल्‌ मनम्‌॥ 
[ नविलूर संघ की अ्रनन्तामती-गन्ति ने द्वादश तप धार कटवप्र 


पर्चत पर यथाविधि त्रतों का पाटन किया और सुरलेक का भ्रनुउम 
सुख प्राप्त किया | ) 


२८ ( १०८ ) 
( हगभग शक सं० ६२२ ) 
श्री ।। अ्रनवरतन्नाह्लम्पि भृव-शय्यममेन्ते विच्छेय॑ 
वनदे।लयोग्य,.. नक्‍कुमदि...... गल्ता, ., 


अनुपम दिव्यप्पठु सुरल्ाकद मार्ग दे।लिल्दरिन्बिनिम्‌ ॥। 
मयूरग्मामसंट्टस्य सौन्दरर्या-ख़स्य-नामिका । 
कटप्रगिरिशैलेच साधितस्य समाधित: ॥ 


[ उत्साह के साथ भात्म-संप्रम-सहित समाधि त्त का पाछन 
किया और सहज ही अ्रनुपस सुरलेक का मार्ग ग्रहण किया | (?) ] 

[ मयूरप्राम्संघ की आर्या ने कठ्वष्र पवेत पर समाधि-मरण 
किया । ] 


अन्द्रगिरि प्वेत पर के शिलालेख । १३ 


३० ( १०५ ) 

( लगभग शक सं० ६२२ ) 
अड्भादिनामननेक गुणकीत्ति देन्वान 
तुड्ढोब्रभक्तिवशदिन तेरदिल्लिदेहम 
पोड्ोल विचित्रगिरिकूटमयं कुचेशम्‌ । 

[ गुणकीत्ति' ने भक्ति-सह्दित यहां देह्केल्सगं किया । ] 
३१( १०६ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
नविलूरा श्रीसड्डुढुल्ले गुरवंनम्मै।निया चारियर्‌ 
अवराशिष्यरनिन्दितगग्गुयमि'  'वृषभनन्दो मुनी । 
भवविज्जैन-सुमाग्गंदुल्‍ले नडदे।न्दाराघना-येगदिन्‌ 
अवररु साधिसि खरग्गलेकसुख-चित्त ..., . .माधिगलू । 
[ नविलूर संघ के मोनिय आचाये के शिष्य वृषभनन्दि मुब्रि ने 
समाधि-मरण किया । | 
३२( ११३ ) 
( लगभग शक सं० ई२२ ) 
तनगे म्रृत्युवरवानरि देन्दु सुपण्डितन्‌ । 
अनेक-शील-गुणमाल्ेगलिन्स गिदाप्पिदेन ।। 
विनय-देवसेन-नाम-महामुनि नोन्तु पिन ! 
इन दरिल्दु पलितड्डूदे तान्दिवमेरिदान्‌ || 


[ मृत्यु का समय निकट जान युणवान्‌ और शीलवान देवश्लेन 
महाम॒नि शत पाल ख्र्ग-गामी हुए । ] 


श्छ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


३३ ( <€३ ) 
( लगभग शक्र सं० ६२२ ) 
एडेपरेगीनड केय्दु तपं सय्यममान्कोल्तत्तरसट्ठ | |। 
बडे कारंदिन्तुवाल्वुदरिदिल्नेनगेन्दु समाधि कूडिएं ॥। 
एडे-विडियल्कवर्डि कटवप्रबंएरिये निल्‍्लदनन्धन्‌ 
पडेगमोलिप्प. ... .. न्दी-सुरलोाक-महा-विभवस्थननाद॑ं । 

[ “अरब मेरे लिये जीवन असम्भव है” ऐसा कहकर कोल- 
तर संघ के......(?) ने समांघि-त्रत लिया और कटवष्र पर्वेत पर से 
सुरलेक प्राप्त किया । ] 

१४ ( ८४ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
स्स्लि श्रो 
अनवयन्नदि-राष्ट्रदुल्ले प्रथित-यशो ..नन्‍्दकान्वन्दु ,_ लाम्‌ 
विनयाचार प्रभावन्तपदिन्नधिकन्चन्द्र-देवाचाय्ये नामन 
ढदित-श्री-कल्वप्पिनुल्ले रिषिगिरि-शिले-मेल्नेन्तुतन्देहमिकि 
निरवदन्न रि खर्ग्ग शिवनिलेपडंदान्साधुगल्पृज्यमानन्‌ । 

[ नद्राज्य के यशस्वी, प्रभावयुक्त, शीढ-सदाचार-सम्पतन्न 

चन्द्रदेव आचाय कल्वप्प नामक ऋषिपत्रेत पर व्रत पाल म्बर्ग- 


गामी हुए | 
३५ (७६ ) 


( लगभग शक सं० ६२२ ) 
सिद्धम 
नेरेदाद ब्त-शील-नेन्पि-गुणदिं स्वाध्याय-सम्पतिनिम । 


चन्द्रगिरि पव॑त पर के- शिलालेख । श्ष्‌ 


करेइलू-नल्तप-धरमम्मंदा-ससि म ति-श्री-गन्तियव्वन्दुमेल ॥। 
भ्ररिदायुष्यमनेन्तु नेडेनगे तानिन्तेन्दु कल्वप्पिनुल 
तेरदाराधने-नेन्तु तीत्थे-गिरि-मेल स्व्गालियकेरिदार ॥ 
[ ब्रत-शील-आरादि-सम्पन्न ससिमति-गन्ति कल्व॒ष्पु पर्वत पर 
आई ओर यह कहकर कि मुझे इसी मार्ग का अनुसरण करना है 
तीथेगिरि पर सन्‍्यास घारणकर स्वग गामी हुई । ] 


न] ब७७त3 >जलन«-- 


कांचिन दोणे के मार्ग पर के 
शिलालेख 


३२६ ( १४५ ) 
( लगभग शक से० <२२ ) 
श्रो शरेयगबे कवट्रद लो.... . .। 
| कबद्ट में एरेयगवे,.. ... ] 
३७( १४८ ) 
( लगभग शक सं० १०७२ ) 
श्रीमतु गरुडकेसिराज खिरं जीयातु । 
डेट (५८) 
( शक सं० परूई ) 
कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर 
( दक्षिणगमख ) 
स्वस्ति म.... .. म्‌ उदधि कृत्वाव्धि मेदिनी 
,-चक्र . ...धवा भुठ्जन भुजासेबलात । 


न्यश्री जग. ... . .पतेग्गड्भानवयक्‍्माभुजां 
भूषा-रल्मभू. ... .... . वनितावक्त न्दुमेघादय: ।। १ ॥ 


ग्य । तस्य॑ सकलजगतीतलोत्तड़गड्भकुलकुमुद- 


चन्द्रगिरि पबेत पर के शिल्ाल्लेख । १७ 


कौमुदी-महातेजायमानस्थ |. सत्यवाक्यकेडुणिवर्स्स-धर्म्म- 
महाराजाधिराजस्य । कृष्पराजात्तरदिग्विजयविदितगुब्जेराधि- 
राजस्य । वनगजमन्लप्रतिसल्लबल्वदल्लदप्पं-दलनप्रकटीकृतविक्र- 
मस्य | गण्डमात्तंण्ड-प्रतापपरिरक्षित-सिहास नादि-स कल्ल-राज्य- 
चिहृस्थ । विन्ध्याटवीनिकटवत्ति . . .ण्डक-किरातप्रकरभड्ड-करस्य । 
भुजबल्लपरि...... सान्यखेट-प्रवेशितचक्रवत्तिकट, . .विक्रम, .. 
श्रीमदिन्द्रराजपट्टबन्धोत्सवस्य ।.. ... समुत्साहितस मरस ज्ज- 
वज्जल......घ. . .नस्य। भयेपनतवनवासिदेशाधि...... 
मणिकुण्डलमदद्विपादि-समस्त-वस्तुम्त .... . . समुपलतब्ध-स ड्डी त्त॑- 
नस्य | प्रथतसाटूरवंशजस्य. ... . . ज-सुतसत-भुज-बलावलेप-गज- 
घटाटेोपगवब्वेदुव्य त्ततकलने।लस्बाधिराजस मरविध्वंस कस्य | 
समुन्मूलितराज्यक्ण्टकस्य | सब्न्चूण्णितेथ्चद्विंगिरिदुग्गंस्य। संहत- 
नरगामिधानशवरप्रधानस्य | प्रतापावनतचेर-चेल-पाणड्य- 
पल्लवस्य | प्रतिपालितजिनशासनम्य ।. ....... . त-महाध्वजस्य । 
बलबद रिनृपद्रविशापहरण . . .. . . कृतमहादानस्य । परिपालित्तसेतु 
बन्धभे . . .न्थुस म्बन्धवसुन्धरावलस्य | श्रेनेलस्बकु (लानत) क- 
देवस्थ। शाय्येशासन धम्मेशासने च सब्वरतु दिग्मण्डलान्तरसा- 
कल्पान्तरमाचन्द्रतारम्‌ ॥ 
( पत्विममुख ) 

20 या के रप्यु पायान्त, .. .. .तिश्शिखाशेखरं 
20285 नान्‍्य एबाहते ... ... श्रोगड्भबूड़ामणि 
«बना. ..द. . .बाशि, , क्रं पल्लव...मा.. .येनामितं. .. 


श्८ चन्द्रगिरि पंत पर के शिक्षालेख । 
. - -भुजावलेपमल . ..कृत्वा, ..गें खयं ... गुत्तियगद्भुभूपति ... 


नेोल्म्बान्तक:।! .....यिय,., . ..सन्‍्मु्ख. . .युधि...... गादस्मय 
हट प्रतिगन. .. . ..विक्रमं ॥. . .त्पल्मिव ... ने।लस्थान्तक: 
कर भूलेकादनेक-द्र, . .नेकबन्धान्धक ... चेल-पलुव. . .का 


नन्‍्दद्ेतोर ...श्रीमार सिंह-क्षि ... तिलक-क्षत्र-चन्द्रस्य . . .चन्द्र 
»»«वे. ..य्येर...... दप्पे , ..गं सं. ..ंंगं...ह. . .र:॥. . .बद्रोषणा 
.-नन्‍्मद्दाविजयोत्मवे. ..... सिंहास नो व्वी-ध. .. 
इत्याधिष्कृत-वीर-स ड्रर-गिर: चालुक्य-चूडामणे 
राजादित्य-हरेइंवापिरजनिश्री गड्र-चूडामणि । 
दैत्यन्ट्रेम्मेघुकैटभप्रभ तिभिध्व॑स्तैम्मुरट्रे . . . 
कि भायारिभिरित्थमुत्थितमिति क्मातडू-शड्भाक. . . 
. - औैश्नरगासुरस्य वसुधानन्दा श्रमिश्रैश्शि. . . 
दार्त्थर्करोत्स रागमवनीचक्र नेलम्बान्तक:ः । 
( उत्तरमुख ) 
( प्रथम ८ पंक्तियाँ श्रस्पष्ट हैं ) 


भूपसितिय विश्व. ........... ....- --««ऊँता,.,,. ..ति पतिमह 
26 20 787६६ वष्टभ्यदुष्टवनिप-कुलमिल्ा मिन्द्ररा ज, . .ण॒. . .कुस्व- 
दत्त. ..यक-च्छत्र. ...... . . श्री गड्भ-चूड़ामणिरिति घरणी सौतियं 
लक कीतिं: ॥ ......स्सस््रति मारसिह-तपतिव्विक्रान्त- 


चन्द्रगिरि प्र॑ंव पर के शिलालेख । १्<ः 


क्‌......... सौ यत्र,..स्थिति-साहसोन्मद-मद्दासपमन्त-मत्त- 
द्विपम्‌। “''सखामिनि पट्ट-बन्ध-महिमा-निव्वि, ..मित्युव्वेराचक 
यर्य पराक्रम्-स्तुति-परै: व्यावणेयल्यड्डके: ॥ येनेन्द्र-क्तिति-वल्लभस्य 
जगती-राज्याभिषेक: कृत: । येना. .. द-मद. . .पेनविजितर्वाता- 


लमलूनुज: । ...प्रो. .. रणड्रणं रण-पदुस्तस्यात्मजोजा...... 
320 ४४४५ रथ 276 ४5 रे म... 
( पूवेमख ) 


बगेयललुम्बमप्प बलदलुन...डिसि गेल्द शौस्येमं 
पोगल्वेने घात्रियेल्‌ नेगल्द वज्जलन बिडेयट्रि देलोय॑ 
पागल्वेनो पल्नवाधिष. .....म॑ तवे कोन्द वीरम॑ 
पोगल्वेने पेलिमेवोगल्वेनेन्दरिये चलदुत्तरड़न ॥ 
ग्रे।लियेकादु पल्लवर पन्दलेयेल्लमनेय्देदट्टिका-- 
पालिकरूरि सारि परमण्डलिककल नम्मनीवुइ्य्‌ | 
ओेलिगे निम्म पन्दलेगल बरलीयद कण्डु बाल्वु,.. । 
्रे!लिय लेस्बिन नेगल्दुदाट्नज सण्ड लिक-चिणेत्रना | 
तुड्डपराक्रम॑ पलवु काल्ममगुव्विसे सुत्तिवुत्ति बि--- 
टुंज़्डकाडुवष्टि काज्ललारन . . .मुन्नमेनिप्प पेम्पिनु-- 
चअ्चज्लिय कोटेयं जगमसुड्रोले फाण्ड नगल्ते मूल ज्ञो-- 
कड्जलोलम्पोगस्तेगेडेयादुदु गुत्तिय-गड्भू-भूपना ॥ 
कन्द॑ |! कालनो रावणशनो शिशु-- 
पा्ननो तानेनिसि नेगल्द नरगन तल्ते त-- 
न्नालाल कयगे वन्दुदु 


२० चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिलालेख । 


हेन्नासाध्यदेले गज़ू-चूडामणिया । 
चुडिदने काबुदने एटदे- 
गिडदिरुजवनिट्ट रकके निनगीवुदने 
नुडिदने एश्रदु कथ्यदु 
नुडिदुदु तप्पुगुमे गड़-चूड़ामणिया ॥। 
इन्तु बिन्ध्याटवी-निऋट-तापी-तटवुं। मान्यखेट-पुर- 
वरवु । गोनूरुमुच्चड्लियुं। बनत्रासिदेशवु | पाभसेयकाटेयुं । 
मोदलाग पल्लवेडेयेल्मरियरं पिरियरुव' कादि गेल्दु पत्रवेड- 
गलोलं महाध्वजमनेत्तिसि मद्दादानंगेय्दु नेगल्द गड्ज-विद्याघरं । 
गड्डरोल्गण्ड। गड्डरसिट्ठ । गड्डचूडामणि गड़ुकन्दप्प। गड़व्ज । 
चलदुत्तरज़ । गुक्तियगड़ | धम्मावितारं | जगदेकबीरं। नुडि- 
इन्तेगणड । अ्रद्वितमात्तण्डे। कदनकक्कशं | मण्डलिक -त्रिशेत्र । 
श्रोमन्नो लम्बकुलान्तकदेवं पत्नत्रेडगले|लं बस दिगल्लु मानस्त- 
म्भड्ुलुवं माडिसिद । मड्ुल। धम्म(म)डलं नमस्यं नडयिसित्रलिय- 
मेन्दुवर्ष राज्यमं पत्तुविद्रु बड्ुगपुरदाल अजितसेनभट्टा रकर 
श्रीपादस ज्षिधिये।ल भ्राराधनाविधियिं मू रुदे . ..सं नोन्तु समाधियं 
साधिसिदं ॥ 
वृत्त ॥ एले चोलज्षितिपाल सन्‍्तवेल्देयं नो नीविकाल 
निन्नतुं-गेले माण्डत्तिर पाण्डय पल्व भयड्डभोण्डाडदिश्निन्नम- 
ण्डल्दिं पिड्ढदे निस्वदीगनिवनिन्नुं त.. .गड्ढम- 
ण्डलिक देवनिवासदत्त विजय॑ं-गोय्दं नेलस्वान्तकं ॥ 


व्नननभगगफगफगनरगनगनगनननन वभन्‍म जल, 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्लालेख । २१ 


[इस लेख में गज़्राज मारसिंद के प्रताप का वर्णन है । इसमें कथन 
है कि मारसिह ने ( राष्ट्रकूट नरेश ) कृष्णराज ( तृतीय ) के लिए 
गुजर देश का विजय किया; कृष्णराज के विपक्षी अल्ल का मद चूर 
किया; विन्ध्य पवेत की तली में रहने वाले किरातों के समुहों को 
जीता; मान्यखेट में नुप ( कृष्णराज ) की सेना की रक्षा की; इन्ह्राज 
( चतुथे ) का अ्रभिषेक कराया; पातालमल्ल के कनिष्ठ आता वज्जल 
के पराजित किया; वनवासीनरेश की धन सम्पत्ति का अपहरण किया; 
माटहूर वंश का मस्तक रुकाया; नेल्म्ब कुछ के नरेशों का सर्वेनाश किया; 
काडुवद्दि जिस दुर्ग को नहों जीत सका था उस उच्चह्लि दुगे के स्वाधीन 
किया; शवराधिप्ति नरग का संहार किया; चेोड़ नरेश राजादित्य के 
जीता; तापी-तट, मान्यखेट, गोनूर, वच्चज्णलि, बनवासि व पाभधपे के युद्ध 
जीते, व चेर, चोड़, पाण्डय ओर पहछटव नरेशों का परास्त किया व जैन 
चर्म का प्रतिपालन किया ओर अनेक जिन मन्दिर बनताये। अन्त में 
उन्होंने राज्य का फरित्याग कर अजितसेन भद्दारक के समीप तीन द्विल्त 
तक सह्लेखना ब्रतका पालन कर बंकापुर में देहात्सग किया। लेख 
में बे गद्ग चुडामणि, नेालम्बान्तक, गुत्तिय-गह्क, मण्डलिकत्रिनेत्र, गड्धा- 
विद्याधर, गड्स्‍कन्दुप, गड्बद्ज, गड़सिंह, सत्यवाक्य कोड़णिवसे-घर्म- 
महाराजाधिराज श्रादि अनेक पदवियों से विभूषित किये गये हैं । | 


३४ (६३) 
सहनवसी मण्डप सें 
( शक्र सं० १०८५ ) 
(पृेमुख) 
श्री मत्परमगम्भीर-स्याद्वादामे।घला5छ ने । 
जीयात जैज्ञोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


२२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्लालेख । 


स्वस्ति समस्त - भुवन -स्तुत्य- नित्य-निरवद्य-विद्या-विभव- 

प्रभाव-प्रहरुद्दरी पाल-मै।लि - मणि-मयूख-शेखरी भूत-पृत-पद-नख- 
प्रकरर॑ । जितवृजिनजिनपतिमतपयपंयाधिलीलासुधाकररूं । 
चार्व्वाकाखव्वेगव्वेदुव्बारोव्बीघरोत्पाटनपटिष्ठनिष्ठुरोपालम्भद - 
म्मोलिदण्डरु 'ग्रकुण्ठ-कऋण्ठ-कण्ठीरव-गर्भीर-भूरि - भीम - ध्वान- 
निईलितदुदमेदबौद्धमदवेदण्डरुम्‌ । अप्रतिहत-प्रस रद स्तर म-क्षस दु- 
पन्यसननित्यनैसित्य - पात्र-दात्र-दलितनेयायिक्नयनिकरनलरुं | 
चपलकपिल्लविपुलविपिनद हन-दावानलरुं। शुम्मदम्मेद-ताद-ने- 
दितविततवैशेपिकप्रकरमदमरा ज्रु । शरदमल्शशधरकरनिक रनी- 
हारहाराकारानुवत्तिकीत्ति वल्‍्लीवे ल्लितदिगन्तरालरुसप्पश्री सन्‍म- 
हामण्डलाचार््यरु श्रीमद्दे वकी त्तिण्डितद्वर | 

कुन्बेनम: कपिल-वादि-बनेग्र-बह्ये 

चार्व्वाक-वादि-मकराकर-बराडवा मय । 
बाद्धोम्रवादितिमिरप्रविभेदभानवे 
श्रीदेवकी त्ति मुनय कविवादिवाग्मिने ॥ २ ॥ 

सद्डुल्प॑ जल्पवल्लीविलयमुपनय श्चण्डवैतण्डिकोक्ति- 

श्रीखण्ड मूलखण्ड कटिति विघटयन्वादमंक्रान्तभेद॑ । 

निर्षिण्डंगण्डशैल सपदि विदल्लयन्सूत्कृतिप्रौढ़गज्जे- 

स्फूश्जन्मेबामदेजाजयतु विजयते देवकी त्तिद्विपेन्द्र: ॥ ३ ॥ 

चतुम्मु खचतुव्ब॑क्तनिर्गमागमदुस्स हा । 

देवकीत्तिमुखाम्भोजे तृत्यतीति सरस्वती || ४ ॥ 

चतुरते सत्कवित्वदोत्यभिन्नते शब्दकलापदेत प्रस- 


चन्ट्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । २३ 


ज्नतेमतियोलू प्रवीशते नयागम-वक्क -विचारदोल सुपू: 

ज्यते तपदेलू पवित्रते चरित्रदोल्लोन्दि विराजिसलू प्रसि- 

ड्धवते मुनि-देवकी त्ति विदुधाप्रणिगोप्पुबुदी घरित्रियोलू ॥ ५ ॥ 
शकवषंसासिरद एम्भत्तयदेनेय ॥ 


बर्ष ख्यात-सुभानु-नामनि सिते पक्ष तदाषाढ़के 

मासे तन्नवमी तिये। बुध-युते वारे दिनेशादये । 

श्रोमत्ताकिकचक्रवरत्ति -दशदिग्वत्त हू की त्ति प्रियेत 

ज्ञात: खग्गवधूमन:प्रियतम; श्रीदेवकी क्तित्रती ॥ ६ ॥ 

जातेकीत्यैवशेषके यतिपते श्रोदेवकी त्तिप्रमा 

वादीमेभरिपा जिनेखर-मत-ज्षी राव्धितारापतौ ! 

क स्थान वरवागवधूज्जिनमुनिन्रातं ममंति स्फुर्ट 

चाक्रोशं कुरुते समस्तघरणो दाक्तिण्य-लक्ष्मीरपि || ७ )। 

तच्छिष्यो चुतलक्ख शन्दिमुनिप: श्रीम।धवेन्दुत्रती 

भव्याम्भोरूह भास्कर खिभुवनाख्यानश्वया गी खर : । 

एते ते गुरुभक्तिता गुरुनिषद्याया: प्रतिष्ठामिमां 

भूत्याकराममका रयज्निजयशस्सम्पुण्णदिग्मण्डक्ञा: ॥| ८ ॥ 

[इस लेख में अपने समय के अद्वितीय कवि, ताकिक और वक्ता 
महामण्डलछाचाय मुनि देवकीत्ति पण्डित की विद्वत्ता का व्याख्यान हे । 
इस समय जैनाचाय के सन्मुख सांख्यिक, चार्वांक, नेयायिक, वेदान्ती. 
बौद्ध आदि सभी दार्शनिक हार मानते थे। 

शक से० १०८२ सुभानु संवत्सर आ्राषाढ़ शुक्ल £ बुधवार का 
सूर्योदय के समय इन ताकिक चक्रवत्ति श्री देवकीत्ति मुनि का स्वगे- 


२छ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


वास हुआ। उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधवेन्दु और बत्रिभुवनमल 
ने अपने गुरु की स्मारक यह निषया प्रतिष्ठित कराई  ] 


४० ( ६४ ) 
उसी स्तम्भ पर 
( शक्र सं० १०८४ ) 


( दक्षिणमुख ) 

भद्रें भूयाजिलनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 

कुतीत्थे-ध्वान्त-सट्ठग त-प्रभिन्ननन-भानवे ॥।१॥ 
श्रीमन्नाभेयनाथाद्यमल-जिनवरानीक-सीधे। रु-वा््ि: 
प्रध्वस्ताघ-अ्रमेय-प्रचय-विषय-केवल्य-बे।घे। रु-वेदि: । 
शस्तस्यात्कार-मुद्रा-शव लित-जनतानन्द नादेारु-घाष: 
स्थेयादाचन्द्र-तारं परम-सुख-महावीय्ये-वीचो-निकाय: ॥२। 

श्री मन्‍्मुनीन्द्रोत्तमरह्नतरग्गा : श्री गौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते 
तन्राम्बुघे। सप्तमहद्धियुक्तास्तत्मन्तता बेधनिधिब्बेभूव ॥।३॥ 

[ श्री ] भद्गस्सव्व॑त्ता येहि भद्रबाहुरिति श्रुतः । 

श्रुवकेवलिनाथेषु चरमपेरमे। मुनि: ॥४॥ 

चन्द्र-प्रकाशे ज्वल्न-तान्द्र-को त्ति: श्री चन्द्रगुप्तो एजनि तस्य शिष्य: । 
यस्य प्रभावाद्दनदेवतामिराराधित: खस्य गण मुनीनां ॥५॥ 
तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधान: । 
श्रोकाण्डकुन्दा दि-मुनीश्वराख्यर्सत्संयमादुद्गवव-चारणद्धि: ॥६॥ 
प्रभूदुसास्वाति मुनीखरे।(सावाचाय्य-शब्दोत्तरगृद्धूपिच्छ: । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख | श्धू 


तदन्वये तत्सदशाएस्ति नान्‍्यस्तातकालिकाशेष-पदात्थे-वेदी |।७।; 
श्री गुद्धूपिच्छ मुनिपस्य बलाकपिच्छ: 
शिष्योएजनिष्टभुवनत्रयवत्तिक्री त्ति : । 
चारित्रचव्चु रखिलावनिपाल-मै।लि- 
माला-शिली मुख-विराजितपादपद्य: ॥५८॥ 

एवं महाचाय्ये-परम्परायां स्यात्कारसुद्राड्टलिततत्वदीप: । 
भद्गस्समन्तादगुणतेगणीशसरसमन्तभद्रो एजनिवादिसिंह: ॥<॥ 
तत: ॥ 
यो देवनन्दि-प्रथमामिधाने बुद्धगा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि: 
श्रीपृज्यपादे। ; जनिदेबतामिय्येत्पृजित' पाद-युगं यदीय' ॥१०॥ 
जैनन्द्र निज-शब्द-भेगमतुलं सरब्वाधिसिद्धि: परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेक्रः:स्वक: | 
छन्दस्मृत्मधिय समाधिशतक-स्वास्थ्य यदीय् विदा 
माख्यातीह स पूज्यपाद-मुनिप: पृज्यो सुनीनां गगैः ।॥११॥/ 
ततश्व ॥ 
(पश्चिममुख ) 

भ्रजनिष्टाकलड् यत्जिनशशासनमादित: । 

अकलइ्ू वभौ येन साएकलडक्डी महामतिः ॥१२॥ 

इत्याय्‌ द्वमुनीन्द्रसन्‍्ततिनिधा श्री मूस हु तते। 

जाते नन्दिगण-प्रभेदविल्स हे शी गणेविश्रुत । 

गेालाचाय्य इति प्रसिद्ध-मुनिपे ५मूद्रोल्लदेशाधिप 

पृथ्वे' केन च हेतुना भवभिया दीक्षां ग्रहीतस्सुधी: ।१३॥ 


२६ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिज्ञालेख । 


श्रोमतत्रैकाल्ययोगी ससमजनि सहिका काय-लम्मा तलुत्र 
यस्यामूदवृष्टि-धारानिशितशर-गणाप्रीष्ममा त्तण्डबिम्बं | 
चक्र सदवृत्तवापाकत्तित-यति-वरस्याघश त्रन्विजेतु 

गेाल्लाचाय्येस्य शिष्यर्त जयतु भुवने भव्यसत्कैरवेन्दु: ॥१४॥ 
तब्छिष्यस्थ !! 
अविद्धकर्ण्नादिकपद्मन न्दिसेद्धा न्तिकाख्योएजनि यस्य लोक | 
कामारदेव-अतिताप्रसिद्धि्नीयात्तसे ज्ञाननिधिस्सधीर: ॥१५॥ 
तचब्छिष्य: कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवाराज्षिधि- 
स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगा नतविनेयस्त॒त्सधर्म्मा महान । 
शब्दाम्भेरुहभास्कर: प्रधिततककप्रन्थकार: प्रभा-- 
चन्द्राख्यो मनिराज-पण्डितवर: श्रीकुण्डकुन्दान्बय: ॥१६॥ 
तस्व श्रीकुलभू षणाल्य सुमुनेश्शिष्ये। विनेयस्तुत- 
स्सद्वृत्तः कुजचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि: | 
तब्छिष्यो।तनि साघनन्दिपुनिप: केझपुरे तीथेक- 
द्राद्भान्‍्ताराण्नेबपारगा५चलवृ तिश्व रित्रचक्रेघर: ॥॥९७॥ 
एले मावि बनवज्जदि तिलिगालं माणिक्यदिं मण्डना- 
वलिताराधिपनिं नभ॑ शुभदमा गिप्पन्तिरिदृ॑त्तनि 
म्मैलवीगल कुल चन्द्र दे व-चरणा०्मे जातसेवाविनि--- 
श्रलसैद्धान्तककमाघनन्दिमुनियि श्रो के। ए्डकुन्दान्वयम्‌ || १८॥ 
हिमवत्कुत्कोल्न-मुक्ताफल-तरह्तरत्तार-हा रेन्दुकुन्दे--- 
पम्रकी त्ति-व्याप्तदिग्मण्डलनवनत-भू-मण्डलं भन्य-पद्मो- 
अ्-मरीचीमण्डल पण्डित-तति-विनतं माधनन्ञ्याख्यवार्च 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिन्ालेख । २७ 


यमिराज वाग्वधूटीनिटिलतटहटझुल्नसदल्वप' ** ॥१<॥ 
.- «ते मद-रदनिकुलम भरदिं निब्भदिसटके. ..स रियेनिपं 
वरसंयमाब्धिचन्द्रं धरयेल . समाचनन्दि-सैद्धान्तेश ॥२०॥ 
तन्छिष्यस्य || 
झवर गुडुंगल्ु सामन्तकेदारनाकरस] दानश्रेयांस सामन्त 
निभ्यदेव जगदेव्बंगण्ड सामन्तकामदेव ॥ 
( उत्तरमुख ) 
गुरुसेद्ान्तिकमा घनन्दि मुनि श्रीमच्रमूवस्लमं 
भरतं छात्रनपारशाक्षनिधिगलू श्रो भानुकी त्तिप्रभा- 
स्फुरितालड्डूत देवकी त्ति-मुनिपश्शिष्यज्ज॑गन्मण्डन- 
दोरिये गण्डविमुक्तदेवनिनगिन्नीनामसैद्धान्तिकर ॥२१॥ 
क्षीरोदादिव चन्द्रमा मणिरिव प्रस्यात-रत्नाकरात्‌ 
सिद्धान्तेश्रमाचनसन्द्यिमिने। जाते जगन्मण्डन: । 
चारित्रेकनिधानधामसुविनम्रो दीपवर्त्ती स्वयं 
श्रीमद्ण्डबिमुक्तदेवयतिपस्सैद्धान्तचक्राधिप: ॥२२॥ 
झवर सथम्मर्‌। 
आवों वादिकथात्रयप्रवशदेल विद्वज्जनं मेच्चे वि- 
दावष्टम्भमनप्पुकेय्दु परवादिक्षोणिभृत्पक्षमं । 
देवेन्द्र कडिवन्ददिं कडिदेले स्याद्रादविद्याखर्दि 
त्रैविद्यश्नतकी त्ति दिव्यमुनिवेलल विख्यातिय ताल्दिदो ॥२३॥ 
अतकीति -त्रैविद्य-- 
__ निकरस | 


र्प चन्द्रगिरि पवेत पर के शिष्ाल्लेख । 


ब्रति राधवपाण्डवीयसं विभु (बु) धचम- 

त्कृतियेनिसि गतत-प्रत्या -- 

गतदिं पेल्दमलकीत्तियं प्रकटिसिदं ॥२४॥ 
अवरप्रजरु || 

यो बाद्धन्षितिभ्॒त्करालकुलिशश्वाव्यॉकमैघान ( नि ) लो 

मीमांसा-मत-वत्ति -बादि-मदवन्मातड़ः कण्ठीरव: ॥ 

स्पाद्वादाब्धि-शरत्स मुठ तसुधा-शे।चिस्म मस्तैस्तुत- 

स्प श्रीसान्भुवि भासते कनकनन्दि-ख्यात-येगीश्वर: ॥२४॥ 

वेताली मुकुल्लीकृता5जलिपुटा संसेवते यत्पद 

मेट्टिह्र: प्रतिह्ारका निव्रसति द्वारे च यस्यान्तिके । 

येन ऋडति सन्‍्ततं नुततपालक्ष्मीय्यैश (:) श्रीप्रिय--- 

समा पं शुम्भति देव चन्द्र॒मुनिपो भद्वारकाघामणी: ॥२६॥ 

अवर सथरम्भस्माघनन्दि-त्रेविद्य-देवरु विद्याचक्रवत्ति- 

श्रीमद्े वकीलि -पण्डितदेवर शिष्यरु श्रीशुभचन्द्रत्रेवियय- 
देवर॑ गण्डविसमुक्ततादि-चतुम्मुख-रास चन्द्रत्रेवियदेवरु 
वादिवजाडकुश-श्रीमदकलडु त्रविद्यदेवरुमापरमेश्वरन गुड्डुगलु 
माशिक्यभण्डारि मरियाने दण्डनायकरूुं श्रीमन्महाप्रधान 
सर्व्वाधिका रिपिरियदण्डनायकंभरतिमय्यड्रल श्री करणद देग्ग्ड 
ब्चिसय्यड्भलु जगदेक-दानि देग्गडे कारय्यनुं ॥ 


अकलडू पितृ बाजि-वंश-तिलक-श्री-य क्षराज निजा- 
-म्बिके ले।कास्बिके लोक-वन्दिते सुशीज्षाचारे देव दिवी- 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख | रू 


-श-कदस्व-स्तुत-पाद-पद्मनरुहं नाथ यदुक्षोणिपा- 

-लक-चूड़ामणि नारसिड्डनेनलेन्नोम्पुल्नने हुलल प॑ ॥२७॥ 

श्रीमन्महाप्रधानं सब्बेधिकारि हिरियभण्डारि झ्मिनवगड़- 
दण्डनायक-श्री हुल्रा जे तम्म गुरुगलप्पश्री केण्डकुन्दान्वयद 
श्रीम्रुलसट्वद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीकेज्लापुरद श्रीर्रप- 
नारायणन बस दिय प्रतिविद्धद श्रो मत्केल्नडं रेय प्रतापपुरव पुनब्भ- 
रणवं माडिसि जिननाथपुरदलु कल्न दानशालेयं माडिसिद 
श्रीमन्‍्महामण्डलाचाय्य्देब॒की त्तिपण्डितदेवग्गं. परेक्षविनय- 
बागि निशिदियं माडिसिद भवर शिष्यलक्खण न्‍न्दि-माधव- 
बिभुवनदेवर्महादान-पूजाभिषेक-माडि प्रतिप्ठेये माडिदरु 

मड्ढडल् महा श्रो श्री श्री | 

[ इस लेख में गोतम गणधर से लगाकर मुनिदेवकीत्ति पण्डितदेव 
की गुरु-परम्परा दी है| । कनकनन्दि और देवचन्द्र के आता श्रुतकीत्ति' 
औषिय मुनि की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने देवेन्द्र सदश विपक्ष- 
बादियों का पराजित किया अर पुक चमत्कारी काव्य शाघव-पाण्डवीय 


की रचना की जो आदि से श्रन्त का व अन्त से आदि को दोनों 
ओर पढ़ा जा सके & । प्रनाएएर की रूपनारायण बस्ती का 


भूमिका देखो । 

» श्रुतकीत्ति की प्रशंसा के ये दोनों छुन्द नागचन्द्रकृत 'रामचन्द्र - 
चश्तिपुराण' अपर नाम पम्प रामायण! के प्रथम आश्वास में नं० २४- 
२५ पर भी पाये जाते हैं । इस काव्य की रचना शक सं० १०२२ के 
कछग्रभग हुई है । जिन विपत्ष-सैद्धान्तिक देवेन्द्र का यहाँ उल्लेख हैं 
थे सम्मवत: 'प्रमानय-तत्वालेकाल कूगर' के कर्ता वादि-प्रवर श्वेताम्बरा- 


३० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


जीणोद्वार व जिननाथपुर में एक दानशाला का निर्माण कराने वाले 
महामण्डलाचाय देवकीत्ति पण्डितदेव के स्वगंवास देने पर यादव- 
वैशी नारसिंह नरेश ( प्रथम ) के मंत्री हुछलप ने यह निषद्या निर्माण 
कराई जिसकी प्रतिष्ठा देवकीत्ति आचाय' के शिष्य लक्खनन्दि, माधव 
और श्रिभ्ुवनदेव ने दान सहित की । ] 


४१९ ६९५ ) 
उसी मण्डप में 
( शक्र सं० १२३५ ) 


श्रोमत्स्याद्रादमुद्राड्रितिममलमहदीनेन्द्रचक्रेश्वरेड्य' 

जैनीयं शासन विश्रुतमखिलहितं देषदूरं गभीरं | 
जीयात्कारुण्यजन्मावनिरमितगुणैव्वण्न्यनी क-प्रवेक: 

संसेव्य मुक्तिकन्या-परिचय-करगप्रौढमेतत्त्रिलाक्यां ॥१ ।॥ 
श्रो्नूलस ह्ू-देशी गण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वाये । 
गुरुकुलमिदद कथमिति चेद्अ्वीमि सह्ठू पते भुवने ॥२॥ 

य: सेव्यः सब्वंलेके: परहितचरितं य॑ं समाराधयन्ते 

भव्या येन प्रबुद्धं खपर-मत-मद्दा-शाल्वष-तर्््व नितान्तं । 

यस्मे मुक्तयड्रना संस्प्रहयति दुरितं भीरुतां याति यस्मा-- 
शस्याशानास्ति यस्मिखिभुवन-महिते विद्यते शीलराशि: ॥३॥ 


चार्य' देवेन्द्र व देवसूरि हैं, जिनके विषय में प्रभावक-चरित में कहा 
गया है कि उन्होंने वि० सं० ११८५ में दिगम्बराचार्थ कुमुदचन्द्र को वाद 
में परास्त किया था। ] 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्ालेग्व । ३१ 


तन्‍्मेचचन्द्रचविद्यशिष्ये। राद्धान्तवेदी लोकप्रसिद्ध: । 

श्रावी रखंदी मे।क्षुस्तदन्तवासी गुणाड्धि: प्रास्ताड़ु जन्मा ॥४॥ 

यः स्थाद्राद-रहस्य-वाइनिपुणा एगण्यप्रभावे जना- 

नन्द: श्रोमद्नन्तकी त्ति मुनिपश्चारित्रभाखत्तनु: | 

कामोग्राहि-गर-द्विजापह रण रूढा नरेन्‍्ट्रो एउभव- 

त्तचिछष्या गुरुपअकस्मृति-पथ-सखच्छन्द-सन्मानस : ॥ ५॥। 

मलधारिरामचन्द्रो यमी तदीय-प्रशस्य-शिष्याएसी । 

यथरशयुगलसेबापरिगतजनलैति चन्द्रतां जगति ॥। ६ ॥ 

परपरिणतिदूरा एध्यात्मसत्सारधीरा 

विषय-विरति-भावों जैनमारग-प्रभाव: । 

कुमत-घन-स मी रे ध्वेस्तमायान्धकारा 

निखिलमुनिविनूता रागकापादिधात: || ७ ॥ 

चित्ते शुभावनां जैनीं वाक्य पत्चनमस्क्रियां । 

कार्य त्रतसमारोप॑ कुव्व॑न्नध्यात्मविन्मुनि: | ८ |; 

पञ्चब्रिंशत्संयुत-शत-द्ववाधिक-सहस्त्र-नुतवबं ष । 

वुत्तेषु शकनृपस्य तु काले विस्तोण्न॑विलसदण्नंवनेमै।|<। 

प्रमादि (सं)बत्सरेमासे आवखणे तनुमत्यजत्‌ । 

वक्रे कृषाचतुदश्यां शुभचन्द्रो महायति: ॥१०॥ 

अमरपुरममरवासं तट़्त-जिन-चैट्य-चैद्यमवनानां । 

दर्शन-कुतूहलेन तु याता यातात्त-रीद्र-परिशाम: | ११ ॥ 
तब्दछिष्यर्‌ ॥ 

दुरितान्धकाररविहिम--- 
्‌ 


शैर 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिलालेख । 
-कररोगेदप्पझणलन्दिपण्डितदेवर्‌ । 
वर-माधवेन्दु-समया -- 
भरण्श्रम्ललस ट्ु-देशीग णदेतल ॥। १२ | 
गुरु-रास चन्द्र-यतिपन 
बर-शिष्य-शुभे न्दुमुनिय निस्तिगेयं वि-- 
स्तरदिं माडिसिदं बैल-- 


करयधिपं राय-राज-गुरुगुम्मट || १३ ॥ 
श्रोविजय-पाश्व-जिनवर-च रणारुण-क मल्ल-युगल-यजन-रत : । 
बोगार-राज-नामा तद्रैयापयता हि शुभचन्द्र: | १४ ॥ 
हेयादेय-विवेक्ता जनतया यस्मात्सदादीयते 

तम्य श्रीकुलभ्ूषणस्य वरशिष्योसाघनन्दित्रती । 
सिद्धान्ताम्बुधितीरगा विशद-कीतिस्तम्य शिप्यों ।मबत 

त्रैविय्: शभनन्द्र-यागि-तिलक: स्थाद्राद-विद्याव्य्चत:॥। १५॥ 
तब्छिष्य श्वारुकीत्ति -प्रधित-गुण-गगा:पण्डितस्तम्य शिष्य 


ख्यात: श्री माचनन्दि-तबति-पति-सुत-भद्टार ऋस्तस्य शिष्य: । 


सिद्धान्ताम्माधिसीत-यतिर्भयशशी तम्य शिष्यो महीयान्‌ 
बालेन्दुः पण्डितस्तत्पदनुतिरमल। राम चन्द्रो ;मलाइडु:। १६। 
चित्र सम्प्रति पद्मनन्दिनिह छृत्त तावकीन तप: 
पद्मानन्यपि विश्रताप्रमद इत्यासीस्मतां नम्रतां | 

कार्म पूरयसे शुभेन्दु-पद-भक्तयास क्त-चेत: सदा 

काम दूरयसे निराकृत-महा-से।हान्धकारागम ॥|१७॥ 
काम-विदारोदार: क्षमावृताप्यक्षमा जगतिभासि 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलाल्लेख । ३३ 


श्रीपदानन्द्पण्डित पण्डित-जन-हृदय-कुमुदशीतकर १८ 
पण्डित-समुदयवति शुभचन्द्र-प्रिय-शिष्य भवति 
सुदयास्ति । 
श्री-पद्म-न न्दि-पण्डित-यमीश भवदितर-मुनिषुनाले के ।१<। 
श्रोमदध्यात्मिशुभ चन्द्रदेवस्य स्वकी यान्तेवासिना पद्म 
नन्दि-पण्डित-देवेन साधवचन्द्रदवेन च परोज्न-विनय-निमित्तं 


निषद्यका कारयिता ॥ भद्रं भवतु जिनशासनाय ॥ 

[ इस लेख में शुभचन्द्र मुनि की आचाय्येपरम्परा और इनके स्वगे- 
वास की तिथि दी हुई है। कुन्दकुन्दान्वय, मूल संघ, पुस्तक गच्छ, 
देशी गण में गुरुशिप्य परम्परा से मेघचन्द्र श्रविद्य, वीरनन्दि, अनन्त 
कीत्ति, मरढूधारि रामचन्द्र आर शुभचन्द्र मुनि हुए। शुभचन्द 
मुनि का शक से० ३२३२ श्रावण कृष्ण १४ को स्वगेवाख हुआ । 
उनके शिष्य पद्मनन्दि पण्डितदेव ओ,्रोर माधवचन्द ने उनकी निषया 
निर्माण कशई । लेख में रामचन्द्र मुनि की श्राचाय परम्परा इल 
अकार दी है । कुलभूषण, माघननिदि ?नी, शुभचन्द्र त्रविद्य, चारुकीत्ति 
पण्डित, माघनन्दि भरद्दाशक, अ्रसयचन्द्र, ब्राटचन्द्र पण्डित ओर 
रामचन्द्र । | 


४२ ( ६४ ) 
महानवसोी मण्डप के उत्तर में सक स्तम्भ पर 
( शक सं० १०८७ ) 
( पर्व॑मुख ) 
आमत्परमगम्भी रस्याद्वादामाघलाव्छने । 
जीयात्जैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ £ | 


३ चन्द्रगिरि प्ेत पर क॑ शिल्नालेख । 


श्रोमन्नामेयनाथाद्यमल-जिनवरानोक-सैधेरु-वा ड्ि : 
प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-बाधोरु-बेदि : । 
शस्त-स्यात्कार-मुद्रा-शवलित-जनतानन्द-ना दे रु-धे। ष: 
स्थेयादाचन्द्रतारं परम-सुख-महावीय्ये-वीची-निकाय . ॥२॥ 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गगा श्रीगो]तसायापप्रभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधा सप्तमहद्धिं-युक्तास्तत्सन्तता नन्दिगण बभूव ।३॥ 
श्रोपझनन्दीयनवद्यनामा ह्याचार््यशब्दोत्तके णडकुन्द 
द्वितीयमासीदभिधानमुग्चच्च रित्रस&जातसुचा रणर्डधि: ॥४।॥ 
प्रभूदुमास्वा तिमनीश्वरोसावाचा य्य॑-शब्दोत्तरगृद्धपिदरुछ : । 
तदन्वय तत्स हृसे। (शा) स्ति नानन्‍्यस्तात्कालिकाशेष- 
पदात्थे-बेदी ॥५॥ 
श्रीगुद्धूपिछच्छ-मुनिपम्य बलाकपिज्च्छ- 
शिष्या एजनिष्ट भुवनन्नय-वर्ति-कीनि : । 
चारित्रचुल्चुरखिलावनिपालमैौल्ि- 
माला-शिल्ली मब-विराजित-पाद-पद्म: ॥।६।; 
तच्छिष्या गुगनन्दिपण्डितयतिश्चा रित्रचक्रेश्वर 
स्तक्क-व्याकरणादि-शाम्र-निपुणस्स हित्य-विद्यापति: । 
मिथ्यावादिमदान्ध-सिन्घु र-घटासड्डुट्ू कण्ठो रबो 
भव्याम्भाज-दिवा ऋरों विजयतां कन्दप्प-दर्प्पापह: |! ७ |! 
तब्छिष्याखिशता विवेक-निधयश्शासत्राब्धिपारड्भता 
स्तेषूस्क्ृश्तमा द्विसप्रतिमितास्सिद्धान्त-शाब्बाधेक --- 
व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धोमुलि-- 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्षालेख । ३५ 


हञनानून-नय-प्रमाशनिपुणो देवेन्द्र-सैद्ान्तिक: ॥ ८ ।। 
अजनि महिपचूडा-रत्रराराजिताडिस्र 

व्विजित-मकर केतूहण्ड-दे।दंण्ड-गब्बे: । 
कुनय-निकर-मभूड्धानीक-दम्भे लि-दण्ड 

स्सजयतु विभुषन्द्राभारतो-भाल-पट: ।| < ॥ 
तब्छिप्य: कलधौतनन्दिमुनिपस्सिद्धान्त-चक्रेश्वर: 
पारावार-परीत-धारिणि-कुल्न-व्याप्रो रुकी ती श्वर : ) 
पञ्चाज्षोन्मद-कम्मि-कुम्म-दलन-प्रोन्सक्त-सक्ताफल- 
प्रांशु-प्राव्चितकेस री बुधनुतो वाक्ामिनी-वल्छभ: ।| १० ॥ 
अवर्ग्ग रविचन्द्र-सिद्धान्तविदम्संस्पृण्णचन्द्रसिद्धान्तमुनि- 
प्रवरर्वरबग्गें शिष्यप्रवर श्रीदास नन्दि-स न्‍्मुनि-पतिगल । १ १। 
बेधित-भव्यरस्त-मदनम्मंद-वब्जित-शुढ-मानस र्‌ 
श्रीधरदेवरेम्बरतग्गंम्-तनूभवरादरा यश---' 
श्रीधरग्गांद शिष्यरवराल्‌ नेगल्दम्मलघा रिदेवरु 
श्ोधरदेवरु नत-नरेन्‍्द्र-ति (कि)रीट-तटान्चितक्रमर ।१२। 
आनम्रावनिपाल-जल्लकशिरा-रक्न-प्रभा-भा घुर- 
श्रोपादाम्युरह-द्रया। बर-तपेलक्ष्मीमनोरब्जन: । 
माह-व्यूइ-मही दध-दुद्धर-पवि: सच्छीलशाल्तिज्जेग- 
त्व्यातश्रीघरदेव एप मुनिपा भाभाति भूमण्डस्ते ॥९३॥ 

लचब्छिष्यर ॥ 

भव्याम्भोरुद-षण्ड-चण्ड-किरण: कप्पूर-हार-स्फुर- 
स्करीत्तिश्रेधवलीकृताखिलदिशाचक्रश्चरित्रोन्नत: । 


३६ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । 


(दक्तिण मुख ) 

भातिश्रो जिन-पुड़ुव-प्रवचनाम्भारा शि-राका-शशी 

भूमी विश्रत-भाचनन्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वर: ॥१४॥ 
तन्छिष्यर | 

सन्छीलश्‌ शरदिन्दु-कुन्द-विशद-प्रोद्रय्रश-श्री पति- 

ह प्यदप्पक-दप्पे-दाव-दहन-ज्वालालि-कालाम्बुद: | 

श्रीजैनेन्द्र-बच:पयानिधि-शरत्सम्पूण्ण॑-चन्द्र : क्षितै 

भाति श्रीगुणचन्द्र-दव-मुनिपा राद्धान्त-चक्राधिप: ॥१५॥ 
तत्सघर्म्मर्‌ |। 

उदभूते नुत-मेघचन्द्र-शशिनि प्रोगरद्यशर्थन्ट्रिक 

संवद्धंत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-क्नाकर: | 

चित्र ताबदिदं पर्याधि-परिधि-क्षोगा। समुद्री क्ष्यते 

प्रायेगात्र विज़म्भते भरत-शाल्थाम्सेजिनी सन्‍्तत ॥१६।, 
तत्सघम्मेर ।। 

चन्द्र इब घवल-की त्तिद्ध वलीकुरुते समस्त-भुवन यस्य | 

तखुन्द्रकी क्तिसउज्ञ-भट्टारक-चक्रवत्ति ने एस्थ विभाति !१७। 
तत्सघम्मर ॥ 

लैयायिकंभ-सिह्दा सीमांसकतिमिर-निकरनिरस न-तपन- 

बेा।द्-बन-दाव-दहनोजयतिमहानुदय चन्द्रपण्डितदेव: ।१८| 

सिद्धान्त-चकरवर्ती श्रोगुणचन्द्रत्नतीश्वरस्यं बभूव 

श्रोनयकौत्ति -मुनीन्द्रो जिनपति-गदिताखिलाथेबेदी शिष्य 

॥4१४॥ 


चन्द्रगिरि प्रेत पर क॑ शिक्लालेख | ३७ 


स्वस्यनवरत-विनत-महिप-मुकुट-सै क्तिक-सयूख-माला-स रे - 
मण्डनीभूत-चारूचरणारविन्दरुं। भव्यजन-हृदयानन्दरु । 
केण्डकुन्दान्वय-गगन-मात्त ए्डरु । लीला-मात्र-बिजिताश्ण्ड- 
कुसुमक्राण्डरें । देशीय-गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मद-धारावभास रू । 
वितरणवितल्ञासरू । पुस्तकगच्छखच्छ-स रसी-सराजरू । वन्दि- 
जनसुरभूजरू। श्रीमदगुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवत्ति -चारुतर-चरण 
सरसीरुह-षटचरणरु ।  अशेष-देषदरीक रणपरिणतान्त:करण- 
रुमप्प श्रीमनज्ञयकी त्ति-सिद्धान्त-चक्रवत्ति गले-न्तप्परेन्दड | 
साहिल्य-प्रमदा-मुखाब्जमुक्रश्वारित्र-चूडामणि 
श्रीजैनागस-वाद्धि-वर्धन-सुधाशाचिस्समुद्भास ते । 
यश्शल्य-त्रय-गा रव-त्रय-लस हण्ड-त्रय-ध्वंस क-- 
स्तर श्रीमान्नयकीत्ति देवमुनिपम्सैद्धान्तिकाग्रेस र: ॥॥२०॥ 
माणिक्यनन्दिमुनिप श्रोन य की त्तित्रतीश्वरस्य स धर्म्मे:। 
गुणचन्द्र॒देवतनया। राद्रान्त-परयाधि-पारमा-भुवि भाति॥२१॥ 
हार-चक्षीर-हगटहहास-हल भत्कन्देन्दु-मन्दा किनी-- 
कापृ र-स्फटिक-स्फ्रद्वरयशा-घातत्रिते कादर: । 
उश्चण्ड-स्मर-भूरि-भूधरपवि:ख्याता वभूवक्षिता 
सओ्रोमान्नय की त्ति दवमुनिपस्मिद्धान्तचक्रश्वर: (।२२॥ 
शाके रन्धनवद्य चन्द्रमसि दुम्मुख्याच#संवत्सरे 
वैशाखेघवले चतुद्द शदिने बारे च सूर्य्यात्मजे । 
पूर्वाह्न प्रहरेगतेइड्ट सहिले ग्वरा जगामात्मवान्‌ 


के च्य 


ञ्८ सन्द्रगिरि प्वत पर के शिलालेख | 


विख्याता नयकौ त्ति-इव-मुनिपा राद्धान्त-चक्राधिष: ॥२३। 
श्रीमज्जैन-तचेडिधि-बद्ध न-विधुस्साहित् विद्यानिधिस्‌ 
ई पश्चिम मुख ) 
सप्पदृष्पेक-ह स्ति-प्रस्तक-लुठत्प्रोत्कण्ठ-कण्टी रब: । 
स श्रीमान गुण चन्द्रदेबतनयस्पौजन्यजन्यावनि 
स्थेयात्‌ श्रोनयकौ त्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥२४॥ 
गुरुवादं खचराधिपड्न बलियं दानके बिण्पिड्र वां 
गुरुवादं सुर-भूध रक्षे नेगल्दा कैलास-शैल्तक्के तां । 
गुरुवाद॑ विनुतड़ राजिसुविरुड़्ोलड्र लोकके सद्‌ 
गुरुवाद नयथको त्तिदेवमुनिपं राद्धान्त-चक्राधिप ॥२५॥ 
तब्छिष्यर्‌ | 
हिमकर-शरदश्र-क्षी र-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-्री - 
शुभ्र-दिक-चक्रवाल: । 
मदन-मद-तिमिस्न-श्रेणिती त्रांशुमा ली जयति निखिल-वन्दयो 
मेचचन्द्र-त्रतीन्द्र: ॥२६॥ 
तत्सधम्मेर ॥ 
कन्दप्पा हवकपाताडू रतनुत्राणापमारस्थली 
चब्बद्भूरमला विनेय-जनता-नीरेंजिनी-भानव: । 
व्यक्ताशेष-बहिव्विकल्प-निच याश्चा रित्र-चकरेश्व र : 
शुम्भन्त्यण्णितटाक-बासि-मलधा रि-स्वामिने भूतल ॥२७॥ 
तत्सधम्मेर्‌ ॥ 
षट्‌-कर्म्मे -विषय-मन्त्रे नानाविध-रोग-हारि-वैथ च । 


चन्द्रगिरि प्रेत पर के शिलालेख । ३रू 


जगदेकसूरिरष श्रीधरदेवे। बभूत जगति प्रवशः ।(र८॥ 
तत्सधर्म्मर्‌ ॥ 
तक-व्याकरणागम-प्ता हित्य-प्रभूति-न क्-शाखात्थेज्ञ: । 
विख्यात-दा मनन्दि -्रेवि्-मुनीखरा धराग्रे जयति ॥२<॥ 
श्रोमज्जैनमताब्जिनीदिनकरा नैथ्यायिकाभ्रानिल 
शाव्योकावनिभृत्करालकुलिशा बाद्धाव्धिकुम्मेड्धव: । 
यामीमांसकगन्धसिन्धुरशिरा निब्भेदकण्ठी रव-- 
खैविद्ोत्तमद।|मनन्दिमुनिपस्से एयं भुविश्वाजन ॥३०॥। 
तत्सधम्मर | 
दुग्धाब्धि-स्फटि कन्दु-कुन्द-कुमुद -व्याभासि- शी ति प्रिय- 
स्सिद्धान्तोदधि-वरद्धनासृतकर :पारास्थ्ये-र्नाकर : । 
ख्यात-श्रो-नयकी त्तिदेवमुनिपश्री पाद-पद्म-प्रिया । 
भात्यस्थांभुविभानुकी त्ति-मुनिपरिप द्वान्त चक्राधिप: ॥३१॥ 
उरगनद्र-क्षी र-नी राकर-र जत-गिरि-श्री सितरूकछत्र-रड्रा-- 
हरहासैरावतभ-सफटिक-ब्र पभ-शु भ्रा भ्रनी हा र-हारा--। 
मर-राज-श्वेत-पड़ रुह-हलधर-वाक-शल्जु-हंसेन्दु-कुन्दो- 
त्करचअवत्कीरिकान्तं धरेयालेसेदनी भानुकी सति-तीनरद 
तत्सघर्म्मर्‌ ॥ ॥३२॥ 
सद्वृत्ताकृति-शाभिताखिलकला-पृण्ण स्मर-ध्वंस क 
शश्वद्विश्र-वियागि-हन्सुखकर-श्रावाल चन्द्रो सुनिः । 
वक्रेणान-कलेन-काम-मुद़दाच चद्विया गिद्विषा 
साकेस्मिन्नपर्मी यते कथमसे। तेनाथ बाल्लेन्दुना ॥३३॥ 


८ 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिन्नालंख । 


उश्चण्ड-सदन-मद-गज-निर्भदन- पटुतर -प्रताप-म्रगन्द्र: । 
भव्य-कुमुदैीध-विकस न-चन्द्रो भुवि भाति बालचन्द्र-मुनीन्द्र: 
॥३४॥ 
वाराद्वि-क्षीर-प्र-स्फटिक-सुर-स रित्तारहारेन्दु-कुन्द --- 
श्वेताद्स्कीत्ति -लक्ष्मी-प्रसर-धवलिताशेषदिक-चक्रवाल: । 
श्रीमत्सिद्धान्त-चक्रेथर-नु त-नयकी लि-ब्तीशाहि -भक्त' 


(उत्तर मुख) 


श्री मान्‍्भट्रारकं शं। जगति विजयत मेघचन्द्र-बतीन्द्र: ॥३५।, 
गाम्भीट्य मकराकरे। वितरण करुपद्र मस्तेजसि 
प्रोच्रण्ड-द्युमगि: कलास्त्रपि शशी घेस्यें पुन्मन्‍्दर: । 
सब्वोरव्बी-परिपृण्ण-निम्मेत्त-यशा-लक्ष्मी-सना-र जना 
भात्यस्थां भुवि साघनन्दिमुनिपे भद्टारकाग्रेस र: ॥३६॥। 
वसुपृण्णेस मस्ताश:ज्ितिचक्र विराजने । 
चब्चस्कुवबलयानन्द-प्रभा चन्द्रो मुनी ख्वर: ।।३७॥| 


तत्सधम्मर्‌ ॥ 


उश्चण्डप्रहकाटया नियमिताछ्तिप्ठन्ति यन क्षिता 
यद्वाग्जातसुधारस एखिलविषव्युरछद क श्शे। भते । 
यत्तन्त्रोद्धविधि: समस्तजनताराग्याय संवत्तत 

से(यं शुम्मति पद्मनन्दिसनिनाथ। मन्त्रवादीश्वर: ॥३८/॥ 


तत्सधम्मेर्‌ ॥ 


चआचन्द्र-मरीचि-शा रद-घन-चो राड्धि-ता रा चल --- 
प्रोद्रकक्री त्ति विकास-पाण्डुर-तर-त्रह्माण्ड-भाण्डादर: । 


चन्ट्रगिरि पर्वत पर क॑ शिक्षालेख । 84 


वाक्कान्ता-कठिन-स्तन-द्रय-तटी-हारोा गर्भीरस्थिर 

सेा५य सन्न॒त-नेमि चन्द्र-मुनिपा विश्राजत भूतले ॥३४।॥ 
भण्डाराधिकृत' समस्त-स चिबाधीशे जगद्ठिश्रुत-- 
श्रीहुलो नयकी ते-देव-मुनि-पादाम्भेज-युग्मप्रिय: । 
कीत्ति -श्रो-निल्लय: परात्थे-चरिते! नित्य विभाति ज्षितै 
सेाएयं श्रीजिनधम्मे-रक्षणकर: सम्यत्तव-रत्लाकर: |४०॥। 
श्रीमन्छीकरणाधिपम्स चिवनाथे विश्व-विद्र त्षिधि- 
श्वातुव्बंणा -महान्नरदान-करणोत्साही जितै शोभते | 
श्रीनी ले। जिन-धर्म्म-निम्मेल-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय- 
म्साजन्येक-निधिश्शशाडु-विशद-प्रोद्यद्यश-श्रो पति: ॥४१॥ 
झाराध्यो जिनपा गुरुश्व नयकीति-ख्यात-यागीश्वरे। 
ज़ागाम्बा जननी तु यम्य जनक ( : ) श्रीबम्मदेवेत विभु: । 
श्रोमत्कामलता-सुता पुरपति श्री मजझिनाथस्सुता 
भात्यस्यां भुवि नागदेव-सचिवश्ण्डाम्बिकाबल्लभ: ॥४२॥ 
सुर-गज-शरदिन्दु-प्रस्फुरस्कीत्ति -शुभ्री 

भवदखिल-दिगन्ता वाग्वधू-चित्तकान्त: । 
बुध-निधि-नयकी। ते-रूयात-ये गीन्द्र-पादा-- 
म्बुज-युगक्ृत-सेव: शाभते नागदेव: ॥8३॥ 
ख्यातश्रीनयकी ति देवमुनिनाथानां पय:प्रोल्लस- 
त्कीर्तीनां परम पराक्ष-विनय कर्तु निषध्यालयं । 
भक्तयाकारयदाशशाडू-दिनकुत्तारं स्थिरं स्थायिन 

ओर नागस्सचिवेत्तमा निजयशश्रो शुश्र-ठिग्मण्डल: ॥ ४ ४।! 


3 छर चन्द्रगिरि प्बंत पर के शिलालेख । 


[इस लेख में नागदेंव म न्री द्वारा अपने गुरु श्रो नयकीत्ति येगीन्दर 
की निषथ्या निर्माण कराये जाने का उल्ल ख है । नयकीत्तिमुनि का स्व 
चास शक से० १०६६ वेशाख शुक्ल १४ का हुआ था। मुनि की 
विस्तार-सहित वर्णन की हुई गुरु-परम्परा में निम्नलिखित आचार्या का 
उल्लेख भाया है। पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्द, उमास्वाति गृद्धपिच्छ, 
अत्टाकपिच्छ, गुणनन्दि, देवन्द्र सेद्वान्तिक, कल्ठथातनन्दि, रविचन्द 
अपर नाम सम्पर्णोचन्द्र,, दामनन्दिमुनि, श्रीधरदेव, मत्टघारिदेत्, 
अश्रीघरदेव, माघननिद मुनि, युशचन्दमुनि, मेवचन्द्र, चन्द्रकीक्ति भटद्टारक 
झौर उद्यचन्द्र पण्डितदेव। नयकीनि गुणचन्द्रमुनि के शिष्य थे 
ओर उनके सधर्म गुणचरद्र मुनि के पुत्र मारिक्यनन्दि थे । उनकी शिव्य- 
मण्डली में मेबचन्द्र अतीन्ध,, मलघारिस्वामी, श्रीधरदेव, दामनन्दि 
ब्रोविय्य, भानुकीत्ति मुनि, बाल वन्‍्द्र मुनि, माघनन्दि सुनि, प्रभाचन्द्र 
सुनि, पद्मनन्दि मुनि और नेमिचन्द्र मुनि थे । | 

४३(०१९१५ ) 
चामुण्डराय वस्ति के दक्षिण की खेर मण्डप में 
अयम स्तम्भ पर 
( शक सं० १०४४ ) 
(६ पूववेमुख ) 
श्रीमत्परम गम्भीर-स्थाद्वादामाघ-लाउछने । 
जीयान तज्रेजाक्यनाथस्य शासन जिन-शामने ॥१॥ 
श्रोमन्नाभेयनाथायमल-जिनवरानी कसैधारु-वाद्धि :, 
प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-बे।घारु-वेदि: । 
शस्तस्यात्कार-मुद्रा-शबल्तित-जनतानन्द-ना दे रुघे षः 
स्थेयादाचन्ट्रतारं परम-सुख-मह-वीय्ये-वी ची-निकाय: ॥|२॥। 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिलालेख ! छ३ 


श्रोमन्‍्मुनानद्रोत्तमरत्न-वर्गा शश्रोगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते | 
तत्राम्बुघा सप्रमहर्धियुक्तास्तत्सन्तता नन्दिगश बभूब ।।३॥ 
श्रोपद्मनन्दोत्यनवद्यनामा ह्याचाय्येशब्दोत्तरके। एड - 
कुन्दः । 
द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रस जातसुचा रणद्धि : ॥४॥। 
अभूदुमास्वा तिमुनीख्वरा एसावा चार्य्यशब्दा त्तरगृदूध्र 
' पिल्च्छ: 
तदन्वय तत्स दशा स्ति नान्‍्यम्तात्कात्विकाशषपदात्थेबेदी ।५। 
श्रीयद्धपि5ःछ-मुनिपस्य बलाकपिव्छशिशष्योएजनिष्टभुवन- 
ह त्रयवत्ति कीत्ति : | 
चारित्रचुल्‍चुरखिलावनिपालमीलिमाला-शिलीमुख-विद - 
जित-पाद-पद्य: । ६॥ 
तच्छिष्या। गुणनन्दिपण्डितयतिश्रारित्रच कंश्वर : 
तर्कव्याकरणादिश।स्ननिपुणस्म 'हित्यविद्यापति: । 
मिथ्यावादिमदान्धसिन्घुर-घटा-स ट्डट्टटकण्ठी रब 
भव्यास्से जदिवाकरा विजयतां कन्दप्प-दर्प्पापह: ॥|3।' 
तच्छिष्यास्थ्िशता विवेकनिधयश्शाब्त्राब्धिपारद्लता- 
स्तेषृत्कृष्टतमाद्रिस प्रतिमिता :सिद्धान्तशा ख्रात्थे क - 
व्याख्यानंपटवे विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धामुनि: 
नानानूननयप्रमाणनिपुणादेवेन्द्रसेद्धान्तिक:।। ७॥ 
अजनिमहिप-चूड़ा-रत्र-राराजिताडिप्रव्विजितमकरकंतूह 


ण्डदेहेण्डगब्वे: । 


छ्छ चन्द्रगिरि प्रेत पर के शिन्नालेख । 


कुनयनिकरभूधप्रानीकदम्मे लिदण्ड: स जयतु बिबुधेन्द्रो 
भारती -भालपढ्ट : ॥<€॥ 

( दक्षिणमुख ) 

तच्छिष्य:कलथौ तनन्दिमुनिप: सेड्धान्तचक्रेश्वर 

पारावारपरीतधारिणि-कुल-व्याप्रोरुकी त्ती श्वर: । 

पश्चाज्षोन्मदकुम्भि-कुम्भ-दल्लन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल 

प्रांशुप्राज्वितकेस री वुधनुता वाक्कामिनीवक्नभ: ॥१०॥ 

अवग्ग रविचनद्रसिद्धा-- 

न्तविद्सम्पूर्ण चन्द्र-सिद्धान्त-मुनि- । 

प्रवररवरवर्गंशिष्य-+- 

प्रबररश्नीदाशमनन्दि-सन्मुनि-पतिगल्ु ॥११॥ 

बाधितभव्यरस्तमदनम्संद-बज्जित-शुद्ध-मानस र्‌ 

ओधरदेवरेम्ब्रवगंम्रतनुभवरादरायशस्‌ 

श्रोधरर्गाद शिष्यरवराल नेगल्दम्मेलधारि-दवरूं । 

श्राधरदवरंनतनरंन्द्र-किरोट-तटाच्चित-क्रमर ॥१२॥ 

मल्लघा रिदेवरिन्द 

बलगिदुदु जिनेन्द्रशासते मुन्नंनि-- 

म्मेलमागिमत्तमीगल 

बेलगिदपुदु चन्द्रकी ज्ञिभट्वारकरिं ॥१३॥ 

अवर शिष्यर ॥ 

परमाप्राखिल-शाख-तत्वनिलय सिद्धान्त-चूडामणि 

स्फुरिताचारपरं विनेयजनतानन्द गुशानीकसु -- 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । छ्प्‌ 


न्दरनेम्बुन्नतियि समस्त-भुवन-प्रस्तुत्यनादं दिवा-- 
करण'न्दि-त्रतिनाथनुज्वलयशा विश्राजिताशातर्ट ॥१४॥ 
विदितव्याकरणद तकद सिद्धान्तद विशेषदिं त्रेविद्या-- 
स्पदरेन्दो-धरंबण्णिपुदु दिवाकरणान्दिदेवसिद्धान्तिगरं। १ ४। 
वरराद्धान्तिकचक्रवत्ति दुरितप्रध्वंसि कन्दपसि-- 
न्धुरसिंहं चर-शील-स दगुश-महाम्भेराशि पड जपु - 
प्कर-देवेभ-शशाडु-स ज्चिभ-यश-श्रो-रूपना दादिवा- 
करणान्दिक्रतिनिम्मंदं निरुपम भूपन्द्रवृन्दाबिचित ॥१४६।॥ 
( पश्चिममुख ) 
वर-भव्यानन-पद्ममुल्ललरलज्ञानी कनंत्रोस्पल 
कारगल्पापतमस्तमं परयलेत्त जैनमार्ग्गामला-- 
म्बर्मत्युम्बलमागलें बेजगिताभूभागर्म श्रीदिवा-- 
करणान्दित्रतिवाक्दिवाकरकराका रस्बालुब्बीनुत ॥१७॥ 
यद्गक्‍्त चन्द्र विल्लसद्र चना म तासभ: प। नेन तुष्यतिविनेय च की 
रबुन्द: । 
जैनन्दशासनसरावरराजहंसे जीयादसै भुविदि वाकरण- 
न्दिदेवः ॥१८॥ 
अवबर शिध्यरू ॥ 
गण्डविमुक्तदेव-मल्तधारि-मुनोन्द्ररपादपच्मं 
कण्डाडस।ध्यमें नेनेद भव्यजनक्रमकाण्डचण्ड --- 
दण्ड-विरोधि-दण्ड-नृप-दण्ड-पत्त्पृशु-व ज्दण्ड-फेो--. 
दण्ड-कराल-दण्डघर-इण्डभयं-पेरपिड्वि-पेगदे ॥१७।) 


भ्र्ई चन्द्रभिरि पर्वत पढ्ठ के शिल्लालंख 


बलयुतरं बल्लल्चुव लतान्तशरड्रिदिरागितागिस 

च्लिसे पलच्चि तूल्दवननेडिसिमेय वगेयाद दूसरिं । 

कलेयदे निन्‍द कबव्बुनद कर्गिद सिप्पिनमक्के-बेत्त क --- 

त्तमेनिसित्त पुत्तडदमेय्य मले मलघारि-देवरं ॥२०॥ 

मरेदुमदाम्मे लैाकिकद वार्त्तेयनाडद कंत्त बागिलं 

तेरेयद भानुवस्तसितसागिरे पागद मेय्यनाम्मेयुं । 

तुरिमद कुकटासनक सालद गण्डविमक्तवृत्तियं 

मरयद घार-दुश्वर-तपश्चरितं सलघधारिदेवर |२१।॥ 

आ-चारित्र-चक्रवत्ति गल शिष्यरु || 
परूचेन्द्रिय-प्रधित-साम ज-कुम्मपी ठ-निल्लोट-लम्पट-मह[प- 
सम्रग्र-सिह' । 

सिद्धान्त-बारिनिधि-पूर्ण्न-निशाधिनाथा वाभाति भूरिभुवने 
शुभचन्द्रदेव: ॥२२॥ 

शुश्राअभसुर्राद्र पामरस रित्तारापतिस्प्रस्फुट--- 

ज्योत्ज्ता-कुन्द-शशी द्ध-कम्बु-कमला भाशा-तरड्ूत्कर: ! 

प्रख्य-प्रज्बल-कौत्ति मन्वहमिमां गायन्ति देवाड़ना 

दिकनया'शुभचन्द्रदेव भवतश्वारित्रभूं भासिनि ॥२३॥ 

शुभचन्द्रमुनीन्द्रयश 

स्प्रभेयालूस रियागलारदिन्ती चन्द्र । 

प्रभुत॒मिद कन्दि कुन्दिद--- 

नभव-शिरामणिगर्देक कन्दु कुन्दु ॥२४। 

णएत्तत्रु बिजयडुय्बद्‌--- 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख छ्ऊ 


मत्तले धम्मप्रभावमधिकोत्सवर्दि । 
बित्तरिपुदनले पोल्वरे 
मत्तिनवरु श्रीशुभेन्दुसेद्धान्तिगरं ॥२४॥ 
कन्तुमदापहस्सकल-जीव-दयापर-जैन-मार्ग्ग-रा-- 
द्वान्त-परयाधिगलू विषयवैरिगलुद्धत-कर्म्म-मजनर्‌ । 
स्सन्‍्तत-भव्य घ्-दिनकृत्पभरं शुभचन्द्र-देव-सि-- 
द्वान्तमुनीन्द्ररं पे।गल्वुदम्बुधि-वेषश्टित-भूरि-भूतले ,२५॥। 
( उत्तरमुख ) 
ख्यातश्रोमलघा रिदेवयमिनशशिष्येत्तमे स्वग्गत 
हा हा श्री शुभचन्द्रदेवयतिपे सिद्धान्तचूड़ामणी । 
लेकानुप्रहका रिणि जषितिनुते कन्दप्पैदप्पान्तक 
चा रित्रोज्वलदीपिका प्रतिद्दता वात्सल्यवल्लो गता ॥२६॥ 
शुभचन्द्रें महस्सान्द्रेपन्विक्रिते काल-राहुणा । 
सान्‍्धकारं जगज्ञालं जायतेत्त्येति नादुभुतं ॥२७॥ 
बाणास्भेधिनभश्शशाड्रतुलितेजाते शकाब्दे 
तले वषे शाभकृताहये व्युपनते मासे पुन श्रावण । 
पक्षे कृष्णविपक्षवत्ति नि सिते बारे दशस्यां तिया 
स्वयांत: शुभच न्द्रदेवगणभृतसिद्धान्तवाराज्निधि :॥ २८॥। 
श्रोमदवरगुड़ ॥ 
समधिगतपभ्चवमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिमहाप्रचण्डदण्ड 
नायकं॑ ।  वैरिभयदायक | गोत्रपविन्न । बुधजनमित्र | 
सामिद्रोहगे।धूमघरट्ू। सडमप्रामजत्त टू। विष्णुवद्धंन-पोयसल 


छ्प चन्द्रांगार पवत पर के शिल्लालख 


महाराजराज्यस मुद्धरणकलिगलाभरणश्रीजैनधर्म्मा स्तास्बुधिप्रवर्दध 
न-सुधाकर-सम्यक्त--रल्लाकराद्मनेकनामावली प्मालझूतरप्पश्रीम 
न्‍्महाप्रधानदण्डनायकगड्ठराजं तम्म गुरुगल श्रीमुलसट्डद रदेंसिय 
गणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवग्ग परोक्षविनयक्क 
निसिधिगेय निलिसि महापूजेयं माडि महादानमं गेय्दरु॥ 
आमहानुभावनत्तिग । शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुड़ि ॥ 

वरजिनपूजेयनदा--- 

दरदिन्दं जकगब्बे माडिसुबल्लुस--। 

चरिते गुणान्विते य---- 

नदी धरणीतल मेचि पागलुतिप्पुदु निच्च ।२७॥ 

देरेये जकग्िकब्बेगी भुवनदेलल्‌ चारित्रदेल शीलदेलल्‌ 

परमश्रीजिनपूजेयालू सकलदानाश्रय्यंदेलल सत्यदेल । 

गुरुपादाम्बुजभक्तियोल विनयदेल भव्यकल कन्ददा--- 

दरदिं मन्निसुतिप्पे पेम्पिनेंडेयेल मत्तन्यकान्ताजनम्‌ ॥ ३०॥ 

श्रीमत्प्रभा चन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड हेग्गडेमहिमय्यंबरेद॑ ॥ 

बिरुदरूवारिमुखतिलक॑ बद्धंमानाचारि खंडरिसिद 

मड्ुल महा ॥ श्री श्री ॥ 

[इस लेख में पेय सल महाराज मगड्गनरेश विष्युवद्ध न द्वारा उनके 
गुरु शुभचन्द्र देव की निपयया निर्माण कराये जाने का उलछ ख है । शुभ- 
चन्द्र देव का स्वगारोहण शक सं० १०४९, श्रावण कृष्ण ५० को हुआ 
था । इनके गुरु परम्परा-वर्ण न में मलिघारिदेव और श्रीघर देव के उछल ख 
तक के प्रथम ग्यारह श्ले।क वे ही हैं जो उपयुक्त शिलालेख ने० ४२ 
(६६ ) के हैं। इसके पश्चात्‌ चन्द्रकीसि भट्टारक, दिवाकरनन्दि, 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख ४< 
गण्डविमु क्तदेव मलधारि म्ुनीन्द्र श्रार शुभचन्द्र देव का डछख है। 
लेख में विष्ण॒ुवद्ध न नरेश की भावज जवक्कणब्बे की जैन धर्म में भारी 
श्रद्धा का भी बछ ख है । यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य 
हेग्गडे मर्दिमय्य द्वारा रचित ओर वद्ध मानाचारि द्वारा उत्कीण है। ] 
४४ ( ११८ ) 
उसो सरणडप सें ट्वितोय स्तम्भ पर 
( शक सं० १०४३ ) 

श्री मत्परमगम्भी रस्याद्रादामेघल्षाछन । 

जीयान जैलेक्य नाथस्य शासन जिनशासन ॥१॥ 

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । 

अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ 
नमस्सिद्धेभ्य: !| 

जनताधारनुदारनन्यवनितादूर वचस्सुन्दरी 

घनवृत्तस्तनहारनुमरणधीरं मारनेनेन्दपे । 

जनक तानेने माकणइबे विदुधप्रस्यातधम्म॑प्रयु- 

क्ते निकामात्त-चरित्रे तायेनलिदेनेच महाघन्यना ॥३॥ 
कन्द ॥ वित्रस्तमत्नं बुधजनमित्रे 

द्विजकुलपवित्रनेच' जगदेालु । 

पात्र रिपुकुलकन्दखनित्र 

काशिडन्य गात्रनमलचरित्र ॥४।। 
चर [त्त]॥ परमजिनेश्वरं तनगेदेय्वमलुकेयिनेल्पु-वेत्त मु- 

ल्लुरदुरितत्षयकनकनन्दिमुनी ध् ररुत्तमोत्तम-- 


प्‌८ चन्द्रगिरि पवेत पर क॑ शिलालेख 


ग्गुसुगलुदात्तवित्तनवदात्तयशं नृुपकामबोय्सलं 

पारेद मद्दीशनेन्दोडेले बण्णिपरारनेंगल्देचिगाडुन ।५॥ 
क॑ [द]।॥ मनुचरितनेचिगाडून 

मनेयाल मुनिजनसमूहमुं बुधजनसुं । 

जिनपूजने जिनवन्दने 

जिसमहिसेगलावकालमुं शोमिसुगुं ।।६।॥। 
श्रामद्ानुभावनद्ा ड्लियेन्तप्पलेन्दोड | 

उत्तम-गुण -ततिवनिता--- 

वृकत्तियनेलकाए्डुदेन्दु जगमेल्ल क--। 

य्येत्तविनमसलगुणस-- 

म्पत्तिगे जगदालगे पाचिकब्बरेये नान्‍तेलु ॥७॥ 

तनुव॑ जिनपतिनुतियि । 

धनमं मुनिजनदतृप्तियि सफलमिदि-- 

ऋ्ेनगेम्बी नम्बुगेयाल 

मनम॑ जगदेलगे पेचिकब्वेयेनिरिपल्लु ॥८॥ 

जन विनुतनेचिगाडुन--- 

मनस्सरोहँसि गड्ढराजचमूना-- 

थन जननि जननि भुवन-- 

केने नेगल्दल पोचिकत्वे गुणदुन्नतियिं | 

एनिसिद पोचाम्बि् परि-- 

जनम बुधजनमु मेस्मेंगम्से सनन्‍्त--- 

ण्णने तशिदु परसे पुण्यम-- 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख घू१ 


[न] नन्‍्तमं नेरपि परपि जसमंजगदेलु ॥१०॥ 
व [चन] ॥ इन्तेनिसिदापाचाम्बिक बेलोालद तीत्थे 
मादलागनेकतीत्थेगलेलु पलवुं चैत्यालयड्रल माडिसि महद्दा- 
दान गेयदु !| 
यू [त्त)॥ अदनिन्नेनेस्वेनानान्दमल्द सुकृवर्म नाड रेोमाथ्व 
सादू-- 
प्पुदु पेल्वुद्योगदिन्दं स्मरियिपदेनमे। वीतरागाय गाह- 
स्थ्यद ये।षिद्‌ भावदी काल्द परिणतियिं गेल्दु सल्लेखनास- 
मपद दिन्दं देविपाचाम्बिक सुरपदर्म लीलेयि सूरेगाण्डल्‌ ॥।११॥॥ 
सकवष १९०४३ नेय साव्वरि संवत्सरदाषाढ़ सुद्ध 
५ सामवारदन्दु सन्‍्यसनमं कैकराण्डु एकपाश्व॑नियमारदि पत्च- 
पदमनुच्चारिसुत्त देवले।कक्‍्के सन्दलु ॥ भरा जगज्ननियपुत्रे ॥ 
समधिगतपशथ्चम्रहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्डदण्ड- 
नायक॑ । वैरिभयदायकं । गात्रपर्वित्र | बुधजनमित्र । श्रीजैन- 
धर्म्मास्ताम्बुधिप्रवद्धनसुधाक रं । सम्यक्त्वरत्नाकरं | श्राहाराभय- 
मैषज्य-शास्रदानविनेद । भव्यजनहदयप्रमोद । विष्शुवद्धन 
भूपालद्दोय्सल्महाराजराज्याभिपेकपुण्णकुम्म ।. धम्मेहम्येंद्ध- 
ग्ग॒मूलस्तम्म । नुडिदन्तेगण्डपगेवरं बेड्रोण्ड। द्रोहरघरद्रायनेक 
नामावली घमाक्ड्डतनप्प श्रीमन्‍्महाप्रधान दण्डनायर्क गड़- 
राज तन्नात्माम्बिक पाचलदेवियरु दिवक्के सललु परोक्षविन- 
यक्केन्दी निसिधिगेयं निलिसि प्रतिष्ठे गेग्दु महादानपुजाचच- 
नाभिषेकड्जल माडिद मड़लमद्दा श्री श्री ।। 


पूर्‌ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


ओ प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवगुड पेरगंड चावराजं बरेदं ॥ 

रूवा रिह्े-य्सलाचा रियमर्गं वर्द्धमानाचारि विरुदरूवा रि- 
मुखतिलक॑ कण्डरिसिद || 

[ इस लेख में मार” और “माकणव्य! के सुपुत्र 'एचि! व 'एचि- 
गा” की भायां 'पेचिकब्बे' की घर्मपशायणशता ओर अन्त में संन्‍्यास- 
विधि से स्वर्गाराहण का उल्लेख हैं । पेचिकब्ब्रे ने अ्रनेक धार्मिक कार्य 
किये । उन्होंने बेल्गोल में अनेक मन्दिर बनवाये । शक सं० १०४३५ 
आपाढ़ सुदि * सोमवार का इस घर्मवती महिला का स्वरगंवास है। जाने 
पर उसके प्रतापी पुत्र महासामान्ताधिपति, महाप्रचण्ड दण्डनायक, 
विष्णुवद्धन महाराज के भंत्रीं गड़राज ने अपनी माता की स्मारक यह 
निषद्या निर्माण कराई । 

यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव के ग्रहस्थ शिष्य चावराज का 
रचा हुआ और होय सल्ाचारि के पुत्र वर्धमानाचारि द्वारा उत्कीयो है ] 

४३ ( १२४ ) 
सण्रडु कट्टे वस्ति के पश्चिम की ओर 
सक पाषाण पर। 
€ लगभग शक सं० १०४० ) 

श्रोमत्परमगम्भीर-स्याट्रादामाघलावछने । 

जीयात  त्रेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्मतां प्रतिविधानहेतवे । 

अन्यवादिमद्हस्तिमस्तकर्फाटनाय घटने पटीयसे ॥। २॥ 

स्वस्ति 'समधिगतपत्वमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्रारवतीपुर 
वराधीश्वरं॑ यादवकुल्ास्बर शुमणि सम्यक्तुचूडामणि मलपरोल 


चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिलालेख धूडे 


गण्डाइनेकनामावली-समालड्डुतरप्प श्रोमन्‍्मद्दामण्डलेश्वरं चिझ़ु- 
बनसल तलकाडुगाण्ड भुज-बलवीर गड़ः विष्णुवर्द्धन 
होग्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरात्तराभिवृद्धिप्रवर्धमानमा चन्द्रा- 
कतार सलुत्तइरे तत्पादपद्योपजीवि ॥। 
वृत्त )। जनवाधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी- 
घनवृत्त-सतन-हारनुग्ररणधी रं मारनेनेन्दपै । 
जनक तानेने माकणब्बे विबुधप्रख्यातधम्संप्रयु- 
कते निकामात्तचरित्रे तायेनलिदेनेच महाघन्यने। | ३ !| 
कन्द ।। वित्रस्तमलं बुधजन --- 
मित्र द्विजकुलपविन्ननचम्‌ जगदालु | 
पात्रम्रिपुकुलकन्दघनित्र 
काण्डिन्यगोत्रन मलचरित्र | ४ ॥| 
मनुचरितनंचिगाड़ुन 
मनेयालुमुनिजनसमूहमसुं बुधजनमं । 
जिनपूजनजिनवन्दने 
जिनमहिमेगलाव कालमुं शोमिसुगुं॥। ५ ॥ 
उत्तमगुशततिवनिता- 
वृत्तियनेल्लक ण्डुदेन्दु जगमेल्ल कै- 
स्येत्तविनममलगुणस- 
म्पत्तिगे जगदाल्लगे पाचिकरब्ब्रेयेनानतलु | ६ ॥ 
झ्न्‍्तेनिसिदेखिराजन पेाचिकब्बेय पुत्रनखिल-तीत्थेकर- 
परम-देच-परम-चरिताकण्णनेदीए्ण-विपुल-पुलक-परिकलित वार 


प्छ चन्द्रगिरि प्बत पर के शिन्लालेख 


बाणनुवस म-समर-रस-रसिक-रिपु-न प-कला पावलेप-ले प-ले लुप- 
कृपाणनुवाहाराभय-मैषज्य-शाखदान-विनादनूं सकल - लोक - 
शोकापनोदनु |। 
वृत्त ॥ वर्ज वजश्वता हल॑ हलभ्वतश्चक्र तथा चक्रिण 
श्शक्तिशशक्तिधरस्य गाण्डिवधनुरग्गाण्डीव-कादण्डिन: । 
यस्वठ्ठत्‌ वितनाति विष्युन पतेष्काय्ये' कथं माहशै-: 
ग्गंड्डी गाड़-तरड्रच्जित-यशा-राशिस्सवर्ण्णो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्तनिप श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायक द्रोहघरट्टगढ़राजं 
चालक्यचक्रवत्ति चिभुवनमलू पेम्माडिदेवनदलं पन्निव्वर- 
स्सामन्तव्वेरसुकण्णगालबीडिनलुबिट्टिरे ।। 
कन्द ॥ तेगेवारुव्ं हारुव 
बगेयं तनगिरुलल बबरवेनुत सवड् । 
बुगुवबकटकिगरनलिर 
पुगिसिदुदु भुज्ासि गड़दण्डाधिपन ॥ ८ | 
वचन || एस्बिनमवस्कन्दकेलियिन्दमनिबररुू सामन्तरुमं भड्डिसि 
तदीयवस्तु-बाइनसमूहम निजस्वामिंग तन्दु कोट्टुनिज- 
भुजावष्टम्मकमेश्चि मेचिदें बेडिकाल्लेन !| 
कन्द । परमप्रसादमं पडेदु 
राज्यमं धनमनेनुमं बेडदन- 
स्वस्‍मागे बेडिकोण्ड 
परमननिदनहंदच्चेनाब्वितचित्त || € || 
झन्तुबेडिकाण्डु ॥ 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शित्षालेख प्‌ 


वृत्त ॥ पसरिसेकीत्तन जननिषेचल-देवियरत्थिबट्ु मा- 
डिसिदजिनाक्यक्रमे!सेदात्म-मने रमे लक्षिदेविमा-। 
डिसिद जिनालयक्कमिदुपूजनेये।जितमेन्दुकहुस- 
न्‍तोसमनजस्रमाम्पनेनेंग ड्रचमूपनिदेनुदात्तना ॥ १० !! 
अ्रकर ॥ आदियागिप्पुदाहत-समयक्के मूलस ह्व॒ कोण्डकुन्दान्वय 
बादुवेडदं बलयिपुदल्चिय देसिगगणद पुस्तकगरुछद । 
बोघ-विभवद कुक्कट्रास नसलधा रिदेवर शिप्यरेनिप पेम्पिड़ _ 
आदमेसदिप्पंशुभ चन्द्र -सिद्धान्त-देवरगुडंगड़-चमूपति १ १। 
गड़ुवाडिय बस दिगलेनिताल्वनितुमम्तानेय्द पासयिसिदं 
गड्डवाडिय गाम्मटदंवर्ग्ग सुत्तालयमनय्दे माडिसिदं । 
गड़वाडिय तिगुलरं बेड्रोण्डु वीरगड़ड़ निमिच्चिकाड 
गड्डराजना मुन्निन गड्गररायड्ड' नृस्मेडिधन्यनल्त ॥ १२ ॥ 
[ यह लेख शिलालेख ने० ९६ ( ७५३ ) के प्रथम पतीस पद्मों का 
उद्धरण मात्र है। देखा न॑० ६ | 
४६( १२६ ) 
णरड् कट्टं वस्तिके पश्चिम की शोर मण्डप में 
पहले स्तम्भ पर 
( शक्त सं० १८३७ ) 
(उत्तरमुख) 
भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥ 
जयतु दुरितदूर: ज्ञोरकुपारहार: 
प्रथितप्ृथुल्कीति श्‌ श्री शुभेन्द्रजतीश: । 


पद चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


गुणमणिगशसिधु शिशश्टलो शैकबन्धु : 

विदुधमघुपफुल्न: फुल्लबाणादिसल्ल: ॥१ (0 

श्रीवधुचन्द्रलेख सुरभूरुहददुद्धवर्दि प्याधिवे- 

लावधु पेम्पुवेत्ततोल निन्दिते नागले चारुरूपली- । 

लावति दण्डनायकिति लक्कतेदेमति बूचिराजने- 

म्वीविभु पुट्टे पेम्पु वडेदाज्जिसिदलु पिरिदप्प कीत्तिय ॥ २॥ 
अ्रावयब्चेय मगनेन्तप्पनेन्द्ड |! 

सखस्ति समस्तभुवनभवनविख्यातख्य।तिकान्तानिकामकमनी- 
यमुखकमल्लपरागपरभागसुभगीकृतात्मी यवक्तनु | खवक्रीयकायका 
न्तिपरिहसितकुसुमचा पगात्रनुं । आराहाराभयसैषज्यशासत्रदान- 
बविनादनु | सकल्लेकशेाकामनेादनु । निखिलगुणगणाभरणनु । 
जिनचरणशरणनुमनिसिद बूचण । 
वृत्त ॥ विनयद सीमे सत्यद तवम्मने शाचद जन्मभूमि ये-- 

न्दनवरतं पोगल्वुदु जन विबुधोत्करकेरवप्रबो- 

धनहिमरोचियं नेगह बूचियनुद्धपरात्थस द्गुणा- 

मिनवदघोचियं सुभटभीकरविक्रमसव्यसाचियं ॥ ३ ॥ 

प्रा-यण्णं सकवर्ष ९०३७ नेय विजयसंबत्सरद- 
बेशाखसुद्ध ९० झ्ादित्यवार दन्दु सबव्व॑सड्भपरित्यागपुव्बक 
मुडिपिदं ।! 
( पश्चिममुख ) 
पद्म ॥ त्यार्गसब्बगुणाधिर तदनुजं शायये च तद्वान्धर् 

घैय्ये गब्बेगुणातिदारुणरिपुं ज्ञान मनेन्यं सतां । 


चन्द्रगिरि पवेत पर क॑ शिक्ञालंख पूछ 


शेषाशंषगुण्ण गुणैकशरणं श्रीज्नचणो5त्याहितं 

सत्य सत्यगुणीकरोतति कुरुते कि वा न चातुर्य्यभाक्‌ ॥ ४ ॥ 
ये वीर्य्य गजवेरिभूयमतुले दानक्रम बचणों 
यस्साज्षात्सुरभूजभूयमवनी गम्भीरताया विधा । 

यो रत्नाकरभूयमुन्नति-गुण यो मेरुभूयं गत- 

स्से एन्‍्ते सान्‍्तमना मनीषिल्षषितं गीदर्वाणमुयंगत: ॥ ५॥ 
साराकारइति प्रसिद्धतरइत्यत्यूज्जित-श्रीरिति 

प्राप्रस्वर्ग पतिप्रभुत्वगुणइत्युच्चैम्मेनीपीति च । 
श्रोमद्ड्रचमूपते प्रियतमा लक्ष्मीसहक्ञा शिला-- 

स्तम्भ स्थापयतिस्म वूचशणगुणप्रस्यानिवृद्धि प्रति ॥ ६ ॥ 
घरे लघुवाय्तु विश्रुवविनेयनिकायमनाथमाय्तुवाक- 
तरुणियुमीगली जगदोलाग्गमनादरणीयेयादले--- 

न्दिरदे विषादमादमेदवुत्तिर भठ्यजनान्त [रड्ग] दाल 

निरुपमनेयदिदं नगर वूचियर्णा दिविजेन्द्रले।कर्म ॥७॥ 
श्री मूलसड्डद देसिगगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्रसिद्धान्त- 
देवर गुड़ड बूचणशन निशिधिगे ॥ 

[ इस लेख में “नागले” माता के सुप्रश्न बृचिराज' व बृचण के 
सान्दय, शे।त्र और सदूगुणयों का उल्लेख है । यह तेजस्त्र/। ओर घर्मिष्ट 
पुरुष शक से० १०३७ चेशाख सुदि १० रविवार को सर्वे-परिग्नह का 
त्यागकर स्वगंगामी हुआ । उनऊेे स्परणा्थ सेनापति गड् ने एक पाषाण- 
म्तम्भ आरोपित कराया । 

वृचिराज के गुरु मल संघ, देशीगण पुस्तक गच्छू के शुभचन्द्‌ 
सिद्धान्त देव थे । ] 


भ््द चन्द्रगिरि पेत पर के शिक्षालेख 


89 ( १२७ ) 
उसी मण्डप में द्वितीय स्तम्भ पर 
( शक सें० १०३७ ) 
(दक्षिणमुख) 

भद्र भूयाज्िनेन्द्राणं शासनायाघनाशिन | 
कुतीत्थे-ध्वान्तसट्भुततप्रभिन्नननभानवे ॥| १ ॥ 
ओमन्नाभेयनाथाद्ममलजिनवरानी कस धे रुवा ड्िं : 
प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैव ल्यबे। थे रु-वेदि: । 
शस्तस्यात्का रमुद्राशबलित जनतानन्दनादे। रुघाष : 
म्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीय्यवीची निकाय: || २ || 
श्रोमन्मुनीन्द्रोत्तमरक्षवर्ग्गा: श्रीगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधा सप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्तता नन्दिगण बभूव ।॥३॥ 
श्रीपह नन्दी ्यनवद्यनामाद्या चारय्यशब्दोत्त रे ण्डकुन्द: । 
द्विवीयमासीदभिधानमुग्नच्चरित्रस जातसुचा रण: ॥४।॥। 
अभूदुमास्वातिमुनी श्वरे एसावाचा य्येशब्दोत्तरगृद्धपिच्छ: | 
तदन्बय तत्सटशा एस्ति नान्‍्यस्तात्काद्िकाशेष पद त्थेवेदी ।५॥ 
श्रोगृद्धपिव:छमुनिपस्यब्बज्ञाकपिच्छ : 
शिष्यो एजनिष्टभुवनत्रयवत्ति क्री ति; । 
चारित्रचुवचुरखिलावनिपालमैलि- 
मालाशिलीमुखविराजितपादपद्य: |६॥ 
तब्छिष्योगुणन न्दिपण्डितयतिश्ा रित्रचक्रेश्वर- 
स्तक्केज्याकरणादिशास्वनिपुणस्सा हिलद्यविद्यापति: । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर क॑ शिलालेख पू€ 


मिथ्यावादिमदान्धसिन्धु रघटास डडट्टण्ठी रवे। 
भव्याम्मेजदिवाकरे विजयतां कन्दप्पदर्प्पापद्द: ॥७॥ 
तच्छिष्यास्थिशता विवेकनिधयश्शास्राव्धिपारड्डता- 
स्तेपूत्कश्तमा द्विसप्रतिमितास्सिद्धान्तशाब्यात्थेक- 
व्याख्याने पटवे। विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनिः 
नानानूननयप्रमाणनिपुणा देवेन्द्रसेद्धान्तिक. |८॥ 
अजनि महिपचूड़ारत्रराराजिताद्वि - 
व्विजितमकरकेतूदण्डदहण्डगव्वे: । 
कुनयनिकरभूध्रानीकदम्भोंलिद॒ण्ड 

स्सजयतु विब्वुधेन्द्रों भारतीभालपढ्ठ: ॥<॥ 

तन्छिष्य: कलघैतनन्दिमुनिपस्सैद्धान्तचक्रेश्वर: 
पारावारपरीतधारिणिकुलव्याप्रों रुकी त्ते श्वर : ! 
पशथ्चाक्षोन्मदकुम्मिकुम्भदलनप्रोन्मुक्तमुक्ताफल्न -- 
प्रांशुप्राव््वितक स री बुधनुता वाक्कामिनीवल्लभ: ॥१०॥ 
तत्पुत्रका महेन्द्रादिकी त्तिम्मंदनशहूर: । 

यस्य वाग्देवता शक्ता श्रौ्ती मालामयूयुजत्‌ ॥११॥ 
तन्छिष्यावी रणनदी क वि-ग मक-म हाव दि-वा ग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिगजाकाशसड्डतशकीर्ति । 
गायन्त्युच्चैदि गन्ते त्रिदशयुवतय : प्रीतिरागानुबन्धात्‌ 
से प्य जीयात्ममादप्रकरमहिघराभी लद॒म्भोलिदण्ड: ॥१२॥ 
श्रीगोलाचास्थेनामा समजनि मुनिपश्शुद्धरत्नत्रयात्मा 
सिद्धात्माथत्थ-सात्थे-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शाख्राव्धि-वीची-- 


६० अन्द्रगिरि पवत पर के शिलालेख 


सट्ठातज्ञालिताह: प्रमदमदकलालीढबुद्धिप्रभाव: 
जीयाडू पात्न-मैलि-द्यमणि-विदलिताड्ु उब्जलक्ष्मी विज्लास: ॥ 
पग्गंड चावराज बरेदंमड्रल ॥ 

(पश्चिममुख) 
वोरणन्दि विवुधन्द्रसन्‍्तते नृज्नचन्दिलनरेन्द्रवंशचू- 
डामणि: प्रधितगोश्दशभू पालक: किमपि कारणेन स: १ ४॥। 
श्रीमत्च काल्यये।गी समजनि महिकाकायलग्नातनुत्र 
यस्यामूदुवृष्टिधारा निशित-शर-गणा प्रीष्ममात्तेण्डबिम्बं । 
चक्रंस दृकृत्तवापाकत्तितवतिवरस्याघश त्रन्विजेतु 
गाल्लाचाय्येस्य शिप्यस्सजयतु भुवने भव्यसत्केखेन्दु: ॥१५॥ 
तपस्सामथ्येते यस्य छात्रो भूदलह्यराक्षस: । 
यस्य म्मरणमात्रण मुझचन्ति च मद्ाग्नह[: ॥२६॥ 
प्राज्याज्यतां गतं लेक करजखस्य हि तैजक । 
तपर्मामथ्येतस्तस्य तप: कि वण्णितु क्षम ॥१७॥ 
जैकाल्य-ये गि-यतिपाग्र-विनेय रक्न- 
स्लिद्धान्तवाद्धिपरिवद्धनपुर चन्द्र: । 
दिग्नागकुम्भलिखिताज्ज्वल्ञकीत्ति कान्‍्ता 
जीयादसावभयनन्दिसुनिज्जगत्यां ॥१८॥ 
येनाशेषपरीषद्दादिरिपवस्सम्यग्जिता: प्रोद्धता: 
येनाप्ता दशलक्षणात्तममहाधर्म्माख्यकल्पट्रमा : । 
येनाशेष-भवेपताप-हननस्वाध्यात्मसंवेदन 
प्राप्त स्यादभयादिनन्दिसुनिपस्से। एयं कृतात्थों भुवि ॥१७॥ 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख ६१ 


तच्छिष्यस्सकलागमात्थेनिपुणो लोकज्ञतासंयुत- 
स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरित्तस्सी जन्यकन्दाडुर: | 
। मिश्यात्वाब्जवनप्रतापहननश्री से।मदेबप्रभु- 
ज्ञॉयात्सल्सकलेन्दुनाममुनिप: कामाटवीपावक: ॥२०॥ 
अपिच सकल चन्द्रो विश्वविश्वम्भरेश 
प्रणतपदपयेज: कुन्दद्दारेन्दुरोचि: | 
त्रिदशगजसुव अब्ये।मसिन्धु प्रकाश 
प्रतिमविशद की त्ति व्वाग्वघूकणणपूर : ॥२१॥| 
शिष्यस्तस्य दृढ़त्रतश्शमनिधिस्सत्संयमाम्भे।निधि: 
शीज्ञानां विपुल्नाल्यस्समितिभिय्युक्तिब्िगुप्तिश्रित: । 
नानासद्गुणरत्राहणगिरिर्‌ प्रोद्यत्तपो जन्मभू: 
प्रख्याता भुवि मैघ चन्द्र भुनिपस्त्रैविद्यवक्राधिए: | २२ || 
त्ैविययेगीश्वर-मंघचन्द्रस्याभूल्परभा चन्द्रमुनिस्सुशिष्य: । 
शुम्भद्गताम्मे निधिपृण्णै चन्द्रो निद्धृतदण्डत्रितया विशल्य: २३ 
पुष्पाल्ानून-दानेत्कट-कट-करटिच्छेद-हप्यन्सगेन्द्र: 
नानाभव्याब्जषण्डप्रतति-विकस न-श्री विधानेकभानु: । 
संसारास्भेधिमध्योत्तरणकरणतैयानरकत्रय्रेश: 
सम्यग्जैनागमारत्थान्वित-विसलमति: श्री अभाचन्द्र 
थागी ॥ २४ ॥ 
६ उत्तरमुख ) 
श्रीभूपालकमै।लिलालितपदस्सज्ञा नल्नक्ष्मी पति -- 
श्चा रित्रोत्करवाइनश्शितयशश्शुअ्रातपत्रान्वित: । 


दर 
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त्रैज्ञोक्याद्भुतमन्मथा रिविजयस्स उरम्मेचक्राधिप: 
पृथ्वी संस्तवतूय्येघाषनिनदस्त्रैविद्य चक्रेश्वर: || २५ ॥ 
शाब्दैाघस्य शिरामशणि: प्रविलस त्तकक्षचूड़ामणि:ः 
सैड्ान्तेद्धशिरामणि: प्रशमवद्‌ ब्रातस्य चूड़ामणिः । 
प्रोद्रत्सेयमिनां शिरामणिरुद अडद्भव्यरक्षामणि- 
जयात्सन्नतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रेविद्ययूडामणि: ।| २६ ॥ 
त्रेविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन: पत्युम्म॑मासि प्रिया 
वार्दबी दिसहावहित्थहदया तद्गश्यकर्म्मात्थिनी । 
कीत्तिव्बारिधिदिकुकुलाचलकुले स्वादात्मा प्रष्टुम- 
प्यन्वेष्टु मणिमन्त्रतन्त्रनिचय सा सम्श्रमाश्राम्यति ॥२७॥॥ 
तक्कन्यायसुवञवेदिरमला हत्सूक्तितन्मैक्तिक : 
शब्दप्रन्थविशुद्धशट्ठडकलितस्स्याद्वादस द्विद्रम: । 
व्याख्यानेज्जितघे।षणर्‌ प्रविषुलप्रज्ञोड्बीची चया 
जीयाद्विश्र॒ुतमेघ चन्द्र मुनिपस्त्रेविद्य-रत्नाकर: ॥ २८ ॥ 
श्रीझ्रुलम हुक्कत-पुस्तक-गच्छ-देशी 
योच्यद्रणाधिपसुताक्रिकचक्रवर्त्ती । 
सैद्धान्तिकेश्वरशिखामणिसेच चन्द्र- 
स्त्रेविद्येव इति सद्विबुधा(:) स्तुवन्ति ॥ २ ॥ 
सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-सहृ॒श: शास्याब्ज-भा-भास्कर: 
पट्तर्केघ्कलड्ुदेवविदुध: साज्ञादयं भूतले | 
सब्वे-व्याकरणे विपश्चिद्धिप: श्री पूज्य पा दस्खयं 
तैविद्योत्तममेधचन्द्रमुनिषा बादीभपच्चानन: || ३० ॥| 
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रुद्राथीशस्यथ कण्ठं धवलयति हिमज्योतिषाजातमडू 
पीत॑ सावण्णंशैल शिशुदिनपतनु राहुदेहं नितान्तं । 
श्रीकान्तावज्ञभाड़ कमलभववपुर्म्मेघचन्द्रश्नतीन्द्र-- 
जैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्को त्ति चन्द्रातपे। एसै। ।।३१॥ 
मुनिनाथं दशधम्मंधारि हृढषट्‌-जिंशद्गुर्ण दिव्य-बा- 
खनिधान निनगिक्षुचापमलिनीज्यासूत्रमेरेन्दे पू- 
विन बाणइूुलुमयद हीननधिकड़/क्षेपमंमाप्पुदा- 
व नय॑ दप्पक सेघचन्द्र सुनियाल माणनिन्नद हंप्प॑मं ॥३२॥ 
मृदुरेखाविलास चावराज-बलहदलबरंदुद बिरुद रूवा- 
रिमुख-तिलकगड़ाचारि. कण्डरिसिद शुभचन्द्र सिद्धान्त- 
देवरगुडू । 
( पूव॑ंसुख ) 
श्रवणीयं शब्द्विद्यापरिणति महनीय' महातक्क विद्या-- 
प्रवणशत्व ज्छाघनीय जिननिगदित-संशुद्ध सिद्धान्त विद्या- 
प्रवणप्रागल्भ्यमेन्देन्दुपचितपुलक॑ की त्तिसल कृत्तु-विद्व- 
जिवह चविद्यनाम-प्रविदितनंसेदं मेचचन्द्रत्नतीन्द्र ॥३३॥ 
क्षमेगीगल जावन तीविदुदतुलतप श्रोगे लावण्यमीगल्‌ 
समसन्दिइत्तु तन्निं श्रुववधुगधिकप्रौढियायतीगलेन्द- 
न्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमल्नच रित्रोत्तमं भव्यचेते- 
रमर्ण जैविद्यविद्ोदिवविशदयश मेघचन्द्रज्नतीन्द्र ॥ ३४॥ 
इदे इंसीइन्दमीण्टल्‌ बगेदपुदु चकारीचयं चब्चुविन्द' 
कठुकलू साइंप्पुदीशं जडेयेलिरिस लेन्दिहपं सेज्जेगेरल | 


६४ सन्द्रगिरि प्त पर के शिन्षालेख 


पदेदर्प्प कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिस-लसत्कन्दलीकन्दकान्त 

पुदिदततो मेघ चन्द्रत्रतितिलकजगद्ठ त्तिकीत्ति प्रकाश ॥३५॥ 

पूल्ितविदग्धविबुधस- 

माजं त्रेवि्रमेचचन्द्र त्रति रा- 

राजिसिदं विनमितमुनि- 

राज॑ वृषभगशणशभगणताराराजं ॥३६।॥ 

सक वर्ष ९०३७ नेय सन्मथसंवत्सरद सार्ग- 
सिर सुद्ध ९४ तृह॒वारं धनुलग्रद पृर्व्वाहदारुघलिगेयप्पागलु 
श्रीज्नलसट्टद देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्राभेघ चन्द्र त्रैविद्य 
देवत्तेम्मतशानकाल्ममनरिदु पल्यड्रा/शनदे।लिद, झ्ाात्मभावनेयं 
भाविसुत्तु देवले।कके सन्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दीड ॥ 
अ्रनन्त-बे धात्मकमा त्मतत्व॑ निधाय चेतस्यपहाय हेय॑ । 
त्रैविय्यनामा मुनिमे चचन्द्रो दि गताबाधनिधिव्यिशिष्टाम ॥ 

अबवरप्रशिष्यरशेष-पद-पदात्थे-तत्त-विदरु सकलशाखपारा- 
वारपारगरु गुरुकुलसमुद्धरणरुमप्प श्री प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त- 
देवत्तम्म गुरुगलो परेक्षविनेयं कारणमागि श्रीकब्बप्पु-तीत्थदल्त 
तम्म गुड़ ॥ 

समधिगतपशथ्चमहाशब्द महासामन्ताधिर्पात महाप्रचण्ड 
दण्डनायक वैरिभयदायकं गोत्रपवित्र बुधजनमित्र स्वामिद्रोह- 
गेाधूमघरट्ट स ड्राम जत्तलट्ू विष्णुवद्धनभूपलहोयस लमहाराज- 
राज्य-समुद्धरण कलिगलाभरण श्रोजेनधर्मांसताम्गुधि-प्रवर््ध न- 
सुधाकर सम्यक्तरल्ाकर श्रो मन्‍्महाप्रधान दण्डनायकगड़राजनु- 
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सातन मनस्सरोवरराजहंसे भव्यजनप्रखंसे गात्र-निधाने रुक्मिणी 
समाने लघ््मीसलिदण्डनाय फितियुमन्तवरिन्दमतिशयमहा- 
विभूतियिं सुभन्नभ्रदालु प्रतिष्देय साडिसिदर आमुनीन्‍्द्रोत्तमर_ 
इंनिसिधिगेयन्‌ अवर तप:प्रभावमेन्तप्पुद्देन्दोडे ॥। 
समदोद्यन्मार-गन्ध-द्विरद-दलन १-कण्टी रवे क्राघ-ज्े भ- 
ट्रम-मूलच्छेदनं दुद्धरविषयशिलासेद-व ज्ञ-प्रताप॑ ! 
कमनीय श्री जिनेन्द्रागमजलनिधिपार प्रभाचन्द्र -सिद्धान्तमु- 
नीन्द्रं मेहविध्वंसनकरनेसेद घात्रियोल यागिनाथ ॥ १८॥ 
चावराज बरेद || 
मत्तिन सातवन्तिरलि जीण्यंजिनाश्रयकाटियं क्रम 
वेत्तिरे मुन्निनन्तिरनितूर्गले।लं नेरे माडिसुत्तम-- 
त्युत्तमपात्रदानदेदव मेरेवुत्तिर गड़वाडिता-- 
म्बत्तरु सासिरं कापणमादुदु गड़णदण्डनाथनिं ।! ३७ ॥ 
सेमेयने कैकीण्डुदे। 
सौभाग्यद-कणियेनिप्प लक्ष्मी मलियि- 
नदी भुवनसल्लदेत्ला हा- 
राभयमैसज्यशास्त्र-दान-विधान (४०॥ 
[यह लेख मेधचन्द्र त्रेविद्यदेव की प्रशम्ति हैं। प्रथम कछोक को छोड़ 
अदि के नव पद वे ही हैं जा शिलाक्ेख नं५ ४१ (६६) में भी पाये 


जाते हैं । उनमें कुन्दकुन्दाचाय , उमास्वाति गृद्ध पिण्छ, बढाक पिच्छ, 
गुणनन्दि, देवेन्द्र सैद्धान्तिक और कत्टपेतनन्दि सुनि का उल्लेख है । 


१ द्विरदन-ब्ढ 


६६ चन्द्रगिरि पर्वत पर फ॑ शिल्लाशेख 


कलजातनन्दि के पुत्र महेन्द्रकीत्ति हुए जिनकी आचाय परम्परा में 
क्रम से वीरनन्दि, गोलाचाय , त्रेकाल्यपेगी, अ्रभयनन्दि और सकल- 
चन्द्र मुनि हुए । लेख में इन आचायों के तप और प्रभाव का अच्छा 
वर्णन है । त्रेकाल्यये।गी के विषय में कहा गया है कि तप के प्रभाव से 
एक वह्मराक्षस उनका शिष्य द्वोगया था । उनके स्मरणमात्र से बड़ बड़े 
भूत भागते थे, उनके प्रताप से करज़् का तेल घृत में परिवर्तित दहोगपा 
था। सकलचन्द्रमुनि के शिष्य मेघचन्द्र श्रेवि्य हुए जो सिद्धान्त में 
वीरसेन, तके में अकलड्ू श्रार व्याकरण में पूज्यपाद के समान 
विद्ान्‌ थे । 

शक से० १०३७ मागसिर सुदि १४ बदृहस्पतिवार को उन्होंने 
सद्धय्यानसहित शरीर-त्याग किया। उनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र 
सिद्धान्त देव ने महाप्रधान दण्डनायक गद्ञराज द्वारा उनकी निषद्या 
निर्माण कराई । 

लेख चावराज का लिखा हुआ हैं । ] 


४८ ( १२८ ) 
उसी मसण्डप सें तुतोय स्तम्भ पर 
( शक सें० १०४४ ) 

श्रोमत्परमगम्भी र-स्याद्रादा मे। घक्षा5छन । 
जीयात्त्रैलेक्यताधस्य शासन जिनशासनं |] १ ॥। 
जयतु दुरितदूर: ज्ञोरकूपारहार: 
प्रथितप्रथुलकी त्ति श्री छुभेन्दुज्॒वीश: । 
गुणमणिगशसिन्धु: शिष्टलेकिकबन्धुः 
विद्युध-मधुप-फुछ : फुछबाणादि-सल्ञ; ॥ २॥ 
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अवर गुड़ि ॥ 
परमपदात्थेनिश्नेयमनान्त विदग्धते दुन्नयड्जलेल्‌ 
परिचयमेन्दुमिल्लदतिमुग्धते तन्निनियड् चित्तदाल । 
पिरिदनुरागर्म पड़ेव रूपु विनेयजनान्तरड्ुदाल 
निरुपसभक्तियं पडेव पेम्पिवु लक्ष्मलेगेन्दुमन्वितं | ३ ॥ 
चतुरतेयेल लावण्य दो- 
लतिशयमेने नेगल्द देवभक्तियालिन्ती 
ज्षितियालगे गड्डराजन 
सति लक्ष्म्यम्बिकेयालितरसतियहेंरिये || ४ ॥ 
सौभाग्यदेलमर्दाद॑ 
सोभास्पदमादरूपिने हिंप प्रक््य- 
क्षोभूत लक्षिमयेन्दपु- 
दी भूतल्लमिनितुमेय्दे लक््मीसतियं ।! ५ ॥ 
शोमेयने कयकोण्डुदे 
सौभाग्यद कणियेनिप्प लक्ष्मी मतियि- 
नदी भुवन-तलदेलाहा- 
राभय-सैश/ष)ज्यशाब्रदानविधानं । ६ ॥ 
वितरणगुणमदे वनिता--- 
ऊतिय॑ कयक्रोण्डुदेनिप महिमेय क्च्षमी- 
सठियेक्षवे। देवताधि- 
शितेयल्लदे कंबल मनुष्याडनेये | ७ || 
इभगमने हरिणलोचने 


द्द्८ चन्द्रगिरि प्षेत पर के शिज्ञालेख 


शुभलक्षण गड्गराजनद्धांडने ता- 
नभिनवरुग्मिणिये नल्ी 
त्रिभुवनदाल पाल्वरोलरे लक्ष्मीमतियं ॥ ८ ॥ 
श्रीम्लसद्वद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीमत-शुभचन्द्र 
सिद्धान्तदवर गुड़ि दण्डमायकिति क्कव्वे सके बष २०४४ नेय 
प्रवसम्व॒त्सरद शुद ९९ शुक्रवारदन्दु सन्यसनं गेयदु 
समाधिवेरसि मुडिपि देवलेकके सनन्‍्दल्‌ !। 
परोक्षविनेयक्ते निषिधिंगेयं श्रीमदण्डनायक-गड्ढराजं 
निलिसि प्रतिप्ठमाडि महादानमहापुजेगल माडिदरु मड़ल 
सहा श्री श्री || 
[इस लेख में दुण्डनायक गड्जराज की घर्मपत्नो रृक्ष्मीमति के 
गुण, शीकू और दान की प्रशंसा की गई है। इस घर्मपरायण 
साध्वी महित्या ने शक सं० १०४४ में संन्यास-विधि से शरीर त्याग 
किया । वह मूुठसंघ पुस्तक-गच्छ देशीगण के शुभवन्द्राचायथ की 
शिष्या थी । अपनी साध्वी खत्री की स्मृति में दण्डनायक गड़राज़ ने यह 
निषद्या निर्माण कराई । ] 
४८ (१९२८) 
उसी मण्डप में चतुर्थ स्तम्भ पर 
( शक सं० १०४२ ) 
( उत्तरमुख ) 
भद्रमस्तु जिनशासनस्य | 
जयतु दुरितदूर: क्षीरकूपारहार: 
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प्रधितपृथुलकीत्तिशश्री शुभेन्द्र ब्रतीश: । 
गुणमणिगणसिन्धुः शिष्ट-लोकेशबन्धु: 

विदुधमधुपफुल्ल: फुल्लबाणादिसच्व: ॥ १ ॥ 
श्रोवघुचन्द्रलेखे सुरभूरुहददुद्धावदिं पयोधि-बे- 

लावधु पेम्पु वेत्तवोलनिन्दिते नागले चारुरूपली- 

लावति दण्डनायकिति लक्ुले देमति ब्वचिराजने 

म्बी विभु पुट्रे पेम्पु बडेदाज्जिसिदल पिरिदप्पकीत्तियं ॥२॥ 


वचन || आ यब्ब्रेय मगलेन्तप्पलेन्दडे । खस्ति निस्तुषात्ति- 
जितब्ृजिन-भाग - भगवदहंदहं णीयचारुचरणारविन्दद्वन्द्रानन्दव- 
न्दनपेलाविले।कनीयाक्ष्मायमाण-लक्ष्मी विज्ञासेयूं । श्रपहस नी- 
यस्वोयजीवितेशजीवितान्तजीवनविनेदानारतरतरतिविलासेयु । 
कालेयकालराजक्षस रक्ताविकलस कलवाणिजत्राणतिप्रचण्डचा- 
मुण्डातिश्रेप्ठरा जश्रेष्टआानस रा जमानराजहंसवनिताक स्पेय । 
परमजिनमतपरित्राशकरणकारणीभूत - जिनशासनदेवताकारा - 
कल्पेयूं। श्रभिराभगुणगणवशीकरशीयतानुकरणीयघरणीसुतेयु । 
श्रीसाहित्यस त्यापितक्षीरोदसुतेयु । सद्धम्मानुरागमतियुंएनिसि- 
दर्देमियक | 


पद्म ॥ श्रोचामुणडमनेमनेरथरथव्यापारणकक्रिया 
श्रीवामुणडमनस्सरोजरजसाराजद्द्विरेफाड्ुना । 
श्रीचामुण्डगहाजुणाद्रतमहा श्रीकल्पवल्ली स्तर 
श्रोचामुण्डमन:प्रिया विजयर्ताश्रीदेमवत्यज्डना ॥ ३ ॥ 


७० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शित्ाल्लेख 
(पतश्चिममुख) 


ब्राहारं त्रिजजज्ननाय विभयं भीताय दिव्यौषध॑ 

व्याधिव्यापदुपेतदीनसुखिने श्रोत्रे च शाखागमं | 

एवं देवमतिस्सदैव ददती प्रप्रक्षयें स्वायुषा-- 

महं देवमतिंविधाय विधिना दिव्या वधू प्रोदभू | ४ ॥ 

श्रासीत्परक्षोभकरप्रतापाशेषावनी पाक्षकृतादरस्य । 

चामुण्डनाम्नो वणिज:प्रियाश्ली मुस्यासतीया भुविदे- 
मलोति ॥ ५॥ 
भूलोक-चैलद्यालय-चैट्य-पृजा-व्यापार-कत्या दरता (बतोण्णीा 

खग्गात्सुरखीतिविले।क्यमाना पुण्येनलावण्यगुणनयात्र ॥६॥ 

श्राहारशास्राभयभेषजानां द।यिन्यलंवण्शेचतुष्टयाय । 

पश्चमात्समाधिक्रिययायुरन्ते स्वस्थानवत्स: प्रविवेशयोच्चे : ॥७॥ 

सद्धम्मेशन्र कलिकालराजं जित्वा व्यवस्थापितधम्मंब्त्या । 

तस्थाजयस्तम्भनिभं शिक्षाया स्तम्भंव्यवस्थापयतिस्म लक्ष्मी :।८। 
श्रीम्क्लसड्द देशिगगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्र 
सिद्धान्तदेवर गुड सकवष १०४२ नंय विकारिसंवत्सर- 
दफाल्गुणब ९९ बृहवारदन्दु सन्‍्यासन विधियिं देमियक 
म्ुडिपिदलु ।। 

[ इस लेख में चामुण्ड नाम के किसी प्रतिष्ठटित और राजसन्मानित 
वशिक्‌ की धर्मवती भार्या 'देमति! व “देवमति! की धशंसा है! इस 
महिला की माता का नाम “नागज्ले! व उसके एक भाई और बहिन के 
नाम क्रमश: बूचिशाज और लक्कले थे। दान-पुण्य के कार्यो" में जीवन 
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व्यतीत कर इस महिल्टा ने शक स॑० १०४२, फाल्युण वदि १५ इहस्पति 

वार को संन्यास-विधि से शरीर त्याग किया । यह महिला शुभचन्द्र 

सिद्धान्तदेव की शिष्पा थी । ) 

३० (१४०) 
गन्धवारण बस्ती के प्रथम मण्डप में एक स्तस्भ पर 
( शक से० १०६८ ) 

( पृ्व॑मुख ) 
भद्रं भूयाजिनेन्द्राणां शाखनायाघनाशिने । 
कुतीत्थेध्वान्तसट्डगतप्रमिन्नननभानवे ॥। १ ॥ 
श्रीमन्नाभेयनाथाद्ममलजिनवरानीकस घा रुवा दि: 
प्रध्व्ताघप्रमेयप्रवयविषयकैवल्यबे।धेरुवेदि: । 
शम्तस्थात्कारमुद्राशबलितजनतानन्दनादे। रुघो ष: 
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहवीय्येवीचीनिकाय: ॥ २ ॥ 
आ्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्ग्गा' श्रेशौतसादा: प्रभविष्णावस्ते । 
तन्राम्बुधासप्रमहडद्धियुक्तास्तत्सन्ततैनन्दिगण बभूव ॥ ३ ॥ 
श्रीपद्मनन्दी यनवद्यनामाह्य चा य्यशब्दोत्त के रडकुन्द: । 
ट्वितीयमासीदभिधानमुद्यश्चरित्रस जातसु चा रणदिं: ॥ ४ ॥ 
अभूदु्ास्वाति मुनीश्वरोसावाचार््येशब्दोत्तरगुद्ध- 

पिच्च्छ:ः ! 

तदन्वयेतत्सदशो एस्तिनान्यस्तात्कालिकाशेषपद त्थेवेदी ॥५॥ 
ओगृद्धपि5ऊमुनिपस्यश्षक्षाक पिठ्छ : 
शिष्या एजनिष्टभुवनत्रयवत्तिकी त्ति: । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेस्क 


चारित्रचन्‍्चु रखिलावनिपालमो लि- 
मालाशिलीमुखविराजितपाद पद्म: ।। ६ ॥ 
तच्छिष्यागुशन न्दि पण्डितयतिश्वा रित्रचक्रेश्बर- 
स्क्कव्याकरणादिशाखनिपुणस्साहित्यविद्यापति: । 
मिथ्यावादिमदान्धसिन्धु रघटास ड्ड॒ट्टकण्ठी रवो 
भव्याम्भोजदिवाकरा विजयतां कन्दप्पंदप्पापह: ।॥| ७ |) 
तब्छिष्यास्रिशता विवेकनिधयश्शास्राब्धिपारड्रता- 
स्तंपूल्कृष्टतमा द्विसप्रतिमितारिस द्वान्तशाखात्थेक- 
व्याखाने पटवों विचित्रचरितास्तेपु प्रसिद्धों मुनिः 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेन्द्रसेद्धान्तिक: ॥ ८ ॥ 
भ्रजनि महिपचूड़ारत्नराराजिताब्वि - 
व्विजितमकरकंतूहण्डदे।इंण्डगव्वे: । 
कुनयनिकरभुप्रानीकदम्भो लिदण्ड 

स्तजयतु विबुधेन्द्रो भारतीभालपढ्ठ: ॥ € ॥ 
तन्छिप्य: कलथेतनन्दिमुनिपस्सैद्धान्तचक्रेश्व र: 
पारावारपरीतधा रिणिकल्लव्याप्तोरुकी त्ती श्वर : । 
पश्चाक्षान्मदकुम्भिकुम्भदलनप्रोन्मुक्तमुक्ताफत्त--- 
ग्रांशुप्राव्व्यितकेस री बुधनुतो वाकासिनीवश्लभ: ॥ १० ॥ 
तत्पुत्रका महेन्द्रादिकी त्तिम्मंदनशड्ूर: । 

यस्य वाग्दवता शक्ता श्रीतीं मालामयूयुजत्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्छिष्यावी रणन्दो कबि-गमक-मह।बादि-बा ग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्घुतिदशपतिगजाकाशसड्डाशऔ त्ति: । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख जद 


गायल्त्युच्वैहिंगन्ते त्रिदशयुवतय: प्रीतिरागानुबन्धात्‌ 
साएय जीयात्प्रमादप्रकरमहिधराभीलदम्भोलिदण्ड: ।१२॥ 
श्रीगे।ल्लाचाय्यनामा समजनि मुनिपश्शुद्धरक्नत्रयात्मा 
सिद्धात्मायत्थे-सात्थे-प्रकटनपटु-सिद्धान्त शाख्त्राव्घि-वीची* 
सट्ठगतत्षालिताह: प्रमदमदकल्लाल्लीडबुद्धि प्रभाव: 
जीयाद्भूपाल-मौलि-धुमणि-विदलिताडु पन्‍जलक्मी- 
विज्ञास: ॥ १३ ॥ 
वीरणन्दिविबुधेन्द्रस न्तती नूत्नचन्दिलनरेन्द्रबंशचू- 
डामणिः: प्रधितगेल्वदेशभूपालक: किमपि कारणेन स: ॥|१४॥ 
श्रीमत्चकाल्यये गी समजनि मदिकाकायलग्नातलुत्र 
यस्याभूदवृष्टिधारा निशित-शर-गणा ओष्ममात्तंण्डबिम्बं । 
चक्रंसद्वृत्ततापाकलितयतिवरस्याघशत्रन्विजेतु 
गोल्लाचाय्येस्य शिष्यस्स जयतु भुवने मव्यसरत्केखेन्दु: ॥१४५॥। 
गड़ण्णन लिखित 
( दक्षिणमुख ) 
तपस्सामत्थ्येता यम्य छात्रो पभद्अक्षराक्षस: । 
यस्य स्मरणामात्रेण मुभ्बन्ति च महांग्रहा: ॥ १६ || 
प्राज्याज्यतां गत' लोक करखस्य हि तैल्ञक॑ ; 
तपस्सामत्थ्येतस्तस्य तपः कि वण्णितुक्षम ।| १७ || 
त्रकाल्य-ये।गि-यतिपाप्र-विनेयरत्न- 
स्सिद्धान्तवाछ्धिंपरित्र द्र नपूणचन्द्र : । 
दिभागकुम्भलिखितेज्ज्वल्ञकी त्तिकान्तो 


डे 
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जीयादसावभयनन्दिभुनिर्ज॑गरल्यां । १८ ॥ 
येनाशेषपरीषद्दादिरिपवस्सम्यग्जिता: प्रोद्धता: 

येनाप्ता दशलक्षणात्तममहाधरम्माँख्यऋल्पद्ुमा: । 
येनाशेष-मवेषषताप-हनने स्वाध्यात्मसंवेद्न 

प्राप्त स्यादभयादिनन्दिमुनिपस्सो एयं कृतात्थों भुवि ॥ १< ॥ 
तच्छिष्यस्सकलागमात्थे निपुणा लाकज्ञतासंयुत- 
स्सशारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्य कन्दाहर: । 
मिथ्यात्वाब्जवनप्रतापददननश्श्रीसेमरदेवप्रभु- 
ज्ीयात्सत्सकलेन्दु नाममुनिप: क्रामाटवीपावक: || २० ॥ 


अ्रपिच सकल चन्द्रो विश्वविश्वम्मरेश- 

प्रझुतपदपयेोज: कुन्दद्टारेन्दुराचि: । 
पत्रिदशगजप्ुवजव्यो मसिन्धुप्रका श- 

प्रतिमविशदकी त्तिव्याग्वधूकण्शपूर: ।। २१ ॥ 

शिष्यसतम्य दंढ़त़ तश्शमनिधिस्सत्संयम म्भे।निधि: 
शीलानां विपुलालयस्स मितिभिय्युक्तिखिगुम्रिश्रित: । 
नानास दुगु णरबरे हणगिरि: प्रोश्त्तपे। जन्म भू: 

प्रख्यात भुवि मेचचन्द्र मुनिपस्जैविद्यवक्राधिप: ॥२२॥ 


श्रीभूपालकमै|लिलालितपदस्म ज्ञानल ६मीपति--- 
श्चारित्रोत्करवाइनश्शितयशश्शुअआ्ातपत्राब्वित : | 
तैलेक्याद्भुतमन्सथारिवि जयस्म ड्न्सचक्राधिप . 
पृथ्वीसंस्तवतूय्येघेषनिनदस्त्रैविद्यचक्रेश्वर: | २३ ॥॥ 
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शाब्दाघस्य शिरोमणि: प्रविलस त्तकशचूड़ामणि: 
सैद्धान्तेषुशिरोमशि: प्रशमवदु-ब्रत्तस्थ चूड़ामणि: । 
प्रोद्रःसंयमिनां शिरोमणिरुदअ्बडद्भूव्यरक्षामणि--- 
ज्ञीयात्स नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्ययूड़ामणि: ॥ २४॥ 
त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन: पत्युम्मेमासि प्रिया 
वाग्देवी दिसहावहित्यह्ृदया तद्गश्यक्रम्मात्थिनी । 
कीत्तिव्वारिधि दिककुलाचल्ककुलखादात्म [  , ] प्रष्दुम- 
प्यन्वेष्टु मणिमन्त्रतन्‍त्रनिचयं सा सम्भ्रमाभश्राम्यति ॥२५॥ 
तकन्यायसुब अबेदिरमलाहत्सूक्तितन्मौक्तिक : 
शब्द्न्धविशुद्धशट्कलितस्स्याद्वादसद्विदट्रम: । 
व्याख्यानेज्जितधाषण!?: प्रविपुलप्रश्ञो द्रवीचीचये। 
जीयाद्विश्र॒तमे चचन्द्र-मुनिपस्त्रे विद्य-रत्नाकर : ॥| २६ ॥ 
श्री मूलस ह्ुत-पुस्तक-गरछ-देशी 
याद्यद्रणाधिपघुताकिक चक्रवर्ती । 
सेद्धान्तिकेंधरशिखामणिमेघ चन्द्र-- 
ग्त्रैविद्यदेव इति सद्विवुधा (: ) स्तुवन्ति ॥ २७ ॥| 
सिद्धान्ते जिनवी रसेन-सदशश्शास्याव्ज-भा-भास्कर : 
पटतकंध्वकल डुदेवविवुधस्साक्षादयं भूतले | 
सब्बं-व्याकरण विपश्विदधिप: श्रीपृज्य पादस्खय॑ 
अैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपा वादीभपथ्चानन: ॥ रे८ ॥| 
लिखिता मनोहर परनारीस द्वेदरनप्प गड़ण्णन लिखित 
( पश्चिममुख ) 


ज्द्द 
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रुद्राणीशस्य कण्टं घवल्लयति हिमउ्येतिधोजातमडू 
पी सैवण्णंशैल शिशुदिनपतनु राहुदेह नितान्त' । 
श्रीकान्तावज्ञभाड़, कमत्तभववपुम्मेंघचन्द्रज़॒तीन्द्र- 
तैविद्यययाखिलाशावल्यनिलयसत्की त्तिचन्द्रातपा एसै। | २७॥ 

मृवत्तारुं गुणदि 

भावजनं कह्टि पंट्ट-वेनेदर वृषदि । 

भाविपडे संघचन्द्र- 

त्रविद्यरदेन्ते। शान्तरसमं तल्तदर ॥ ३० ॥ 
मुनिनाथ दशधम्मेधारिहृढ़षट्जिशद गुण दिव्यता- 
श-निधान निनगिन्षु चापमलिनी ज्यासूत्रमेरोन्दपू-- 
विन बाणडुलुमय॒दे हीननधिकड़ाक्षेपम॑ मात्पुदा-- 
अ नयं दर्प्पक मेच चन्द्र मुनियाल माणनिन्नदाहईप्पमं ॥३१॥ 
श्रवणीयं शब्दविद्यापरिगविमहनीयं महातकविद्या--- 
प्रवश॒र्व॑ श्लाघनीयं जिननिगदितसंशुद्ध सिद्ध।न्तविद्या --- 
प्रबंशप्रागल्म्यमेन्देन्दुपचितपुलक॑ कीत्तिसलू कूर्त बिद्र- 
न्लिवहं त्रेविद्यनामप्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रब्न तीन्द्र | ३२ ॥ 
क्षमंगीगल्‌ जैवबन तीबिदुदतुल्तप:श्रोग लावण्यमीगल्‌ 
समेसन्दिदत्तु तन्नि श्रुतवधुगधिकप्रौढियाय्ती गल्लेन्द- 
न्दें महाविस्यातियं ताल्दिदनमत्नचरित्रोत्त्ं भव्यचेता-- 
रमण त्रेविद्यविद्योदितविशदयशं मेघचन्द्र ब्रतीन्द्र ॥३३॥ 
इदें हंसीवृन्दमीण्टल्‌ बगेदपुदु चकारीचय' चब्न्चुविन्दं 
कठुकल्‌ साइंप्पुदीशं जडेये।ल्गिरिसल्लेन्दिइपंसेज्जेगेरलू । 
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पदेदप्पं ऋष्णनेम्बन्तेसेदु विस लस (कन्दल्लीकन्दकान्त' 
पुदिदततो मेच चन्द्र त्रतितिलक जगद्ग त्तिकोत्ति प्रकाश ॥३४।॥ 
पूजितविदग्धविबवुध-स-- 
माजं त्रेविद्यमेघचन्द्रततिरा--- 
राजिसिदं विनमितमुनि-- 
राज वृषभभगणभगणताराराजं | ३५४ |; 
स्तब्धात्मरनतनुशर--- 
क्षुब्घरने बेगल्बे पोगले जिनशासन-दु-- 
ग्धाव्धिसुधांशवनखिल क-- 
कुद्धधलिमकीति सेघचन्द्ब्तियं ।! ३६ ।। 

सत्सधम्मरु | 
श्रोवालचन्द्रमुनिराजपवित्रपुत्र: 
प्रोह्मवादिजनमानलतालवितन्र: । 
जीयादयं जितमना जभुजप्रताप: 
स्थाद्रावसूक्तिष्ठुभगश्शुभकी लि देव : ॥ ३७ ॥ 
किवापस्मृतिविस्मृत: किमुफशिग्रस्त: किमुप्रप्रह- 
व्यप्रो एस्मिन्खवदश्र॒गढ्दबचेम्लानानने दृश्यते | 
तज्ञानंशभकी तिदेवबिदुपा विद्वेषिभाषाविष- 
ज्वाल्ाजाइुलिकंन जिह्मितमतिव्वादीवराकस्छय ।। ३८ ।। 
घनदप्पोन्नद्धबै।द्ध-कितिधर पवियीबन्दनी बन्दनी बनू-- 
दनेस भैयायिकायत्तिमिरतरणियी बन्दनी बन्दनी घन- 
दनेसन्मोमांस को व्यत्करि-करिरिपु यी बन्दनी वन्दनी बन्‌ 
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दने पा पा वादि पोगेन्दुलिवुदु शुभकी त्ति द्धकी त्ति प्रघाष।। ३<॥। 
विवथोक्तियल्तजंपशु--- 
पतिसाह्लि येनिप्प मृवररु शुभकी त्ति--- 
ब्रतिस ज्षिधियाल नामे।-- 
चितचरितरताड्ंडितरवादिगललवे ।। ४० ॥ 
सिट्ठद सरम॑ केंल्द म- 
तड़्जदन्तहुफि बलुकलल्लद समेयेल । 
पोड़ि शुभकी लि-सुनिपनो-- 
लेड्ल नुडियल्क वादिगल्गन्तेल्दय ।| ४१ ॥ 
पो साल्वुदु वादि वृथा- 
यासं विबुधों पहास मनुसनेप-- 
न्यास निन्नीतेघ-- 
वास संदपुदे वादिवश्राइशनाल ॥ ४२ ॥ 
गड़ण्णन लिखित || सेवणुबल्लरदेव रूवारिरामाजन मग 
दासेाज कण्डरिसिद | 
( उत्तरमुख ) 
त्रेविथयागीश्वरमेच चन्द्रस्याभूत्प्रभाचन्द्र- 
मुनिस्सुशिष्य: । 
शुम्भद्रताम्भे निधिपूर्ण चन्द्रो निछ्ू तदण्डज्ितये। बिशल्य: ।४३) 
त्रैविद्ोत्मसे घ चन्द्रसुतप : पीयूषवारा सिज: 
सम्पूर्णाक्षयवृत्तनिम्मलतनु:पुष्यद्दुधानन्दन: । 
तैलेक्यप्रस रशश: शुचिरुचि:य: प्रात्थेपेषागन: 
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सिद्धान्ताम्वुधिवरद्धनो विजयते:पूर्व्यप्रभाचनद्रमा: ॥४४॥ 
सैसाराम्भोधिमध्योत्तररकरणयानरब्नत्रयेश : । 
सम्यग्जैनागमार्त्यान्वितविमलमति:श्रीध्रभा चन्द्रयेगी ।।४४॥ 
सकलजनविनूतं चारुबोधत्रिनेत्रे 
सुकरकविनिवार्स भारतीनयरड्म्‌ । 
प्रकटित॒निजकीति दिव्यकान्तामनोजं 
सकलगुणगशन्द्र श्राप्रभा चन्द्र॒देव । ४६ ॥ 

तत्मधम्मेर ॥ 
गणशधर रं श्रुतदे!ल चा- 
रग-रिषयरनमलचरितदोल्‌ येगिजना- 
प्रशिगेणयेन्नदे मिक्षर-- 
नेणेयम्बुदे वीरणन्दिसैद्धान्तिकराल || ४७ ॥ 
हरिहर-हिरण्यगढ्भर--- 
नुरवशियि गेल्द कामने दीप़तपे-- 
भरदिन्दुरिपिदरने बि--- 
त्तरिसदराव्वीरशन्द्सिद्धान्तिकर ॥ 2८ ॥ 
बन्मूत्तव्आ ता जनेस्म नपने फशूरपुरावर्दे । 
यत्कीत्ति: ककुभां ज्िय: फचभरे मज्नीक्तान्तायते ॥ 


जजीयादभुविवी रणन्दिमुनिपे! राद्धान्तबक्राछिप: ॥४<। 


वैदग्धश्रीवधूटी पतिरत्रगुणालक्ुतिस्म चचम्दू, 
त्रैविल्स्थात्मजाता मदनमहिभूता सेदले बऋषरत: । 
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सैठान्तव्यूहचूड़ामणिनुपक्षच्िन्तामशिब्मूं जनानां 
योप्मूत्सौ जन्यरुन्द्रश्रयमवतिमहे वी रणन्दी झुनीन्द्र: ॥२०॥ 
श्रीध्भाचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड विष्णुवर््धन मुज- 

बल वीरगड्ज बिद्टिदेवन हिरियरसि पट्महादेवी |। 

शान्तल-दे विय सद्गुण- 

वन्तेगे सैभाग्यभाग्यवतिगे वचश्श्री- 

कान्तेयुमच्यूत [ ...... हैं 

कान्तेयुमेणेयल्नदुलिद सतियदोरिये ।। ४१ ॥) 
शान्तल-देविय तायि। 

दानमननूनम क: 

केनार्त्थी येण्दु काट्टु जिनन॑ मनदेलू। 

ध्यानिसुतं मुडिपिदलिन 

सेनेग्बुदे। माचिकब्षे येन्दुन्नतियम्‌ ॥ ४३ ॥ 


खकवध ९०६८ नेय क्रोधनसंवत्सरद्‌ खाशिय 
सुद्ध-दशसी हृहवार दन्दु धनुलग्तद पू्वाहद्‌ भ्रारूषलिर. 
यप्पागज् श्रीद्धेहसह्वद के।०डकुन्दान्बयद देशिगगगद पुस्तक 
गच्छद श्री सेचचलन्ट्रेजेविद्यदेवट हिरियशिष्यरप्प श्री भा चन 
सिद्धान्वकेबरु खर्गखरादरु ॥। 

। । 

[इस खेछ्म के प्रथम इकतीस पथ शिलालेस्म ने< ४७ (१२ 

प्रथम बत्तोस से के समान ही हैं, केबल ४७ वे' लेख में पद्म र' 
श्रेर २४ और जूस खेख में पथ #० ३० अधिक हैं। कुम्दकु ८" 
से प्रारन्स कर मेक्रेकरड छती तक की गुरु-परम्परा का वर्दना थे 
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पश्चात्‌ लेख में मेघचन्ब्र के गुरुभाई बालचन्द्र मुनिराज का उछख है; 
तध्पश्चाव्‌ शुभकीति अाचाय का उल्लेख है जिनके सम्मुख वाद में बोद्ध, 
मीमांसकादि काई भी नहीं 5हहर सकता था। इसके पश्चात्‌ लेख में 
मेघचन्द्र अविद्यदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र आर वीरनन्दि का उल्लेख है। 
प्रभाचन्ध आगम के अच्छे जाता औ्रार वीरनन्दि भारी सैद्धान्तिक थे । 
लेख के श्रन्तिम भाग में विष्णुवद्ध न-नरेश की पटराज्ञी शान्तल्देवी 
की घर्मपरायणता का भी उलल ख है । वे प्रभाचन्द्र की शिष्या थीं। 
प्रभावन्द्रदेव का स्वगंवास शक से० १०६८ आसोाज सुदि १० बृहस्पति- 
चार को हुआ । यह लेख उन्हीं का स्मारक हैं । ] 
५१ ( १७४१ ) 
उसी स्थान के द्वितीय सण्डप में प्रथम स्तम्भ पर 
$ ( शक से० १०७४९ ) 

( पूर्वमुख ) 

श्रीसत्परमगम्भी रस्थाद्रादासेधलाकछने । 

जीयात्तैल्लो क्यनाथस्य शासने जिनशासने ॥। १ ॥ 

सकल-जन-विनृत चारू-बेध-न्रिनंत्र 

सुकरकविनिवास भारतीनृत्यरड्र । 

प्रकटितनिजकी त्तिदिि ब्यकान्तामनेर्जं 

सकलगुणगणनद्र श्रीप्रभाचन्द्रदव ॥ २॥ 
प्रवर गुडुनेन्तप्पनेन्दर्ड ।। 

खस्ति समस्तभुवनजनवन्धमानभगवदहंत्मु रमिगन्धि- 

गन्धोदककणव्यक्तमुक्तावलीकृतेत्तशहंस सुजनमन:कमलिनी- 
राजहँंस महाप्रचण्ददण्डनायक । शरज्गर्भयदायक। पतिहिस 
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प्रकारन । एकाडुवीर । सड्भामराम । साहसभीस | मुनिजन- 
विनेयजनबुधजनमनस्स राव रराजहंसननूनदानामिनवश्रेयांस  । 
जिनमतानुप्रेत्ञाविचक्षण । कृतधर्म्मरत्तण । दयारसभरितश्ृृद्ञार । 
जिनवचनचन्द्रिकाचकारलुमप्प श्रीमतु बलदेवदण्डनायकनेने 
नेगद ।। 

पलरू मुन्निन पुण्यदेान्दोदविनि भाग्यके पकादे्ड 

चल्लदि तेजदिनाल्पिनि गुणदिनादैदाय्येदिं घेय्येदि । 

ललनाचित्तहरापचारविधियि गांभीय्यदिं सैय्येदि 

बलदवर्ड समानमप्परालर मत्तन्यदण्डाधिपर || ३ ॥ 

बल्नदेवदण्डनायक- 

नलहवःपध्यभुजबलपराक्रमं मनुचरितं। 

जलनिधिवेशि्तिधात्री- 

तलदालु समनारा मन्त्रिचूड्ामणियालु ॥ ४ ।। 
धया मद्दानुभावनडांड्रलक्षमियेन्तप्पलेन्दर्ड ।। 

सतिरूपमल्तु ने।प्पंड 

ज्षितियालू सैाभाग्यवतियनुन्नतमतियं । 

पतिहितेये गुणबत्तिय॑ 

सततंक्ीत्तिपुदु बाचिकब्बेयं भुवनजन ॥ ५ ॥ 

अरवग्गें सुपत्रप्पुद्रिद-- 

रवनितल पोगले रामलक्ष्मीधर र- 

न्शव रिज्वग्गुशगणदिं 

रितेज ज्ञॉगिदेवनु सिड्डणनुं । ६ ॥ 


चन्द्रशिरि प्ेत पर के शिलालिस् पड 


€ पश्चिस सुख ) 

अवरोज्लगे || 
देरियारी भुवनडलालु दिटक केलु सम्यकत्तदेालु सत्यदेलु 
परमश्री जिनपूजेयाल्ु विनयदे।लु सैजन्यदेलु पेम्पिनोल । 
परमोप्साहदे माप्पदानदेडेयालु सौचत्रताचारदेाल 
निरुतं नाप्पंडे नागदेवने वल॑ धन्यंपेरद्धेन्यरे || ७ ॥ 
प्रन्तेनिष नागदेवन 
कान्‍ते मनारमणसकलगुणगरणंधरणी-- 
कान्तेगवधिकं नाप्पेडे.. 
कोन्तिय देारयेनिसि नागियकक नेगरदलु ॥ ८ ॥ 
अन्तवरिव्वेर तनय॑ 
सनन्‍्ततमखिलेज्वियोलग जसवेसेबविनेगं | 
चिन्तितवस्तुवनी यलु 
चिन्तामणिकामधेनुवेनिए बल्ले | < || 
एन्तेन्तु नाप्पे्ड गुण- 
बनते कलिसुचिदयापरं सत्यविदं ! 
आन्तेनेनुतं वुधर--- 

 आन्त कीत्तिपुदु घात्रियोलु बल्लणनं॥ १० ॥ 

अतननुजाते भुवबन-- 
ख्यातियनेरे ताल्दि दानगुणदुन्नतियिं ! 
सीतादेविगवधिकं 
भूतलदेोलगेचियकनेनेमेघदरारु )। ११ ॥ 


पछ चन्द्रगिरि पंत पर के शिक्नालेख 


आ्राजगज्जननि योडवुद्टिदं |! 

भाविसिप शव पद ड़ुल-- 

नोवदे परिदिक्ति मोहपासद तोाडरं ! 

देव-गुरु-स जझिधानद- 

ला-विभु बलदेवनमरगतियं पडेदं ॥| १२ ॥ 

सकवष ९०४९नेय सिद्धार्थि संवत्सरद सारण शिर- 
शुद्ध पाडिव सेमवारदन्दु मारिड्र रे तीत्थेदलु सन्‍्यसनवि- 
घियि मुडिपिद ॥। 

ग्रातन जननि नागियकनु एचियकनु परोक्ष विनयक्के कब्ब- 
प्पुनाडाल भोम्मालिगेय हलल्ुपद्टमालेय माडिसि तम्म गुरुगल्‌ 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्त-देबर काल कबच्चिधारापृव्व॑क॑ माडिकोट्टरू 
भारेयकरेथुमं श्रा केरेय मूडण देसेयलु खण्डुग बेइल्े ॥ 

(इस लेख में किसी इछ व बलण नामक धर्मवान्‌ पुरुष के संन्यास- 
विधि से शरीर त्याग करने पर उध्की साता और भगिनी द्वारा उसकी 
स्छृति में एक पद्टशाला (वाचनालूय) स्थापित करने ओऔ।र उसके चलाव 
क॑ लिए कुछ ज़मीन दान करने का उल्लेख हैं । बल्लण के वश का यह 
परिचय दिया गया हे कि वह एक बड़े पराक्रमी दुश्डन/यक बलदेव ओर 
उनकी पत्नी बराचिकव्बे का पात्र और घर्मवान्‌ नागदेव श्रार उसकी ग्तरी 
नारियक्क का पुत्र थ। उसकी भगिनी का नाम एचियके था । बछण 
ने शक्र सें० १०४१ मगसिर सुदि १ सोमवार को शरौर द्याग किया । 
इस के पश्चात्‌ उक्त दान दिया गया श्रार यह लेख लिखा गया । लेग्व 
के द्वितीय पद्य में प्रभाचन्व्रदेव का उल्लेग्व है । ] 


३ सिद्वा्थ । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख प्स्श्‌ः 


लेख में यह सम्वत्‌ सिदाथि सम्बस्सर कद्दा गया है पर मिलान 
करने से शक सं० १०४१ विहारी और शक सं० १०६१ सिद्दार्थो पाया 
जाता है । लेख में सम्बत की भूल हे । 

३२ ( १४२ ) 
उसी मण्डप में द्वितीय रूतस्भ पर 
( शक सें० १०४१ ) 

( पृथ्वेमुख ) 

श्रोमत्परमगम्भी र-स्या द्वादा मे घलाव-छलने । 

जीयास्त्रैल्लोक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 

स्वस्त्यनवर्तप्रचल्लरिपुअलविष सम रावनी महा महारिसंहारक- 
रणकारणप्रचण्डदण्डनायकमुखदप्प शकर्ण जपकुभृत्कुलिश जिन- 
धम्मेहम्येम्राणिक्य कलश मलयजमिलितकास्मीरकालागरुघूपधूम- 
ध्यामलीकृतजिताचइचेनागार । निव्विकार मदनमनेहराकार । 
जिनगन्धादकपवित्नी क्ृतेत्तमाडु वीरलक्ष्मी भुजड्नाहाराभयमैष- 
ज्यशासत्रदानविनाद जिनधम्मंक्धाकथनप्रमेदनुमप्प श्रीमतुबल- 
देवदण्डनायकनेननेगर्द ॥ 

स्थिरने बाप्पमरा ट्रियिन्दवधिकं गम्भीरले बाप्पु सा- 

गरदिन्दग्गलमंन्तु दानिये सुराव्बीजके मारण्डलम | 

सुरराजक् णे येन्दु की त्तिपुदुकय काण्डक्रिं सन्त 

धरेयेल्लंबल देवमात्यननिलालेकैकविख्यातनं ॥| २ ॥ 

बलदिव दण्डनायक -- 

नलडःमध्यभुजबलपराक्रम॑ मनुचरितं | 


प्रद अन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


जलनिधिवेश्टितधात्री- 

तल्लदेलु खमनारे मन्त्रिचूड़ामणियेल ॥ ३ | 

पल्लरुं मुन्निन पुण्यदेन्दोदविनिंभाग्यफेपकादे 

चलदिं तेजदिनेल्पिनिं गुणदिनादैदाय्यदिधेय्यरदि । 

ललनाचित्तदरेपचारविधियिं गाम्भीय्येदि सैय्येदि 

बलदेवड़ु संमानमप्परेलरे मत्तन्यदण्डाघिपरु || ४ ॥ 

श्रा बल्देवंडु” सग-- 

शाबेक्षणेयेनिप बाचिकब्बे गवखिलो-- 

व्वीबन्धु पुट्टिदं गुण-- 

लोबरनदटलेव सिड्धिमय्यनुदार ॥ ५ ।॥| 

जिनधम्माम्बरतिग्मराचिसुचरित्र भव्यवंशोत्तमं 

सिष्टिनिधान मन्त्रिचूडरामणि बुधविनुतं गोत्रवंशाम्बराक्त | 

वनिताचिक्तप्रियं निम्मेलननुपमनत्युत्तमं कूरे कूप्प 

विनयास्भेाराशि विद्यानिधिगुणनिलयं धात्रियोल्मिब्वि- 

मय्य || ६ ॥ 

( पश्चिममुख ) 

जिनपदभक्तनिष्टजनवत्सलना श्रिवकल्पभूरुहद 

मुनिचरण/म्बुजातयुगभूडनुदा रननूनदानि म-- 

सन पुरुषग्गे पे।लिपुददाइररियेम्बिनेग नेगदह नी--- 

मनुजनिधाननेन्दु पागल्गुं घरे पेग्गंडे सिज्धिमय्यन ॥ ७ | 

एने नेगल्द सिद्धिमय्यन 

बनिते मनारथन लक्ष्मियेनिपत्षु रूपि । 


चन्द्रसिरि पबेत पर के शिक्ालेख प्र 


जनविनुते सिरिय देविय-- 

ननुनयदि पोगल्वुद्खिल भूतक्लवे्च ॥ ८ ॥ 
वचन | झा महानुभावनवसानकालदेालु ॥ 

परमश्री जिनपादपड्टूरुहमं सद्भक्तियिं तालदि नि-- 

ज्भरदिं पद्चपदड़ल नेनेयुर दुम्मेद्दसन्दोहमं । 

त्वरित खण्डिसुतं समाधिविधियिं भव्याब्जिनीभास्करं 

निरुत पेग्गंडे सिद्धि मय्यनमरेन्द्रावासमं पादिंद ॥ € ॥ 
स्वस्ति समधिगतपश्चप्रहाकल्याणशाष"्ट-महाप्रातिहाय्ये-चतु््चिश- 
दतिशयविराजमान-भगवदहं ट्परमेश्व र-परमभट्टा रक - मुखकमल- 
विनिग्गंतस दस दा दिवस्तुखरूपनिरूपणप्रवण - राद्धान्तादिसकल- 
, शास््रपारावारगपरमतपश्चथरणनिरतरुमप्प श्रीमन्मण्डल्लाचार्य्य 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुड़ि नागियक्न सिरियव्वेयुं सकवष 
१०४१ नेय सिद्धात्थेसम्बत्सरद कात्तिक सुद्ध द्वादसम सेमवा- 
रदन्दु महापूर्जय माडिनिशिधियं निरिसिदल ॥ 

[ महाघर्मवान, कीक्तिवानू आर बलवान्‌ दण्डनायक बलदेव ओर 
उसकी ध्र्मंपत्री बाचिकच्बे का पुत्र सिद्धिम्रय हुआ जा उदारचरित और 
युणवान्‌ था । उसकी घर्मपत्नी का नाम सिरिय देवी था । सिद्धिमिय 
ने समाधिमरण कर सख्वगलेक प्राप्त किया । मण्डलाचाय प्रभाचनद्र 


के शिष्य सिरियब्बे और नागियक्क ने सिज्ञिमय्य की स्मृति सें शक से० 
१०७$ कास्तिक सुदि १२ सोमवार के यह निषयद्या निर्माण कराई | 

[ नाट--जैसा कि लेख नं० २१ के नाट में कह्दा जा चुका है शक 
से० १०४५ सिद्धार्थी नहीं था जैसा कि इस लेख में भी भूछ से कहा 


ग्र्या है 


प्र चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 
४३ ( १४३ ) 
उसी मंडप में तृतीय रुतर्भ पर- 


( शक सं० १०४० ) 
( पूर्वमुख ) 
श्रीमत्परमगम्भी रम्याद्वादामाघलाब्छनम | 
जीयांत्वेज्ञोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीमद्‌ यादववबंशमण्डनमणि: क्षो यीश रक्षा मणि- 
लक्ष्मी हारमणि: नरंश्वरशिर:प्रोत्तड़ शुम्भन्‍्मणिः । 
जीयाज्नो तिपथेक्षदर्प्पणमणि: ले/ओऊकचूइामणि 

श्श्री विष्णु व्बिनय। चिचेता गुणगमणि: सम्यक्तचूड़ामणि: ॥| २॥ 
एरेदसनुजज खुर-भू- 

मिरुहं शरशन्दवड़ कुलिशागारं ) 

परवनितेगनिल्ञतनयं । 

घुरदेलु पाणदेड् म्त्त विनेयादित्य ॥ ३! 

एने तानुं कर देगुलड्रलेनितानुं जैनगेहड्रल- 

न्तनेतुं नाकलनूरगंलं प्रजेगलं सन्‍्ताषदि माडिदं । 
विनयादियनपालपे।यसलने सन्दिर्दा बलिन्द्रड् मे- 
लेने पेम्पं पोगल्वन्ननावना महागम्भीरन घोरन ॥ ४ ॥ 


इट्रिगेगेन्दगल्द कुलिगल्केरेयादवु कल्छुगे गाण्ड पेर- 
व्वेटठु धरातल्के सरियादवु सुण्णद भण्डि बन्द पे- 


चन्द्रगिरि पबेत पर के शिलालेख प्स्ख 


ब्वेट्रेये पल्चमादुवेने माडिसिदं जिनराजगेहमं 
नेह्ने पायसलेसनेने बण्णि पराम्मले राजराजन | ५ ॥ 
कन्द । आ पे।यसल भूपड़ म- 
हीपाल कुमारनिकरचूडारत । 
श्रीपति-निज-भुज-विजय-म- 
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयड्रन॒पं ।| ६ ॥ 
वृत्त ।। विनयादित्यन पालनात्मजनिलालेकैककल्पदुर्म 
मनुमारग्ग जगदेकवीरनेरेयड्रोव्वीश्व रं सिक्षना-- 
तनपु  रिपुभुमिपालकमदस्सम्मर्दन विष्णुव- 
द्वन भूष नेगल्द घरावलेयदेल श्राराजकण्ठीरव' ॥| ७ ॥ 
कन्द ॥ भ्रा नेगल्देरेयड् नृपा -- 
लन सूनुब्नदढ्ट रिमदने सकलधरि-- 
त्री नाथनत्थि जनता--- 
भानुसुतं विप्णुभूपनुदय गेयर्द !। ८ ॥ 
अरिनरप सिरास्फाजनन --- 
करनुद्धतवेरिमण्डलेश्वरमदर्स--- 
हरण निज्ञान्वयैका-- 
भरणं श्री बिद्टि देवनी वरदेव ॥ € ॥ 
स्पस्ति. समधिगतपश्वमहाशब्द महामण्डलेश्वरं । 
द्रारावतीपुरवराधीश्वर । यादवकुलाम्बस्यमणि । सम्यक्तचूड़ा- 
मणि । मलपरोलगण्ड । चलकेबलु गण्डन्‌ । आलिमुन्निरिव । 
सीअ्य॑म मेरे तर । तल्धकाडुगाण्ड । गण्डप्रचण्ड । पढ्निपेसमाल- 


<€० चन्द्रगिरि पेत पर के शिलालेख 


निजराज्याभ्युदयैकरक्षणदक्षक । अविनयनंरपालकजनशिक्षक | 
चक्राह वनदावानलन | अष्ितमण्डलिकशरालानल । ताए्ड- 
मण्डलिकमण्डलप्रचण्डदैउर्नानल । प्रबल्तरिपुत्लसं हरणकारण | 
विद्विष्टमण्डलिकमदनिवा रणक रण । नालम्बबराडिगाण्ड | 
प्रतिपक्षनरपाललक्षिमयनिर्कलिगाण्ड । तप्पे तप्पुव । जय 
श्रीकान्तेयनप्पुब । कूरेकरूप्प सौय्येम॑ तोप्प । वीराड्रना- 
लिड्लितदक्षिशदे।हण्ड । सुडिदन्ते गण्ड | अदियमनहदय- 
शूल । वीराइ्रनालिड्लित लोल । उद्धतारातिकखत्रनकुजर | 
सरणागतवजञञपसल्षर । सहजकीत्तिध्वज | सड्भामविजयध्वज । 
चे्विरेय मनेभड़ । वीरप्रसड़ । नरसिड्धवर्म्म निम्मूलनं) कल- 
पालकालानलं | हानुड्लल गाण्ड । चतुम्मुख गण्ड। चतुरचतु- 
स्मेखन्‌। आहवषण्मुख । सरखतीकर्गावतंसन्‌ | उन्नतविध्णुवंस | 
रिपुहृदयसेल्ल । भीतरंकाज्न । दानविनाद । चम्पकामोद | 
चतुस्समयसमुद्धरण । गण्डराभरण । विवेकनारायण | वीरपारा- 
यण । साहितविद्याधर | समरघुरन्धर | पायसल्लान्वयभानु । 
कविजनकामधेनु । कलियुगपात्थे । दुष्टग्गेघूत्ते । सड्ामराम । 
साहसभीम। हयवत्सराज। कान्तामनाज | मत्तगजभगदत्तन | 
श्रभिनवचारुदत । नीसगिरिसमुद्धरण । गण्डराभरण । कोड्- 
रमारि। रिपुकुलतलषप्रहारि । तेरेयुरनलेव । कायतूरतुलिय । 
देब्जेरुदिसापट्ू ! सट्डामजसलद्न । पाण्ड्यनंबेक्रेण्ड । उच्चड्नि 
गाण्ड | एकाडुवीर | सड्भामघीर । पोम्बुश्चनिद्धांटण । साविमस्ते 
निश्लेटिय । वैरिकाल्ाानलन । अद्वितदावान्नल । शरत्रनरपाल- 


अन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षाक्षख दर 


दिशापट्ू. मित्रनरपाक्षललाटपटू । घट्टवनलिव । तुलुबर 
सेलेब । गोायिन्दवाडिभयड्टरन । अहितबलसद्भुर । गशेहवतु- 
लिव | सितगरं पिडिव । रायरायपुरसूरेकार । वैरिभड्भार । 
बीरनारायण । सौय्येपाराथश । श्रोमतुकशवदेबपादाराधक । 
रिपुमण्डलिकसाधकादनेकनामावलीसमालडूतनुं. गिरिदुग्ग- 
बनदुग्गेजलदुग्गांयनेकदुर्ग ड्रलनश्रमदि काोण्ड . चण्डप्रतापदिं 
गड्अवाडिताम्भत्तरु-सासिरमुर्म लोकिगुण्डिवर मुण्डिगे साध्य 
म्माड़ि । मत्त ॥ 
बुच--एलेयेलद्ग॒ष्टरनुद्धवारिगल नाटन्‍्दोक्ति बेड्डेेण्डुदे- 
ब्येल्लदिं देशमनावर्ग वनगे साध्य' माडिरल्लु गड़म -- 
ण्डल्लमेन्दोलेग तेत्त मित्त बेसने पूण्दिप्पिन विष्ठ पे. 
यसलनिद सुखदिन्दे राज्यदेदविन्द सन्‍्ततेत्साहदि ।।१०॥) 
एत्तिद नेत्तलततलिदिराद-नृपालकरल्कि बल्कि क--- 
ण्डित्तु समस्तवस्तुगलनालुतनमंम लेपुण्दु सन्‍्ततं | 
सुत्तल्ुमेल्वगिप्परेने भुज्निनवर्ग मनेकरादव- 
ग्त्तक्वग पागत्तेंगेने बण्णिपनावने। विष्णुभूपनं ॥ ११॥ 
ध्रन्तु जिभुवनम्ल तल्काडुगाण्ड भुजबलवीरगड़ः विधष्ा॒- 
वद्धन पायसलदेवर विजयराज्यमुत्तरात्तराभिबृद्धिप्रवद्ध मानसा- 
चन्द्राकृतार बरं॑ सलुत्तमिरे तत्पादपद्ओोपजीबि पिरियरसि पट्ट- 
महादेवि मान्‍्तल्लदेवी || 
( दक्षिगमुख ) 
स्वस्यनवरतपरभमकल्याणा भ्युद्वस हसर फल भे| ग भागिनि 


दर चन्द्रगिरि पवेत पर के शिन्नालेख 


ट्वितीयलक्ष्मालक्षणसमानेयूँ। सकलगुणगणानूनेयूं । श्रभिनव 
रुगुमिणीदेवियु । पतिहितसत्यभावेयुं। विवेकेकबृहस्पतियु । 
प्रत्युत्पन्नताचस्पतियुं। मुनिजनविनेय जनविनीतेयुं। चतुस्समय- 


समुद्धरणेयु | अतगुणशीलचा रित्रान्त:करुणेयुं | लोकैेक 
विख्यातेयुं । पतित्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयूुं । सकलवन्दिजन- 
चिन्तामणियूं । सम्यक्तचूड़ामणियुं । उद्बृत्तसवतिगन्ध- 


वारणेयुं। पुण्योपाज्जेनकरणका रणेयुं। मना जराजविजेयपताके यु ! 
निऊकल भ्युदयदीपिकेयुं । गीतवाद्यसूत्रधारेयूं। जिनसमयसमु- 
दितप्राकारेयुं । जिनधम्मकथाकथनप्रमेदेयुं। आहारामयमैषज्य- 
शाख्रदानविनादेयुं । जिनधम्मेनिम्मेलेयूं । भज्यजनवत्सलेयुं | 
जिनगन्धोदकपवित्री कृतेत्तमा डर युमप्प ॥ 


कंद ॥ आ। नेगह विष्णुनृपन म--- 
नो-नयन-प्रिये चलालनीलाक्कि च-- 
न्द्रानने कामन रतियल्ु 
तानेण तेण सरिसमाने शान्तल्देवी | १२ ॥* 


बृत्त । धुरदेल् विषुनपालकठ विजयश्रीवन्षदोलु सन्तत 
परमानन्ददिनातु निल्त्र विपुल्लश्रोतिजदुद्दानियं । 
बरदिग्भित्तियनंयूदिस लूनरेव की तिश्रीयनुतिप्पुदी 
घरयोलु शान्तल्लदेविय नेरेये वण्णिप्पण्णनेवण्णिपं ॥ १३ ॥ 


कलिकाज्ष विष्णु वत्त-- 
स्थलदे।लुकलिकाललक्त्मि नेल्सिदलेने शा--- 


चन्द्रगिरि पर्चत पर के शिलालेख र्डडे 


न्तलदेविय सेाभाग्यम--- 
नेल गलतबण्णि सुवेनेम्बनेवण्णिसुव ॥ १४ ॥ 
शान्तलदेविगे सह ण--- 
मन्तेगे सौमाग्यभाग्यवतिगे वच:श्री-- 
फान्तेयुमगजेयुमच्युत--- 
कान्तेयुमेणेयल्लदुलिद सतियद्दारेये ॥ १५॥ 
अक्कर ।) गुरुगलु प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरे पेत्ततायि गुणनिधि- 
माचिकब्बे 
पिरियपेर्गंडे मारसिद्जुय्यं तन्‍दे मावनुं पेग्गेंडे सिद्धिमय्य । 
अरसे विप्ण॒वद्धनन॒पं वल्लभं जिननाथंतनगंन्दु मिश्देय्व॑ 
अरसि शान्तल्देविय महिमेयंबण्णिस बुबकुमे भूतलदे | १६। 
सकवष ९०४० मूरेनेय विरे।धिकृत्सम्वस्सरद चैत्र शुद्धप मी 
सेममवारदन्दु सिवरगड्र य तीथदलु मुडिपि स्वरग्गतेयादल्लु ॥ 
वृत्त । ई कलिकाल्दे।ल मनुशृद्वस्पतिवन्दि जनाश्रयं जग-- 
व्यापितकामधेनुवमिमानि महाप्रभुपण्डिताश्रयं । 
लेकजनस्तुत गुणगणाभरणं जगदेकदानिय-- 
व्याकुलमन्त्रियेन्दुपागल्मुं धरे पेग्गंडे मारसिड्डन || १७॥ 
दोरेयेपेग्गेंडे मारसिड़ विभुविड़ी कालदेलु [...... ]] 
पुरुषाधेड्लेलत्युदारतेयाल धम्मेनुरागड्रलेालु | 
हरपादाम्बुजभक्तियोलु नियमदेलु शीलड़लेलु तानेनल्ु 
सुरलेकके मनेमुदंबेरसु पा भूतलं कीत्तिसल्ु ॥ १८॥ 


न्दछ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


कन्द | झनुपस-शान्तल्न देवियु -- 
मनुनयदि वन्दे मारसिद्ठय्यनुमि- 
बिने जननि-माचि कब्बेयु--- 
मिनिबरु मेडनेोडने मुडिपि खग्गेतरादरु ॥ १< |। 
लेखक बोकिमय्य । 
( पश्चिममुख ) 
अरसि सुरगतियनेयदिद-- 
लिरलागेनगेन्दु बन्दु बेलुगालदलु दु-- 
द्वेर-सन्यासनदि [ नदं ] 
परिणते तायि माचिकव्बे तानुं तारंदलु | २० ॥। 
पृत्त ॥ अरेमगुल्दिदकण्मलग्गलादुव पत्चपद॑ जिनेन्द्रनं 
स्मरियिसुवे जे बन्धु जनम बिडिपुन्नति सन्‍्यसकेव 
न्दिरली सेदान्दुतिड्रल्ुपवास दे लिम्विनेमाचिकब्बे तां 
सुरगतिगेयदिदलु सकलभव्यरस न्निधियालु समाधियि ॥|२१॥ 
कन्द ॥| आा मारसिड्गभ मय्यन 
कामिनिजिनचरणशभक्ते गुशसंयुते उ- 
हाम-पत्तित्रते एन्दी-- 
भूमिजने पोगले माचिकवब्धेये नेगल्दलु ॥ २२ ॥ 
जिनपदमभक्ते बन्धुजनपूजितेया भ्रितका मधेनुका--- 
मन सतिगं मद्दासतिगुणात्रणि दानविनेदे सतत । 
मुनिजनपाद पट्टूरुद्दभक्ते जतस्तुत मारसिड्रम--- 
य्यन सति माचिकब्बे येने कीसिंसुर्मु धरे सेलिनिबलु २३ 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख च्डषू 


जिननाथ तनगाप्तनागे बल्देव॑ तन्दे पेत्तब्बे स--- 
द्वरनिताप्रेस रे बाचिकब्चबे येने तम्म॑ सिड्डं सन्दमान-- 
तनदिन्दग्गद माचिकब्बे सुर-लेककोदलेन्देन्दुमे--- 
दिनियेल्ल पेागलुत्तमिप्पु देने बण्णिप्पण्णनेबण्णिपं ॥ २४॥ 
कन्द ॥ पेण्डिस्सेन्यासन गाण्डवरालगिनितंबल्लरारेम्बिन कै- 
कोण्डागलुघे।रवीरप्रतपरिणतेयं मेच्चि सन्‍्तोषदिन्द । 
पाण्डित्यं चित्तदालु तल्तिरे जिनचरणाम्भेजमं भाविसुत्तं 
काण्डाडलुधात्रितन्न सुरगतिवडंदलुलीलेयिं माचिकब्बे ॥ २४॥॥ 
दानमननूनमं कः 
केनार्त्थी येन्दु कोट्ू | जिनने मनदोलु । 
ध्यानिसुत्त मुडिपिदलि--- 
न्न॑नेम्बुदा माचिकव्बेयोन्दुअ्नतियं ।।२६।॥ 
इन्तु तम्म गुरुगलु प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरं वद्धृंमानदेवरं 
रविचन्द्रदेवर॑ समस्तभव्यजनड्ूल सन्निधियोलु सनन्‍्यसनर्म 
केकाण्डवर पेल्व समाधिय कंछुत्त मुडिपिदलु | 
पण्डितमरणदिनी भू-- 
मण्डक्षदेलु माचिकब्ब्रेयन्तेवे लाकैं--- 
कोण्डिन्तु नेगल्दलरिगल्ल--- 
खण्डितर्म घार-वीर-सन्‍्यासनम || २७ ॥ 
अवर चंशावतारमेन्तेन्दडे ॥ 
कन्द || जिनधम्सनिम्सेल् भ-- 
ज्य-निषान गुणगणाश्रयं मनुचरित्त । 
हि. 


शडद चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


मुनिचरण-कमल-सड्भ 
जन-विनुत नागवस्म्दण्डाधीशं ॥ र८ ॥ 

वृत्त | धनुपस-नागवम्मनकुल्लाडुने पेम्पिन चन्दिकब्बे स- - 
जननुते मानिदानिगुणिमिकपतित्रते सीलदिन्दे मे--- 
दिनिसुतेगं मिगिलुपेगललानरियें गुणदड़ूकारतियं 
जिनपदभक्तेय भुवनसंस्तुतेय॑ जगदेकदानियं |।२८॥। 
अवग्ग सुपुत्र बुधनन -- 
निवहकार्त्तीव कामधेनु बेनुत्तं । 
भुवनजने पोगललु मि-- 
कव॒नुदय गेयदनुत्तमं बलदेव ॥३०॥ 

वृत्त | सकलकलाश्रयं गुणगणामरण प्रभु पण्डिताश्रयं 
सुकविजनस्तुतं जिनपदाब्जभ्डूननूनदानिला--- 
किकपरसारत्थ॑मेम्बेरड्मनरे बन्ननेनुत्ते दण्डना--- 
यक बलदेवन पेगल्वुदम्बुधि-त्रेष्टित-भूरि-भूतलं ॥३१॥ 
मुनिनियद्दक्के भव्यनिकरके जिनेश्वग-पृजेगला मि--- 
ऋनुपमदानधम्मंदोदविड्भ निरन्तरमेन्दे मारग्गंदि । 
मनेयेलनाकुले मडुवेयन्दद पाड्रिनेलुणबुदेन्दर्डि 
मनुजनिधानने पोगल्वने वेगल्व॑ बलदेबमात्येन ।|३२॥॥ 
स्थिरने सेरु-गिरीन्द्रदिन्दे सिगिले गम्भीरने बाप्पु सा- 
गरदिन्दग्गल मेन्तु दानिये सुरोग्बीजकंमेलु भागिये । 
सुरराजहु णे येन्दु कीत्तिपुदु कय कोण्डल्करिं सन्त्त 
धरेयेल्‌ श्रोवज्देवमात््ययनिलालेकेकविख्यातन ॥३३॥ 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख ७ 


कन्द ॥ बलदेव-दण्डनायक-- 

नलडः््य-भुजबल-पराक्रम मनुचरितं । 

जलनिधिबेष्टितधात्री -- 

तलदेलु समनारो मन्त्रिचूड्रामणियालु ॥३४॥ 

श्रोमत्‌ वारुकीत्तिदेवर गुड लेखकबे।किमय्य बरद 
बिरुदरू वारि-मुखतिलक गड्भाचारिय तम्म कांवाचारि कण्डरिसिद॥ 
( उत्तर मुख ) 

स्स्त्यनवरतप्रबलरिपुत्रजविषम स मरावनिम हा म हा रिसं हा र- 
करणकारण । प्रचण्डदण्डनायकमुखदप्पण. । कथकरमागध- 
पुण्यपाठककविगसकिबादिवाश्मिजनतादारिद्रसन्तर्प्पण । जिन- 
समयमहागगनशोभाकरदिवाकर । सकत्षमुनिज्नननिरन्तरदाल- 
गुणाश्रयश्रेयास । सरस्वतीकण्णावतंस । गोत्रपवित्र । पराड्ड- 
नापुत्र । बन्घुजनमनारजखन | दुरितप्रभलन । क्रोपल्लेमानत- 
भयमानमदविदूर । गुत्तचारुदत्तजीमूतवाहनस मानपरोपका- 
रादार । पापविदूर। जिनधम्मनिम्मेल । भव्यजनबत्सल | 
जिनगन्धोदकूपचित्रोकृतात्तमाड़नू_ । अनुपमगुणगणोत्तुड़ । 
मुनिचरणस रसिरुहृभ्रज़् | पण्डितमण्डलीपुण्डरीकवनप्रसड्र॒ । 
जिनधम्मेकथाकधनप्रमादनु । आहारासयमैषज्यशास्त्रदानविने- 
दनुमप्प श्रीमत्‌ बलदेव दण्डनायकनेने नेगल्द ॥ 

आग बल्देवड़ सुग-- 

शबेक्षण यनिप बाचिकब्बेगव खिले -- 

व्वी-बन्धु पुद्टिंदं गुशि-- 
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लोबरनदटलेव सिद्धिमय्यनुदारं ॥२५॥ 
वृत्त ॥ जिनपतिभक्तनिष्टजनवत्सल्लनाभ्रितकल्पभूरुहं 

मुनिचरणाम्बुजातयुगभड़नुदारननूनदानि म--- 

त्तिन पुरुषग्ग पोलिसुवडा दोरियेम्बिनेगं॑ नेगल्दनी- 

मनुज निधाननेन्दु पागल्गुं धरे पेग्गडे सिद्धिमय्यन ॥३६।। 

जिनधम्साम्बरतिग्मराचि सुचरित्र भव्यवंशोत्तमं सि- 

ष्टनिधाने मन्त्रिचिन्तामणि बुधविनुतं गात्रवंशाम्बराक्त । 

वनिताचिर्तता्रियं निम्मेलननुपमनत्युत्तमं कूरे कूप्प 

विनयाम्माराशि विद्यानिधि गुणनिलयं धात्रियोल्सि ड्विमय्यं ॥ 

॥ ३७ ॥ 

कन्द || श्रीयादेबि गुणाप्रणि- 

यी युगदालु दानधर्म्मचिन्तामणि भू--- 

देविय कोनती देविय 

दारेयज्न सिड्धिमय्यन वधुब ॥ ३८ ॥ 

खस्यनवरत॒परमकल्याणःभ्युदयस तस हस्रफलसेगभागिनि 
द्वितीयलक््मीसमानेयुं। सकलकलागमानूनेयुं विवेकेकबृहस्पतियु 
मुनिजनविनेयजनविनीतेयु पतिब्रतःप्रभावप्रसिद्धसी तेयु' सम्यक्त 
चूड़ामणियु उद्वृत्तस वतिगन्धवारणेयु'.. प्राहाराभयमैषज्यशास््र 
दानविनोदेयुं श्रप्प श्रीमद्ठि ध्णुवद्धन-पेय्सलदेवर पिरियरसिपट्ट- 
महादेवि शान्तलदेवियश्रीबेल्गेल्लतीत्थेदाल्‌ सवतिगन्धवारण 
जिनाक्षयमं माडिसियिदक्केदेवरतापूजेग॑ रिपिसमुदायक्काहारदानकं 
जीर्णोद्धार्कं कल्कणिनाड मोट्रेनविल्लेयुमं गड्डसमुद्रदर नडुबयतल- 
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लययवत्तुकालगगर्ईय तेण्टमुर्म नाल्वत्तुग्याणपोन्ननिक्ति कट्टिसि 
चारुगिज् विलसनकद्टमुर्म श्रीमद्विष्णवद्धन पोय्सल्देवरं बेडि- 
कोण्डु सकवर्ष सायिरद नाल्त्तयदेनेय शाभकृत्सम्वत्सरद्‌ 
चैत्रशुद्धपडिवब्ृहस्पतिवारदन्दु तम्म गुरुगलु श्रोप्नत्लसडघद 
देशियगणद पेसतऋगच्छद श्रोमन्मेच चन्दत्रेविद्यदेव रशिष्यरप्प 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवग्ग पादप्रक्षाल्तने माडि सब्वेबाघापरिहार- 
बागि बिट्वदत्ति ॥ 
चृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय दे काव पुरुषग्गायुं महाश्रीयुम-- 
क्ेयिदं कायदे कायव पापिगे कुरुक्षेत्रोव्वियेोल्ु बाणरा- 
सियेलेक्कोटिमुनीन्द्ररं कविलेय' बेदाढ्यरं कोन्दुदे- 
न्दयशं साग्गुमिदेन्दु सारिदपुत्री शेल्षाक्षरं सन्‍्ततं ॥३७॥ 
श्लोक ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा या हरेति वसुन्धरां । 
षश्विपंसहस्राणि विष्टायां जायते कृमि: ॥४०॥ 


[ यह लेख तीन भागों में विभक्त है । आदि से उन्ञीपवे' पद्म तक 
इसमें द्वारावती के यादव वशीय पेय्सल नरेश विनयादित्य च उनके 
पुत्र और उत्तराधिकारी एरेयड्र व उनके पुत्र ओर उत्तराधिकारी विद्णु- 
चद्धंन का वर्यान है। किध्णवद्ध न बड़ा प्रतापी नरेश हुआ । इसने 
अनेक माण्डलिक राजाशञ्रों को जीतकर अपना राज्य-विस्तार बढ़ाया । 
इसकी पटरानी शान्त लदेवी जेनधर्मावटम्बिनी, घर्मपरायणा और प्रभा- 
चन्द्र सिद्धाल्तदेव की शिष्या थी। इसने शक सं० १०२० चेन्र सुदि ५ 
सोमवार को शिवगड़ नामक स्थान पर शरीर त्याग किया । शान्तरूदेची 
के पिता का नाम मारसिज्ञय्य और माता का वास माचिकब्बे था। 
इन्होंने शान्तलदेवी के पश्चात्‌ शरीरव्याय किया । 
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लेख के दूसरे भाग में, जो पथ २० से ३४ तक जाता है, शान्तल- 
देवी की माता भाचिकब्बे का बेक्गोल में आकर एक मास के अनशन 
व्रत के पश्चात्‌ संन्यास विधि से देहत्याग करने का वणन है और पश्चात्‌ 
उसके कुछ का वर्यान हैं। दण्डाधीश नायवर्म और उनकी भायां 
चन्दिकब्बे के पुत्र प्रतापी बलदेव दण्डनायक और उनकी भार्या बाचि- 
कब्बे से ही माचिकब्बे की उत्पत्ति हुईं थी। माचिकब्बे ने अपने गुरु 
भ्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव, व्धमानदेव ओर र२विचन्द्रदेव की साक्षी से 
संन्यास ग्रहण किया था । 


लेख के अ्रन्तिम भाग में बल्टदेव दृण्डनायक ओर उनके पुत्र 
सिड्धिमय्य की प्रशस्ति के पश्चात्‌ शान्तल॒देवी द्वारा सवति गन्धवारण 
नासक जिन मन्दिर निर्माण कराये जाने और उसकी आजीविका श्रादि 
के लिये विष्ण॒वद्ध न नरेश की अनुमति से कुछ भूमि का दान दिये 
जाने का उलछ ख है। यह दान मूलसंघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ के 
मेघचन्द्र त्रेवि्यदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव को दिया गया था ।] 


[ नोट--ल्लेख में शक सं० १०१० विरोधिक्ृत्‌ कद्दा गया है । पर 
ज्योतिष गणना के अनुसार शक्क सं० १०४० कील्क व सं० १०९३ 
विरोधिकृत्‌ सिद्ध होता है । श्रागे का लेख (१४) शक १०९० कीलूक 
संवत्सर का ही हे । दान शोभकृत्‌ ( शुभकृव ) संबत्‌ में दिया गया था 
जो विशेधिक्त्‌ से श्राठ वर्ष पूर्व ( शक स॑० ३०४४ ) में पढ़ता है । ] 
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३४ (६७) 
पाश्व॑नाथ बस्ति सें एक स्तम्भ पर 
( शक सं० १०४० ) 
( उत्तरमुख ) 
श्रोमन्नाथकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्ठन्धरश्रत-श्री-छुधा-- 
घारा-घैत-जगत्तमे पह-मह:-पिण्ड-प्रकाण्ड महत्‌ । 
यस्मा बिम्म॑ल्ल-धरम्म -वार्डि-विपुलश्री व्व॑द्वमाना सत्तां 
भरुब्भ॑व्य-चकार-चक्रमवतु श्रीवर्डमाने जिन: ॥१॥ 
जीयादसत्थेयुतेन्द्रभूतिविदिताभिख्यों गणी गे।तम-- 
स्वामी सप्तमहर्द्धिभिद्चिजगतीमापादयन्पादये।: । 
यद्वोधाग्बुधिमेय बीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठादबुधा-- 
स्मोदात्ता भुवन पुनाति बचन-स्च्छन्द-मन्दाकिनी ॥२॥ 
तीरथेश-द शैनभवज्ञय-टक्स हस्र-बिस्तच्ध-बेध-वपुषश्श्र- 
तकेवल्लीन्द्रा: । 
निश्भिन्दतां विदुध-इन्द-शिरोमिवन्यास्फूज्जद्रच:-कुलिशतः 
कुमताद्विमुद्रा: ॥३॥ 
वर्ण्य्य: कथन्लु महिमा भण भद्गबाहो- 
स्मेहिरु-मछ-मद-महन-वृत्तबाददे: । 
यच्छिष्यताप्तसुकतेन स चन्द्रगुप्त- 
शयुश्रध्यतेस्म सुचिरं वन-देवतामि: ॥ ४॥ 
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वन्‍्योविभुभ्भुवि न कैरिह काण्डकुन्दः 

कुन्द-प्रभा-प्रथयि-की त्ति-विभूषिताश: । 

यश्वारु-चा रण-कराम्बुजच च्व री क- 

अक्रे श्रुतस्य भरते प्रयत: प्रतिष्ठाम्‌ । २ 

अन्धोभस्मक-भस्म-सा त्कृति-पटु: पद्मवती-देवता- 

दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभ: । 

अ्राचाय्येस्स समन्तभद्रगणश्द्य नेह काले कलेा 

जैन वरत्मे समन्‍्तभद्रमभवद्धद्व॑ समन्तान्मुहु: ॥ ६ ॥ 
चूरिं ॥ यस्यैबंविधा वादारम्मसंरम्भविज्ञम्भितामिव्यक्तय- 
स्सृक्तय: ॥। 


वृत्त ॥ पृष्बे, पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भरी मया ताड़िता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्न-विषय कापुरे बैदिशे । 
प्राप्तो हूं करहाटक बहु-भर्ट विद्योत्कर्ट सद्भूट 
वादार्त्थी विचराम्यहन्नरपते शाइ ल-विक्रोडितं (७ ॥। 
अवदु-तटमटतिभटिति स्फुट-पढु-बाचाटधूज्जेटेरपिजिहा । 
वादिनि समन्‍्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कास्था- 
न्‍्येषां ॥ ८ ॥ 


यो९सेी घाति-मल्त-द्विषद्रल-शिज्ञा-स्तम्भावल्ी-खण्डन -- 
ध्यानासि: पटुरहते भगवतस्सो एस्म प्रसादीकृत: । 
छात्रस्यापि स सिंहनन्दि-मुनिना नोचेत्कथ बा शिज्षा- 
स्तम्भाराज्य-र॒मागमाध्व-परिधस्तेनासिखण्डो घन: || < ।। 


चन्द्रमिरि पत पर के शिलालेख १०३ 
बक्रयीब-महदासुने-दश-शत-प्री वे एप्यहीन्द्रो यथा-- 
जात॑ स्तोतुमल वचेबलमसी कि भग्न-व्राग्मि-जर्जं । 
याोएसी शासन-देवता-बहुमते| हो-वक्‍त्र-वादि-प्रह--- 
प्रीवेएस्मिन्नथ-शब्द-वाच्यमवदद्‌ मासान्समासेन षट्‌॥१०॥ 
नवस्तोन्न तत्र प्रसरति कवीन्द्रा: कथमपि 
प्रणाम वजादे। रचयत परज्नन्दिनि मुने। । 
नवस्तोन्न॑ येन्र व्यरचि सकलाहल्ावचन- 
प्रपश्चान्तब्भाव-प्रवण-वर-सन्‍्दभ्म सुभगं॥ ११ ॥ 
महिमा स पाचकेस रिगुरो: परं भवति यस्य भक्तयासीत्‌ 
पद्मावठी सहाया त्रिलक्षण-कदत्यन करत्तु ॥ १२ ॥ 
सुमति-देवममुं स्तुतयेन, वस्सुमति-सप्तकमाप्ततयाक्ृ॒त। 
परिहृतापथ-तत्त्त-पथात्थिनासुमति-कंटि-विवरत्ति भवात्ति- 
डतू ॥ १३ ॥ 
उद्देय सम्यग्दिशि दज्षिणस्यां कुमारसेने! सुनिर लमापतत्‌ । 
तत्रव चित्र जगदेक-भाने।स्तिष्ठत्यसी तस्य तथा प्रकाश: ॥१४॥ 
धर्म्मांथंकामपरिनिवर तिचारुचिन्तश्विन्तामणि:प्रतिनिकेतम - 
कारियेन । 
स स्तूयते सरससौख्यभुजा-सुजातश्चिन्तामशिएम्म निवृषा 
न कर्थ जनेत ॥१५॥ 
चूड़ामणि: कवोनां चूडामणि-नाम-सेव्य-काव्य-कवि: । 
ओऔदवद्धंदेव एवं हि कृतपुण्य: कीत्तिमाहत्त ॥१६॥ 
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चूण्णि ॥ य एवमुपश्छोकिता दण्डिना ॥ 
जद्बा: कन्‍्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वर: । 
आीवद्धंदेव सनन्‍्धत्से जिह्यामेण सरस्वती |१७॥ 
पुष्पाखस्य जये। गणस्य चरणम्भूभच्छिखा-घटने 
पद्भ्यामस्तु सहेश्वरस्तदपिन प्राप्तुं तुलामीश्वर:। 
यस्याखण्ड-कलावते। एष्ट-विल्लस दिक्पाल-मै।लि-सखलत्‌-- 
कीत्ति ख्वस्सरिता महेश्वर इह स्तुत्य स्स कैस्स्यान्मुनिः 
॥ १८ ॥ 
यस्सप्तति-महा-वादान जिगायान्यानथामितान । 
ब्रक्षरक्षो चिचितस्सो च्या सहेश्वर-मुनीश्वर: ॥ १<€॥ 
तारा येन विनिज्जिता घट-कुटी-गूढावतारा सम 
बोड्ध य्यों प्रत-पीठ-पीडित-कुदग्देवात्त-सेवा खलि: । 
प्रायश्वित्तमिवाइपध्रि-वारिज-रज-स्नाने च यस्याचरत्‌ 
देषाणां सुगतस्म कस्य विषया देवाकलडू:कती ॥२०॥ 
चूण्णि ॥ यस्येदमात्मना $नन्‍्य-सामानन्‍्य-निरवद्य-विद्या-विभवेप- 
वण्णौनमाकण्यते ॥ 
राजन्साहघतुड्भ सन्ति वहव: श्वेतातपत्रा नृपा: 
किन्तुत्वत्सदशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुल्ल भा: ! 
त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवये वादीश्वरा बाग्मिना 
नाना-शाखत्र-विचा रचातुरधिय: काले कल मद्विधा: ॥२१॥ 
नमे! मलिषेण-मलधारि-देवाय ॥। ' 
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( पूर्वमुख ) 
राजन्सव्या रि-दप्पे-प्रविदलन-पटुरत्वं यथात्र प्रसिद्ध-- 
सद्ग॒त्ख्याता ;हमस्यां भुषवि निखिल्न-मदात्पाटन: पण्डितानाँ। 
माचेदेषा पहमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्‍्ते मद्दान्तेा 
वक्तुं यस्यास्ति शक्ति: स वदतु विदिताशेष-शाख्त्रा यदि स्थात्‌॥ 
॥ २२ ॥ 
नाहड्डार-ब तीकृतेन मनसा न द्वेषिणा कंवलं 
नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्धगं मया। 
राज्ष: श्रीहिमशी तलस्य सदसि प्राया विदग्घात्मना 
बाद्धौधान्सकलान्विनित्य सुगतः पादेन विस्फे!टित: ॥२३॥ 
श्रो पुष्पसे न-मुनिरेव पदम्महिस्ने 
देवस्स यस्य समभूत्स भवान्सघधर्म्मा । 
श्रोविश्वमस्य भवनन्ननु पद्ममेव 
पृष्पेषुसित्रमिह यस्य सहस्रधासा ॥२४॥ 
विमलचन्द्र-एनीन्द्र-गुरे ग्गुरु प्रशमिताखिल वादिमदं पद । 
यदि थथावदवेष्यत पण्डितैन्ननुतदान्ववदिष्यतवाग्विभे!: 
॥ २५ ॥ 
चूण्ि ॥ तथाहि । यस्यायमापादित-परवादि-हृदय-शे।क: पत्ना- 
लम्बन-ज्लोकः ॥ 
पत्र शत्र-भयड्ूरारु-भवन-द्वारे सदा सभ्वयरन्‌-- 
नाना-राज-करीन्द्र-बन्द-तुरग-ब्राता कुले स्थापितम्‌ । 
शैवान्पाशुपतांस्तथागतसुतान्कापालिकान्का पिल्ा--- 
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नुद्िश्योंद्वकझ-चंतसा विभलचन्द्राशाम्बरेशादरात्‌ ॥२६॥ 
दुरित-मह-निग्न हाड्यं यदि भा भूरि-नरेन्द्र-बन्दितम्‌ । 
ननु तेन द्वि भव्यदेहिना भजतश्श्रीमुनिमिन्द्रनन्दिनस्‌ 
॥ २७ ॥। 
घट-वाद-घटा-कोटि-कोा विद: कोविदां प्रवाक । 
परबादिमलु-देवे। देव एब न संशय: ॥२८॥ 
चूण्णि ॥ येनेयमात्म-नामघेय-निरुक्तिरुक्तानाम प्रष्टअन्त॑ कृष्ण- 
राज प्रति ॥ 
गृहीत-पक्तादितर: परस्स्यात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्सथु: । 
तेषां हि मन्ठ: परवादिमलुस्तन्नाममन्नाम वदन्तिसंन्तः 
॥ २€ ॥ 
आ्राचाय्येवर्य्यों यतिराय्यदेवे! राद्धान्त-कर्ता 
प्रियतां स मूप्नि । 
यस्स्वस्गे-यानेत्सव-सीझि कायेत्सग्गस्थितः 
कायमुदुत्ससज्ज ॥३०॥ 
अ्रवण-कृत-तणा से संयमं ज्ञातु-कामै: 
शयन-विद्धित-वेला-सुप्र-लुप्तावधान: । 
श्रुतिमरभसवृत्योन्सज्य पिच्छेन शिश्ये 
किल मसृदु-परिवृत्या दत्त-तत्कीट-वर्त्मा ॥३१॥ 
. विश्व यश्श्रत-बिन्दुनावरुरुधे भाव॑ कुशाप्रोयया 
बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बढ़ं गणाधीश्वरे: । 
शिष्यान्प्रत्यनुकम्पया कृशमतीनैदं युगीनान्सुगी- 
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स्तं वाचाच्चेत चन्द्रकी त्ति-गणिन चन्द्राभ-शी सिं बुधा: 
॥२२॥ 

सद्धस्मे-कम्म॑-प्रकृति प्रशामायस्थोग्र-करम्म-प्रकति-प्रमोक्ष: । 

तन्नान्नि कम्मे-प्रकृतिन्नमामा भट्टारकं॑ दृष्ट-ऋतान्त-पारम 

॥ ३३ ॥ 
अ्रपि स्व-वाग्व्यस्त-स मस्त-विद्यस्त्रेविद्य-शब्दे एप्यनुमन्यमान: । 
शओीपलदेव: प्रतिपालनीयस्सतां यतस्तत्व-विवेचनी घी: 

॥ ३४ ॥ 
तीत्थ श्रोम॑तिसागरों गुरुरिज्ञा-चक्रं चकार स्फुर- 
ज्व्येगति:-पीत-तमर्पय:-प्रवितति: पूर्त प्रभूताशय: । 
यस्माडु रि-परा्य-पावन-गुण-श्रीवर्द्धमाने।ल्लस- 
दल्नोत्पत्तिरिला-तल्लाधिप-शिरश्शूड्रग रकारिण्यभूत्‌ ॥३५॥ 
यन्नाभियोक्तरि लघुल्न घु-घाम-सेम-सैस्थाडुभुत्स च भवत्यपि- 

भूति-भूमिः । 
विद्या-घनव्जय-पद विशददधाना जिष्सु:स एवं दि महा- 
मुनिहेससेन: ॥३६।। 
चूण्णि ॥ यस्यायसवनिपति-परिषदि निम्नह- मदह्दी-निपात-भीति- 
दुल्ल-दुग्गंब्बे-पव्वंतारूढ़-प्रतिवादिलो ऋ: प्रतिज्ञाश्लोक: ॥ 
तकके व्याकरण कृत-श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धते 
सध्यस्थेषु मनीषिषु.ज्ितिशृतामभे मया स्पद्धया । 
यः कश्नित्प्रतिवक्ति तस्य विदुषो वाग्मेय-भर्ज पर 
कुव्व॑'बश्यमिति प्रतीहि नपतेद्दे हैससेन मत ॥३७॥ 
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द्वितैषियां यस्य जणामुदात्त-बाचा निबद्धा हित-रूप-सिद्धि: । 
वन्‍्धो दयापाल-मुनि: स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धनि यः 
प्रभाव: ॥ ३८ ॥ 
यस्‍्य श्रीमतिसागरो गुरुरसौ चच्वचयशश्रन्द्रसू: 
श्रीमान्यस्य स वादिराज-एणश्ृत्स त्रह्मचारी विभे: । 
एका एतीव कृती स एवं हि दयापात्षत्रती यन्मन-- 
स्थास्तामन्य-परिप्रह-प्रह-कथा स्वे विश्नहदे विग्नहः |३४॥। 
तैल्लेक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेबेदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्मा टद्वादिराजत:ः ॥४०॥ 
श्रारुद्धास्वरमिन्दु-बिम्ब-रचितैःत्सुक्यं सदा यद्यश- 
शछत्न॑ वाक्चमरी ज-राजि-रुचयो ;भ्यर्ण च यत्कण्णैये: | 
सेव्य:सिहसमच्च्ये-पीठ-विभव: सब्बे-प्रवादि-प्रजा- 
देत्तोच्चैजेयका र-सार-महिमाश्री वादिराजे विदां ॥४१॥ 
चूण्यि ॥ यदीय-गुण-गाचरा५यं वचन-विज्ञास-प्रसर: कवीनां | 
नमे।५हते ॥ 
( दक्षिणमुख ) 
श्रीमचुल्ुक्य-चक्रेश्वर-जयकटक वाखधू-जन्म-भूमे। 
निष्काण्डण्डिण्डिम: पर्य्यटति पढु-रटो वादिराजस्य 
जिष्णो: । 
जह्य धद्धाइ-दर्प्पो जहिद्दि गमकता गव्वे-भूमा जहाहि 
व्याहारेष्यों। जदीदि स्फुट-रुदु-मघुर-श्रव्य-क्राव्यावल्लेप: 
॥ ४२ ॥ 
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पाताले व्याक्-राजे। वबसति सुविदितं यस्य जिह्ा-सइसे 
निग्गन्ता खर्गताएसा न भवति घिषणो बज्भद्यस्यशिष्य: । 
जीबेतान्तावदेता निल्लय-बल-वशाद्वादिन: के प्रनान्‍्ये 
गव्ब निम्मुच्य सव्ब जयिनमिन-सभे वादिराज नमन्ति 
॥ ४३ ॥ 
बारदेवों सुचिरप्रये।ग-सुरढ़-प्रेमाणमप्यादरा- 
दादतते मम पाश्व॑ता प्यमधुना श्रीवादिरा जो मुनि: । 
भे। से! पश्यत पश्यतैष यमिनां कि धर्म्मे इत्युव्चकै- 
रब्रद्मण्य-परा: पुरातनमुनेव्बाखित्तय: पान्तु व: ॥४४॥ 
गड्भावनिश्वर-शिरा-मणि-बद्ध-स न्ध्या-रागे।ल्लस चरण - चारु- 
नखन्दु-लक्ष्मी : । 
श्रीशब्द-पृथ्व-विजयान्त-विनूत-नामा थीमानमानुष-गुणो ५- 
स्ततम्र: प्रमांशु: ॥४४॥ 
चृण्णि ॥ सतुता हि स भवानंषर श्रावादिराज-शवेन ।| 
यद्विद्या-तपसे!: प्रशस्तमुभय श्रीहेमसे ने मुनौ 
प्रागासीत्सुच्धिरामियोग-बल्लते नीत॑ परामन्नतिं । 
प्राय: श्रीविजये तदेतदखिल तत्पीठिकायां स्थित 
सड्डू ।न्‍्तं कथमन्यथानतिचिराद्विय दगीहक तपः ॥४६॥ 
विद्योदयेास्ति न मदे। एस्ति तपाएस्ति भाख- 
न्नोग्रत्वमस्ति विभुतास्ति न चारित मान: । 
यस्वश्रये कम लभद्र-मनीश्ररन्तं 
यः ख्यातिमापदिह शाम्यदपेग्गुणौघे: ॥४७॥ 
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स्मरण-मात्र-पवित्रतमं सने। भवति यस्य सतामिह तीत्थिनां । 

तमतिनिम्मेज्ञमात्म-विशुद्धपे कमलभद्रुसरोवरमाश्रये 
॥ ४८ ॥। 

सब्यांड य्य॑भिद्ालिलिड्र सुमहाभाग कलौ भारती 

भारवन्तं गुण-रत्र-भूषणा-गणरप्यग्रिसं योगिनां | 

ते सनन्‍्तस्तुवतामलइत-दया पा ला भिधाने महदा- 

सूरिं भूरिधिये।5त्र पण्डित-पढं यज्नेव युक्त स्कृता: ॥४<॥ 


विजित-मदन-दप्पे: श्रीदया पालदेवोा 

विदित-स कल्त-शास््रों निश्जिताशेषवादी । 
विमल्लतर-यशे।भिव्ठर्याप्र-दिक-चक्रवालो 

जयति नत-मह्ी भ्रन्मै लि-रह्लारुण! छिघ: ॥५०॥ 
यस्यापास्य पवित्र-पाद-ऋमल-द्रन्द्न्तनप: पोय सलो 
लक्ष्मी सन्निधिमानयत्स विनयादित्य कृताज्ञाभुव: । 
कस्तस्याहति -शान्तिदेव-यमिनस्स/मत्थ्येमित्थ तथ्े- 
त्याल्यातु विरला: खलु स्फुरदटुरु-ज्योत्तिदशा स्ताहशा:।।२१॥ 
स्वामीति पाणड॒य-प्रथिवी-पत्तिता निसृष्ट- 
नामाप्त-दृष्टि-विभवेन निज-प्रसादात्‌ | 

धन्यस्स एबं मुनिराहवसललुभूभु- 
गाश्यायिका-प्रधित-शब्द-च तुस्मु खाख्य: ॥५४२॥ 
श्रीमुल्लू र-विड्टर-सारवसुधा-रत्ने स नाथो गुणे 
नाक्तूणन महीजितामुरु-मह:पिण्डश्शिरा-मण्डनः | 


अन्द्रगिरि पर्वत पर के शि्ञालेख १११ 


प्राराध्या गुणसेन-पण्डित-पतिस्स स्वास्थ्यकामैज्जना 
यत्सृक्तागद-नान्धते। एपि गत्षित-ग्लानिं गति लम्मिता: ॥५३॥ 
वन्दे वन्दितमादरादहर हस्स्याद्व[द-विद्या-विदां 
सखान्त-ध्वान्त-वितान-धूनन-विधे। भासन्तमन्यं भुवि । 
भक्तया त्वाजितसेन-मानतिकृतां यत्स न्नियागान्मन:--- 
पद्म सद्य भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-्मरं ॥५७॥ 
मिथ्या-भाषण-मभूषण परिहरेतैद्धल ,, ,न्‍्मुश्वत 
स्थाह्रादं वदतानमेत विनयाद्वादीभ-ऋण्ठीरवं । 
ने चेत्तद्गु... गज्जित-श्रुति-भय-श्रान्ता स्थ यूं यत- 
स्तूर्ण्य निम्रह-जीण्णकूप-कुदरे वादि-द्विपा: पातिन: ॥५५॥ 
गुणा: कुन्द-म्पन्दोडुमर-समरा वगमस्ृत-वा:-- 
प्रुब-प्राय-प्रेय:-प्रसर-सरस! कीत्ति रिव सर । 
नखेन्दु-ज्योत्ल्रा उपप्नेन्त्‌ प-चय-चके र-प्रणयिनी 
न कासां झाघधानां पदमज़ितसेन त्रतिपति: ॥५६।। 
सकल्ल-भुवनपालानम्र-मूद्धा वबद्ध-- 
स्फुरित-मुकुट-चू ड़ालीढ-पादारविन्द: । 
मदवदखिल-वा दी भेन्द्र-कुम्भ-प्रभेदी 
गणभ्दजितसेना भाति वादीभसिंहः ॥५७॥ 

चूण्णि ॥ यस्य संसार-बैराग्य-वैभवमेवंविधास्स्ववाच स्सृवयन्ति । 


प्राप्त श्रेजिनशासनं त्रिभुवने यदुल्लेभं प्राणिनां 
यत्संसार-स मुद्र-सभप्न-जनता-हस्तावक्षस्वायितं । 
पद 
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यत्प्राप्ता: परनिन्यपेक्ष-लकल-ज्षान-श्रियालडूता- 
स्तस्मात्कि गहने कुतो भयवशः: कावात्र देहे रति: ॥५८॥ 
आ्रात्मैश्वय्य विदितमधुनानन्त-बेधादि-रूप 
तत्सम्प्राप्ये तदनु समय वर्तततेप्त्रैव चेत:। 
यक्तान्यस्मिन्छुरपति-छुख चक्रि-सैख्ये च ठृष्णा 
तत्तुच्छात्थेंरलमलमधी-से भनैज्योकवृत्त : ॥४८॥ 
अ्जानन्नात्माने सकल-विषय-झञान-तपुष 
सदा शान्त खान्तःऋरणमपि तत्माघनतया । 
बही-रागद्वेपे: कलुषितमना: फोा(पि यततां 
कर्थ जानननेने क्षणमपि ततेफन्यत्र यतते ॥६०॥। 
( पश्चिम्मुख ) 
चूण्णि॥. यस्य च शिष्यया:कविताकान्त-बादिकेला- 
हलापरनामधेयये: शान्तिनाथपद्मनाभ-पण्डितयारखण्ड- 
पाण्डित्य-गुशे।पवण्णंनमिदमसम्पू्ण्ण ॥ 
लामासाथ मद्दाधियं परिगता या विश्व-विद्ठ जन- 
ज्येध्वाराध्य-गुणाचिरेश सरसा वैदग्ध्य-पम्पद्विरां । 
ऊत्ल्राशान्त-निरन्तरादित-यशश्श्रीकान्त शान्ते न ता 
वक्त सापि सरखती प्रभवति ब्रम: कथन्तद्वय ॥।६१॥ 
व्यावृत्त-भूरि-मद-पन्‍्तति विस्म्ृतेर्ष्या- 
पारुष्यमात्त-ऋरुण|रुति-कान्दिशीकं । 
घधावन्ति इन्त परबादिगजाखसन्तः 
ओपदानाभ-बुघनान्ध-नाजस्य गन्धात ॥६२॥ 


चन्द्र्गिरि पवेत पर के शि्ञालेख श्श्३ 


दीक्षा घ शिक्षा च यतेा यतीनां जैनंतपस्तापहरन्दधानात 
कुमारसेने। ;वतु यचरित्र श्रेय: पथेदाहरणं पवित्र ॥६३॥ 
जगद्गरिम-घस्म र-स्मर-मदान्ध-गन्ध-द्विप- 

द्विधाकरण-फेसरी चरण-भूष्य-भुम्गच्छिख: । 
ट्वि-पड-गुण-तपुस्तपश्चरण-चण्ड-घामेादयो 

दयेत मम मलिषेण-मलघारिदेवे। गुरु: ॥६४॥ 

बन्दे त॑ मलचारिणं मुनिपति मे।ह-द्विषद्‌-ब्या हति- 
व्यापार-व्यवसाय-सार-हृदयं सत्संयमोारु-थ्रियं । 
यत्कायोपचयीभवन्मल्लमपि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा- 
नम्नाकम्र-मने।-मिलन्मल-मषि-प्रक्षालनेकक्तर्म ॥६५॥ 
अतुच्छ-तिमिर-चछटा-जटिल-जन्म-जी ण्णाटवी- 
दवानल-तुक्षा-जुषां प्रथु-तपः-प्रभाव-त्विषां । 

पद पद-पयोरुह-भ्रमित-भव्य-सृड़ा व लि- 

म्मंमोघ्लनतु मलिषेश-मुनिराण्मने-मन्दिरे ॥६६॥ 
नैम्मेल्याय मलाविलाडुमखिल-त्रेल्लेक्य-राज्य श्रिये 
नैष्किव्न्यमतुच्छ-तापहृदयेन्यद्धुताशन्तप: । 

यस्यासी गुण-रत्र-रोहण-गिरि: श्री मलिषेणे। गुरु- 
व्वन्यो येन विचित्र-चारु-चरितै-द्धांत्री-पवित्री-कृता ॥६७॥ 
यस्मिन्नप्रतिमा क्षमासिस्मते यश्मिन्दया निर्दया- 

श्केषे! यत्र-स मत्वधी: प्रणयिनी यत्रारप्तह्ा सस्पृष्ा | 

काम निश्व ति-कामुकस्स्वयमथ /प्यप्रेस रो योगिना- 


माश्र््याय कथन्ननाम चरितैश्नीमलिषेशे! मुनि: ॥६८॥ 
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यः पृज्य: पृथिवीतले यमनिर्श सन्तस्स्‍तुवन्यादरात्‌ 

येनानड्र-धनु-ज्जितं मुनिजना यस्मै नमस्कुव्ब॑ते। 

यस्मादागम-निण्गीयेयमश्ठतां यस्यास्ति जीवेदया 

यर्मिन्श्रीमल था रिशित्रतिपते धर्म्मो (स्ति तक्षै नमः ।६<॥ 

धवल्ल-स रस-तीत्थे सैष सनन्‍्यास-धन्यां 

परिणशतिमनुत्तिष्ठ नन्दिमां निप्ठितात्मा 

व्यसृजदनिजमड़ भज्गमड्जीड्भवस्य 

प्रधितुमिव समूले भावयन्भावनामि: ॥७०॥ 
चूण्णि ॥ तेन श्रीमद जितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्री-पाद- 
कमल-मधुकरी-भूत-भावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धस ल्लेखना- 
विधि-विसृज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलेकने|चित-करण-कुतू- 
इस-मिलित-सकल-सड्ठ-सन्तोष-निमित्तमात्मान्त:करण-परिशति- 
प्रकाशनाय निरवय पद्ममिदमाशु विरचितं ॥ 

आराध्यरल्न-त्रयमागसोाक्तं विधाय निश्शल्यमशेषजन्ते!: 

क्षमां च कृत्वा जिनपादमूले देह परित्यज्य दिवंविशाम:॥७१॥ 

शाके शुन्य-शराम्बरावनिभिते संवत्सरे कीलके 

सासेफाल्गुनके तृतीय-दिवसेवारेसितेभास्करे । 

स्वाते। श्वेत-सरोबरे सुरपुरं याता यतीनां पति- 

स्मंध्याह्े दिवसत्रयानशनत: श्री सजल्लिषेणा सुनि: ॥७२॥ 
प्रीमन्‍्मल्तधारि-देवरगुईं विरुद-लेखक-भदन महे श्वर स लिन थ॑ 
बरेद॑ विरुद-रूवा रि-मुख-तिल्लक॑ गड़ाचारि कण्डरिसिदं ॥ 
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३६४( ६८ ) 
कत्तिले बस्तो के द्वारे से दक्षिण की ओर 
शक स्तस्भ पर 
( लगभग शक से० १०२२ ) हॉल ११ ? 
( पृर्व॑मुख ) 
श्री मत्परमगम्भी र-स्याद्रादा माघ-ज्ञाव-छल । 
जीयात्तैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन | १ ॥ 
भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । 
अन्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥। २॥ 
जोक || श्रीमते वर्द्धमानस्य वद्धमानस्य शासने ! 
श्री कोण्डकुन्द-नामाभून्मूलस्वाम्मणी गणी ॥ ३ ॥ 
तस्यान्वये (जनि ख्याते ..देशिके गण | 
गुणी देवेन्द्रसैद्वान्त-इेवे। देवेन्द्र-तन्दित: ॥ ४ ॥ 


तच्छिष्यरु ॥ 
जयति चतु म्मुंख-देथे। यागीश्वर-हृदय-वेन ज-ब न- 
दिननाथ: । 

मदन-परद-कुम्भि-ऋम्भ्थल-द लनेत्व ण-पटिष्ठ-निष्ठुर- 
सिद्द: |। ५॥ 

योन्दोन्दु दिग्विभागदे।-- 

लोन्दोन्दष्टोपवास दि कार्यात्स- 

ग्गन्दल्ेने नेगल्दु तिड्नलू-- 


सन्दडे पारिसि चतुम्मुंखाख्येयनाल्‍दरु (| ६ ॥ 
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अ्रवर्गलिग शिष्यराद- 

प्रंभिमल-गुणरमल-ऊी त्ति-कान्ता-पतिगल । 

कवि-गमकि-बा दि-वार्सि--- 
प्रबर-नुतर्र्चतुरसीति-सब्डूर यनुल्लर ॥। ७ ॥| 

अवरालगे गे।पणन्दि - 
प्रवर-गुण रदि ४-मुठ्द राघातयश- 

कविता पितामहत्त-- 

क-बरिष्ठव्वेक्रगच्छ दाल पेसव्वंदेदर [| ८ ॥ 

जयति भुविगेषषनन्दी जिनमतलस दमस्ृतजलधितुहिनकर: 
देशी यगणाप्रगण्ये। भव्याम्बुज-पण्ड-चण्डकर : ॥| € || 


वृत्त ॥ तुड्झयशेमिरासनभिमान-सुब ग-घराधरं तपो- 
मडुल-लक्तिम-पल्लमनिल्लातलवन्दितगा पनन्दिया--- 
वड़मसाध्यमप्प पल्तकाल्दनिन्द-जिनेन्द्र-धम्मे् 
गड़भूरपालरन्दिन विभूतिय मढियनेय्दे साडिदं || १० ॥ 
जिनपादाम्मेज-श्क्' मदन-मद-हरं कर्म्म-निम्मूलने वाग- 
वनिता-चित्त-प्रियं वादि-कुल-कुघर॑-बज्ायु्ध चारु-विद्व- 
ज्ञन-पात्र भव्य-चिन्तामणि स कल्ल-ऋला-के विद काठयक खा- 
सननेन्दानन्ददिन्द पागले नेगल्दनी गे।पण'न्दिनतीन्द्र 

॥ ११॥ 

मल्लेयदे शाह्वूा मट्रविरु भै[तिक पाज्लि कडड्लि बागदि- 
त्तोलतेलबुद्ध बौद्ध तले-दाग्दे वैष्णवडड्डडु बाग-- 
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बलद पोडप्पु बेड गड चा*वैक चाव्व॑ंक निम्म द्प्पमं 
सलिपने गे पणन्दि-मुनिपुड्वनेम्ब मदान्ध-सिन्धुर ॥ १२॥ 
( दक्षिण मुख ) 
तगयलू जैमिनि-तिप्पिका०्डु परियल्‌ वैशेषिक पेगढु- 
ण्डिगयात्तलू सुगत कडद्लि बले-गायर्क्क्षपादम्बिडल--- 
पुगे लेकायतनेयदे शाडरूय नडसल्कम्मम्म पट्तक-वी- 
थिगलेलतृल्दितुगेतपण न्द्‌-दिगिम-प्रादूभासि-गन्धद्विपं ॥ 
॥ १३॥ 
दिटनुडिवन्यवादि-मुख-मुद्रितनुद्धतवादिव। ग्बलो- 
इट-जय-काल्न-दण्डनपशव्द-मदान्ध कुवादि-दैत्य-घू- 
ज्जटि कुटिल-प्रमेय-मद-वा दि-भयड्डूरनेन्दु दण्डुलं 
म्फुट-पडु-घाषदिक्‌-तटमनेयदितु वाकु-पढु-गे। पनन्दिय 
॥१४ ॥ 
परम-तपे।-निधान वसुधक-कुटुम्ब जेनशासना- 
म्वर-परिपृणो चन्द्र सकल्लागम-तत्त्व-पद त्थे-श स्त्र-वि- 
स्तर-बचनाभिराम गुण-रत्र-विभूषण गे। पण न्दि नि- 
ब्रोरेगिनिसप्पर्ड देरगलिल्लेणं-गाणेनिल्ला [ तत्ता ] ग्रदाल 
॥ १५ ॥ 
कन्द || एननननेले पेल्बेनण्ण स- 
न्‍्मान-दानिय गुण-ब्रतड्ुल । 
दान-शक्तयभिमान-शक्ति वि- 
ज्ञान-शक्ति 'सले गे।पणन्दिय ॥१६॥ 
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झावर सथर्म्मरु ॥ 
श्रीघाराधिप भोजरा ज-मुकुट-प्रेताश्म-रश्मि-च्छूटा- 
च्छाया-कुड्ड म-पह्ु-लिप्त-चरणाम्मेजात-ज्ञक्ष्मी घत्र: । 
न्‍्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिश्शव्दाब्ज-रेदेमणि- 
स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तर शिश्री मान्प्रभा चन्द्रमा: ॥१७॥ 
श्रो चतुम्मुख-देवानां शिष्योएघृष्य :प्रवादिभिः । 
पण्डितश्रो ग्रभा चन्द्रो रुद्रवादि-गजाइुश: ॥ १८॥ 
क्रवर सथधम्मंरु || 
बोद्धोव्वीधर-शम्ब: नथ्यायिक-क आअ-कुरज-विधु बिम्ब: । 
श्रोद्दामनन्दि विवुध: क्षुद्र-महा-बादि-विष्णभद्टघरट् 
॥ १४ ॥ 
तत्सधम्मरु ॥ 
सलधारिमुनीन्द्रोएसे। गुणचन्द्रामिधानकः । 
बलिपुरे मल्लिकामोद-शान्तोी श-चरणाच्चेक: ॥२०॥ 
तत्सधस्मेरु ॥ 
श्रीमा चनन्दि-सिद्धान्त-देवे! देवगिरि-स्थिर: । 
स्थाद्राद-शुद्ध-सिद्धान्त-तेदी बादि-गजाड़ु शः ॥२१॥ 
सिद्धान्ताम्ृत-त्राद्धि-त द्धन-विधु: साहित्य-विद्यानिधि: 
बेाद्धादि प्रवितक-कऋक्क श-मति: शब्दागमे भारति: । 
सत्याधुत्तम-धर्म्म-हम्य-निलयस्सदवृत्त-बेघेदय: 
स्थेयाद्विश्र॒तभाचनन्दि-मुनिप श्री वक्रगच्छाधिप: ॥२२॥ 
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झवर सघम्मरु ॥ 
जैनेन्द्रे पूज्य [पादः] सकल-समय-तके च भट्टाकलडु: 
साहित्ये भारविस्स्यात्तविनामक-महावाद-वाग्मित्व-रुन्द्र: | 
गीते वाद्ये च नृत्ये दिशि विदिशि च संबर्त्ति सत्कोत्ति- 


मूर्ति: 
स्थेयाशछ्रीये।गिवृन्दाच्चितपदजिन चन्द्रो वितन्‍्द्रो- 
मुनीन्द्र: ॥॥ २३॥ 
अवर सथधम्मरु | 
(पत्चिममुख ) 


बड़ पुर-मुनीन्द्रो भू द देवेन्द्रो रुन्द्र-स दगुणः । 
सिद्धान्ताद्यागमास्थज्ञों सज्ञानादि-गुणान्बित: ॥ २४ ॥ 
अबर सधम्मेरु ॥। 
वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-स्थाद्राद-तक-ऋक्तश-धिषण: । 
चालुक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्वतिरितिप्रसिद्धिप्राप्त: 
॥२५॥ 
इवग्गे सहोदर-सपघम्मेरु ॥ 
श्रीमान्यश:कौी त्ति -विशालकी त्तिस्स्थाद्वाद-तकाव्ज- 
विबोधनाक: । 
बैद्ादि-वादि-द्विप-कुम्भ-मेदी श्रीसिहलाधी श-ऋतारध्ये 
पाय: ॥२६॥ 
आअआवर सथघम्मरु | 
मुष्टि-अय-प्रमिताशन-ठुष्ट:शिष्ट-प्रिय-स्त्रियु छ्वि-मुनीन्‍्द्र: । 
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( उत्तरमुख ) 

श्री्नूलसहुद देशीयगणद वक्रगच्छद केण्डकुन्दान्बयद 
परियलिय बड्धुदेवर बलिय । देवेन्द्रसिद्धान्ददेवरु | अवर 
शिष्यरु वृषभनन्द्या चाय्यरेम्त्र चतुम्मु खदेवरु | झ्रवर शिष्यरु 
गेपनन्दि-पण्डितदेवरू । अवर सथर्म्मरु महेन्द्र-चन्द्र- 
पण्डित-देवरु । देवेन्द्र-सिद्धान्तदेवरु। शुभकी त्ति-पण्डित-देवरु- 
साधनन्दि-सिद्धान्त-देवर । जिनचन्द्र-पण्डित-रेवरु । 
गुणचन्द्र-मल्घारि-रेवरु । अवरोलगंमाचनन्दि-सिद्धान्त- 
देवरशिष्यर । विरत्ननन्दि-भट्टारक-देवरू! अवर सघर्म्मर 
कल्याणकौी त्तिभट्वारकदेवर । मेचचन्द्र-पण्डित-देवरु । 
बाल चन्द्र-सिद्धान्त-देवर। झा गे। पनन्दि पण्डित-दे व र शिष्यरु 
जसकोी त्ति-पण्डित-देवर । वासवचन्द्र-पण्डित-देवरु । 
चन्दनन्दिपण्डितदेवरु | हेमचन्द्र-मलघारि गण्डविमुक्तरेम्ब 
गौलदेवरु चिमुष्टि-देवरु । 


[ यह लेख कुछ आचायों की श्रशस्तिमात्र है। लेख के अन्तिप्त 
भाग में उपरिब्शित आचार्यों के नामें की पुनरावृत्ति है। ये सब 
आचाय मूलसंघ देशिय गण और वक्र गच्छ के देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के 
समकालीन शिष्प थे । चतुमुंखदेव इसक्तिए कहत्शाये क्योंकि उन्होंने 
चारों दिशाओं की ओर प्रस्तुत सुख होकर आठ झाठ दिन के उपवास 
किये थे। गोपनन्दि श्रद्धितीय कवि और नेयायिक थे जिनके सम्मुख 
कोई बादी नहीं ठहरते थे । प्रभाचरद्र धाराधीश सेजदेव-ह्वारा सम्मा- 
लित हुए थे | माधनन्दि, और जिनचन्द्र भारी कवि, मैयायिक और 
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वेयाकर ण थे । देवेन्द्र वदछ्लापुर के आचायों के नायक थे | वासवचन्द्र ने 
अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य राजधानी में बालसरस्वती की उपाधि 
प्राप्त की थी । यश:कीत्ति सैद्धान्तिक सिंहल द्वीप के नरेश द्वारा 
सम्मानित हुए थे। त्रिमुष्टि मुनीन्द्र बड़े सेद्धान्तिक थे और तीन सृष्टि 
अज्ञ का ही आहार करते थे । मरूघारि हेमचन्द्र और शुमकीत्तिदेव बड़े 
सदाचारी आचार्य थे | कल्याणकीकि शाकिनी आदि भूत पश्रेतों को 
भगाने की विद्या में निपुण थे। बालचन्द्र श्रागम्म और सिद्धान्त के 
अच्छे जाता थे । ] 


४६ ( १३२ ) 
गन्धवारण थस्ति के पूर्व की ओर 
( शक से० १०४५ ) 
त्रेविद्योत्तममेच चन्द्रसुतप:पीयूषवाराशिज: 
सम्पृण्णीक्षयबृत्तनिम्मल्तनु: घुष्यद्युधानन्दन: ! 
त्रेलोक्य प्रसरद्यशश्शुचिरुचि य्येप्रास्तदाषागम: 
सिद्धान्ताम्बुधिवद्धंना विजयते पृव्व: प्रभाचन्द्रमा: ॥ १ ॥ 
श्रीसादराम्बुजभवादुदिता एत्रिरन्रि- 
जातेन्दुपुत्र-बुधपुत्र-पुरूरवस्त: । 
आयुस्ततश्व नहुषा नहुषाययाति: 
तस्माद्दुयदुकुले बहवे। बभूवु: ॥ २ ॥ 
ख्यातंषु तेषु नुपति: कथित: कदाचित्‌ 
कश्चद्वने मुनिवरेश्व (ष्व)-चल: करातं॑ | 


श्२छ चन्द्रगिरि परत पर के शिक्षात्तेस्व 


शाह लकं प्रतिह पेयसल इत्यते$भू- 
त्त्यामिधा मुनिवचे।एपि चमूरलक्ष्म: || ३े ॥ 
तते द्वारवतीनाथा पेयसला द्वोपिलाब्छना । 
जावाश्शशपुर तेषु विनयादित्यभूपति: ॥ ४ ॥ 
स श्रीवृद्धिकरं जगज्जनद्धितं ऋत्वा घरां पालयन 
श्वेतच्छत्रस इस्रपत्रकमले क्षत्र्मी चिरं वासयन्‌ | 
देहंण्ड रिपुखण्डनैकचतुरे वीरश्रियं नाटयन 
चितक्षेपाखिलदिज्ञ शिक्षितरिपुस्तेज: प्रशस्तोदय: ॥। ४ ॥ 
श्रोमद्यादवबंशमण्डनमणि: क्षोणीशरतक्षामणि- 
लेक्मीहारमणिः नरेश्वरशिर:प्रोत्तड़शुम्भन्‍्मणिः । 
जीयान्नीतिपथेक्षदप्पंणमणिलेकिकचूडामणि- 
श्श्री विषाएव्विनयाजिता गुणमणिस्सम्यक्तवचूड़ामणि: ॥६॥। 
कन्द ॥ एरेद मनुजड़ सुरभू-- 
मिरुहं शरणन्दवर्क़ कुलिशागारं | 
परवनित्तेगनिल्नतनय 
घुरदेलू पोणईड' मृत्यु बिनयादित्य ।। ७ ॥ 
बलिदडे मलेदडे मक्तषपर--- 
तलेयेलू बलिड॒वनुदितमयरसवसदिं । 
बलियद मलेयद मलेपर--- 
तलेयेलू केयिडुवनेडने विनधादित्य' ॥ ८ ॥ 
था पायसल्ल भूपड़ म-- 
द्ीपाल-कुमार-निकर-चूडा रत्ने । 
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श्रीपतिनिज-भुजविनयम-- 
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयड्भनपं ॥ < ॥ 
वृत्त ॥ श्रनुपमकीत्ति मूरेनेय मारुति नाल्‍कनेयुप्रवद्धियय- 
देनेयसमुद्रमारेनेय पूगणेयेलनेयुब्बेरेपने- 
ए्टेनेय कुलादिियेम्भतनेयुद्घस मेतह स्तिप -- 
त्तेनेय निधानमूत्तियेने पोल्ववरारेरेयड्रदेवन ॥ १० ॥ 
अरिपुरदे।ल्थगद्धगिलदन्धरिलेम्बुदरातिभूमिपा- 
लरशिरदे।ल्गरिल्गरिगरीगरिलेम्बुदु बैरिभूतले- 
शर करुलेलू चिमिल्चिमि चिमीचिमिलेम्बुदुकापवरहिदु- 
द्वंरतरमेन्दोडल्कुरदे कादुवरारेरेयड्रदेवन || ११ ॥ 
कन्द ॥ झआा नेगल्द्‌ स्रेश जृपालन 
सून बृहद्वैरिमद ने सकलघरि- 
त्री-नाथनत्थिजनता- 
भालुसुतं जिष्ण विष्णुवद्ध ननेसेदं । १२ ॥| 
उदेय गेयले।डनेडन- 
न्तुदितोदितमागे सकलराज्याम्युदय । 
मदवदराति-नृूपालक- 
पदविदल्लनननमम विष्णुवद्धन भूप॑ ॥१३॥ 
उत्त ॥ क्र कित्तिकि बेरं बिदुईकेलरनत्युम्नसड्ामदेह्ल॒बा-- 
ल्दले गोण्डाक्षेपदिन्दं केलर तलेगलं मेट्टि मिन्दुमकापं । 
मलेवत्युदवृत्तरंतेत्तल्दुलिदु निजप्राध्यस म्राज्यमं ते- 
लवलदि निष्कण्टफं माडिदनधिकषलं विष्छ जिध्ण प्रतापं।। ९ ४॥। 
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दुब्बारारिघराधरेन्द्रकुलिश श्री विधठु भूपालना- 
इब्बट्टिल सेडेदेडि पेगि भयदिन्दावन्दनीबन्दनेन्द्‌ । 
उब्वीपात्षर कह लोकमनितुं तटूपमागिपिपिन 
सब्ब विष्णुमय .जगत्तेनिपिदें प्रत्यक्षमागिद दे १५॥ 
वचन || खस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्दमहामण्डलेश्वरं द्वारावती- 
पुरवराधीश्वरं यादवकुछाम्बरद्य मणि सम्यक्तचूड़ामणि मल- 
परोाल्गण्डाद्यनेकनाम्तावलीसमालड्डूतनु । मत्त चक्रगाः 
तलकाडु नोलगिरि केडु नड्नलि केलालं तेरेयूर के।य- 
तूरु के।ड्ुलिय उच्चड़ि तलेयूरू पेमम्बुच्चेबन्धासुरचैक 
बलेयबट्ूण यन्दिवु मेदलागनेक दुर्ग त्रयड्डलनश्रमदिं फोण्डु 
चणड-प्रतापदि गड्जावाडि ताम्भत्तरु सासिरमुमनुण्डिगे साध्यं 
भाडिसुखदिं राज्य गेय्युत्तमिद श्रीमन्‍्महामण्डलेश्वरं त्रिभु- 
बनमन्लन तल्लकाडुगोण्ड भुजचलवीरगड़ विष्णुवद्धन पेय. 
सल्लदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धि-प्रवद्धमानमाचन्द्राक्- 
तारं बरं॑ सलुत्तमिरे ॥ 
कनन्‍्द || आा नेगर्ट विषतुन्पन म--- 
ने नयनप्रिये चलालनीलालकि च- 
न्द्रानने कामन रतियल्लु । 
तानेणे ताण सरि समाने शान्तल देवि ॥ १६ ॥ 
वृत्त ॥ प्रगद सारसिड्भू न सनेोनयनप्रिये माचिकब्बेय- 
न्तग्गदकीत्ति वेत्तेसेवरप्रतनूभवे विष्णुवद्ध नज्- 
ग्गद चित्तवल्लभेयेनल्कमिवण्णिपरारों शश्सिग- 
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न्तग्गक्लमप्प मान्तनद शान्तलदेधिय पुण्यवृद्धिय ॥१७॥ 


घुरदे।लविष्णुनपालकड् विजयश्रीवज्नदे।ल्सन्ततं 
परमानन्ददिनेतु निल्ब विपुल्षश्रीतेजदुद्दानियं । 

वर दिग्भित्तियनंय दिस ल्‍्नरेव की त्ति श्रो येनुत्तिप्पु दी - 

दरेयोल शान्तलदेवियं नेरेये बण्णिप्पातने वण्णिपं ॥ १८ | 


कन्द ॥ शान्तल देविय गुण 
शान्तलदे बियसमस्तदानेन्नतिय । 
शान्तलदेबियशीलम- 
चिन्त्यं भुवनेकदानचिन्तामणिय | १७॥ 


वचन || स्वस्थयनवर्तपरमकल्याण।भ्युद्यशतस हसन फक्षभे ग भा- 
गिनी द्वितीयक्ात्मी समानेयुं। सकत्कल्लागमानूनयुं । 
अमिनवरुग्मिणीदेवियुं । पतिहितसलभावयुं । विवेकैकबू हस्प- 
तियुं । प्रत्युत्पन्नवाचस्पतियुं । मुनिजनविनेयजनबिनीतेयुं । 
पतिब्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयु । सकल्नवन्दिजनचिन्तामणियुं । 
सम्यक्तचूड़ामणियु' । उद्वृत्तसवतिगन्धवारेणेयुं । चतुःसमयस- 
मुद्धस्करणका रणयुं। मनेजराजविजयपताकेयु । निजकुलाभ्युदय 
दीपकंयुं। गीववाद्नलसूत्रधारेयूुं । जिनसमय समुदितप्राका- 
रेयु | श्राह्यराभयसैषज्यशास्रदान-विने दे युमप्प विष्णुवद्ध॑ नपा- 
यूसलदेवर पिरियरसि पहमहादेवी शान्तलदेधि शकवध 
सासिर ४० यदेनेय शोभकूतु संवत्सरद चेत्रसुद्धपाडिवबृह- 
स्पतिवारदन्दु श्री बेल्गेलद तीत्थेदेल्‌ सवतिगन्धवारणजिना- 
् 
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खयम माडिसि देवता पूजेगषिंसमुदायकाहारदानक्ष कल्कणिनाड 
मोट्रेनविलेयं तम्म गुरुगल्‌ ओ्रेमूलसह्वद देसियगणद पुस्तकग- 
च्छद श्रोमन्मेघ चन्द्र ेविद्यदेवर शिष्यर अभा चन्द्र सिद्धान्त 
देवग्ग पादप्र्षालन माडि सब्बेबाधापरिदारबागि बिद्ट दक्ति ॥ 


वृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेयदे कावपुरुषर्गायुं महाश्रीयु म- 

केयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुक्षेत्रोब्बियोल बाणरा- 

सियेलेकॉटिमुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाह्यरं कोन्‍्दुदे- 

न्दयसं साग्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैज्ञाक्षरं सन्‍्ततं ॥ २० ॥ 
ज्छोक ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो इरेति वसुन्धरां । 

पश्टिव्वंघसहस्राणि विष्टायां जायते कृमि: ॥ २१ ॥ 

एल्ससनकट्टव केरेयागि कट्वैसि सवतिगन्धहस्तिबस दिगे 
सरुगिगे देवियरु जिनालयके विट्टरु | श्रीमत्‌ पिरियरसि पद्टम- 
हादेवि शान्तलदेवियरु तावु माडिसिद सवतिगन्धवारणद 
बसदिये श्रोमद्विष्णुवद्धेन पेयसल देवर बेडिकाण्डु गड्भस- 
मुद्रद केलगण नडुबयलयवत्तु कोह्षग गई तेटवं श्रोमत्प्रभाचन्द्र- 
सिद्धान्तदेवर काले कच्चि धारापृतव्वेक माडि बिट्ट दत्ति 
इदनलिदव गड्ेय तडियाले हृदिनेण्द्र काटि कविलेयं कोन्द 
महापातक ।। मड़लमहा श्रो श्री ॥ 

( दक्षिण पाश्वेपर ) श्रोमत्प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्यरू 
भहेन्द्रकीत्ति देवर मुन्नरहदिमूरु कच्चिन होलविगेय शान्त- 
लदेबिय वसदिगे भाडिसि कोटूर मजजलमद्दा श्री श्रो । 
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[ यद्द ल्लेख शान्तलदेवी के दाव का स्मारक है। लेख में थांदवकुछ 
की उत्पत्ति अ्मा ओर चन्द्र से बतलाई है । इस कुछ में 'सल” नामक 
एक राजा हुआ। एक बार वन में किसी साधु ने एक व्याप्त की शेर 
संकेत कर इस राजा से कहा 'पिरसल? ( हे सरल, इसे मारो ) । तभी से 
इस राजा का नाम पेारसल पड़ गया और उसने सिंह का चिह्न अपने 
मुकुट पर धारण किया । तब से इस वश का नाम पेय्सल पड़ गबा । 
लेख में इस वश के विनयादित्य, एरेयड्र' और विष्णुवर्द्धन नरेशों के 
प्रताप का वर्णन है । विष्णवर्द्धन की पटरानी शान्तलदेवी, जो प्राति- 
बत, धर्मपरायणता और भक्ति में रुक्मिणी, सत्यभामा, सीता जैसी 
देवियों के समान थी, ने सवति गन्धवारणबस्ति निर्माण कराकर 
अभिषेक के लिए एक तालाब व्नवाया और उसके साथ पुक आम का 
दान मन्दिर के लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तवेत्र को कर दिया । ] 

[ ने!ट--लेख की ठीक तारीख “सासिरद नल्वत्तयदनेय” है, परन्तु 
खोादनेवाले की भूल से जब 'नल्वत्त' छूट गया और 'सासिरदयदनेय' खुद 
गया तब उसने 'सासिरद, के 'द! का ५४० में बदलकर जितना श्रच्छा 
उससे है। सका उसे शुद्ध कर दियर ! यद्यपि पढ़ते समय इससे ठीक 
अर्थ निकल भ्राता है परन्तु देखने में यह बड़ा विचित्र मालूम 


द्वाता है ! ! 
१७ ( १३३ ) 
गन्धवारण वस्ति के उत्तर की ओर स्तम्भ पर । 
( शक सं० 5०४ ) 
( उत्तर मुख ) 
संसारवनमध्ये स्मिनजूस्तद्राब्‌ जन-दुमान्‌ । 
अलेोक्यालेक्य सद्वृत्तानछिनत्ति यमतच्षक: ॥ १ ॥ 
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श्रीराजस्कृष्णराजेन्द्रन मगन मर्ग सत्यशाचद्रयाल- 
डूगरं श्रोगड़गाड़ यन मगल मर्ग वीरलच्मीविल्ास- 
गारं श्रोशजचूडामणियलियनिदें पेम्पो पेलेन्दलम्पि 
भूरिद्माचक्रमुंबण्णिसे सले नेगल्द रट्टकन्दप्पैद्व ॥| २॥ 
परभूमीश्वरभी करं कर निशा ते प्रासि शन्रक्षिती- 
ख्वरविध्व॑सपरं पराक्रमगुणाटाप॑ विपक्षावनी--- 
श्वरपत्तत्तयका रण रणजयोद्योगं ट्विषन्मेदिनी- 
श्वरसंहारहविभुज भुजचलं श्रीराजमात्तंण्डन ॥३॥ 
इरियल्कण्मुबरीयलारररेबर्‌ पुण्डीवरारानुमा- 
न्तिरियल्कन्मरदाव गण्डगुशमावैदाय्ये मेन्दत्कद।- 
न्तिरिवण्मुं पिरिदीब पंम्पुमेसेदेप्पिल्दप्पुवाब्बेण्णिसल 
नेरेवरब्बीरद चागदुन्नतिकंयं श्री राजमात्तंण्डन ॥४॥ 
किडद जसकके ताने गुरियादचलं नरेदत्थिगत्थेमं । 
कुड॒व चल तोदलनुडियदिप्प॑ चल॑ परवेण्णालेतेदं- 
बड़द चल्ल॑ शरण्गे बरकाव चल॑ परसैन्यमं पेर- 

हूं डे गुडदट्टि फाल्व चलमाल्द चल॑ चलदडुकाने !४।॥ 
इरु पेरदेननिं पोगलुतित्दपुदीवनेगल्ते करपभू- 
मिरुहदिनग्गलं नुड़ि सुराचलदिन्दचल्ल पराक्रमं | 
खरकरतेजदिं बिसिदु चागल्ल नन्निय बीरदन्दमी- 
दारेतेने बण्णिसलनेरेवरारलव चल्दड्टूऋरन | ६ ॥ 
ओगसुग मन्नदुल्लुदने पेल्दपेनेन्दुमतक्येविक्रमं 

सृगपति गनल्नदिल्ले गड सन्‍्द गभीरते वार्द्धिंगल्नदि- 
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( पूर्वमुख ) 
दुस्थितेलेाककल्पतसुवेम्बुदु बैरिनरेन्द्रकुम्भिकु- 
स्मस्थज्ञ-पाटन-प्रवण-केस रियेम्बुदु कामिनी जने- 
रस्थलहारसेम्बुदु महाकविचित्तस रो रुहाकरा- 
वस्थितहंसनेम्बुदु समसतमद्दी जनमिन्द्रराजन || ८ ॥ 
पुसिवुददे तककु काटूलिपि कोल्वुरें मन्तशमन्यनारिगा- 
टिसुवुदे चित्तमीयदुदे बिन्नणमारुमने<्दे कुत्तंब- 
ब्विसुवुदे फलत कल्पियने मत्तवरं पेसर्गोण्डदेन्तु पो- 
लिसुवुदे! पेलिमीगडिन राजतनूजरेलिन्द्रराजनं ॥ € ॥ 
निखिल्विनम ज्नरेश्व र- 
मुखाब्जनेत्रोत्पत्तालकाले/लशिली- 
मुखनिकर-दिनेसंवुदु पदनख- 
कमलाकरविलासमहदितर जबवन ॥ १०॥। 
मज्िसि पिरिदीवंताद- 
ले नुडियन्तेडद मायनल रिन्दमिदे- 
नुन्नतिवडेदुदे! चागद 
ननन्‍्निय बीरद नेगढते चल्लदग्गलिया ॥ ११॥ 
शरदसतकिरणरुचियिं 
चराचरव्याप्तियिं जगज्नननुतिरयि 
करमेसेदिल्डपुदेनी- 
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श्वरमृत्तिये कीक्ि कौत्तिनारायणन । १२ ॥ 

नुडिवर्बीरमनेन्दुगण्डु सेडेवर्चागककेमुयवाम्परी- 

वड़े पल्गच्चुवरामे सैचिगलेप्रेन्दिप्पप्परश्रोयरेल- 

गडणं नपश्निंगे बीगुबनुडितोदल दे!सक्के पकादेद॑ 

बढगण्डर कलिकालदे।लू कलिगल्लेलू गण्ड बरंगण्डरे ॥१३॥ 

( दक्षिणमुख ) 

श्रीग विजयके विहेगे 

चागकदटिज्ु जसके पेम्पिड्रि नित-- 

कांगरमिद्देन्दु कन्दुक- 

दागमदाले नेगल्गुमल्ते बीरर बीर ॥ १४ ॥ 

पझ्रोलर्ग दक्षिण सुकरदुष्करम पारगण सुकरदुष्करमसेदर्म 

झेलगे वामद विषममनश्लिय विषम दुष्करम निन्नदर पोरग- 

ग्गलिक येनिपति विषममनदरतिविषम दुष्करमेम्ब दुष्कर्म 

एल्लेयेललिव्वेने. चारिसल्वल्लंनाल्‍कुप्रकरणमुम निन्द्रिराजं 
॥ १५॥ 


चारिसे नालल्‍कु प्रकरण- 

चारणे मूनूर मूवतेण्टेनिसिदवा- 

घारणेगल्लनम्दिं 

चारिसुगुं काटि तेरदिनेलेबेडेड़ ॥| १६ ॥ 

बतसुवेरुत सुलिवगल्विन्तप्प चारणदेषमछतदे पोट्टव- 

इक्केगे समनागेगिरिगेय को स्मुट्रि मिगलु नेशतुमणमी यदिन्तो- 
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न्दलवियाल्बरे पारगालगेडदेल बलदे।ल॑ कदझ्ुगडुपिन्ने 
बप्पे 

वलयन्दप्पदे चारिसुवेजेय रट्टकन्दप्पैनन्ताव' बल्ले ॥१७॥ 

मेलसिन निलिरिदु गिरिगेय- 

नलेदेग्गेंडी लेल्ोलगे पेरगण मेलेवे।--- 

ल्पल्तवडे चारिप बहलिके- 

यक्षविदुकेबलमे कीत्तिनारायशन ॥| १८ ॥ 

गिरिंगे मेलसिन्द॑ किरिदक कालेल्पु नाल्‍्वरलल्लविग- 
किरिदुमक--- 


तुरगं बेद्ददिं पिरिदक वल्यमुं भूवलयदिनत्त पिरिदुमक्के । 
गिरिगे कोल्वलि वलयमिन्तिनितुर्म बगेवे।ड़ करमरि- 
दिन्तिवरे।ल- 
इरदं पत्तेण्टुबलयं वारिसदन्न॑ मेगमिकवनब्ननिन्द्रराज 
॥ १४॥ 


कडुपुगलुद्द वलंगड 

बेडेड़ गल बेरे भड्डिगल ललिगलिदें। 

कडुजाणेने वदिकयवर- 

मडई्हपुलेने बिदमेलेरु मेलेबबेडेड़” ॥| २० ॥ 

नेगलद मण्डलमाले त्रिमण्डल यामकमण्डल्षमद्ध चन्द्रमा र््ग 
बगंवेडरिदप्प सर्व्यतेभद्रमुदवल चक्रव्यूहं बल्मेगलं । 
पेगलिसल्तक पेरवु दुष्करदेलेपज्गलनअम दिनेलेयोल 
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जगदे।ल्लेलेवबेडेड्डनाव्व॑ने बच्च . .,न्‍्ताराल मान्तरसे ॥ २१ ॥ 
( पश्चिम मुख ) 

सहवल्ष मेलेवरेम्बुदे- 

बिद' मुन्नल्लि कडुपिनेल्बहु विधदि- 

न्दुदवल्मेलेदु मुरिगुं । 

बिदमेनल्वलल पोरगनेलेबबेडेड ॥ २२॥ 

एरकमल्लदे पोल्लदागेरगि दोरेकोण्डे कोल्त्र तेरनल्लदे 
नेरेये बरते तकदियल्लि बीसुवल्तिये बीसल्षरिदेयिल्ल | 
परियनादिट्टे मुरिवल्लि कडुपिनोल मुरिदयिल्लिल्लिय बिन्नणव- 
ज्ञेगेय कल्पदे बीररबीरने गिडेगला-भरणने नेाडि कल्ला ॥ २३ ॥ 

आसुवनु कूकवनु 

बीसुबनु गडये नंगल्द तकदियोलेनु- 

त्तासदेयु कुड्डूदेयु 

बिसन्देयुबिदमेलेगुमेलेवबेडेड़ |॥२४।। 

एरगल्लरियदे जिण्टुकम्मगुल्दुंबरलणम रियदेतप्पंपिन्दु” 

तेरननरियदे भड़मनिकियुम्मूरदेगल्द कट्टाडियुं । 

मुरिये पोयिसिदनुरेय कोन्दु घरेगेडे तगर्गड यिवनेनिसदे 

नेरेये कडुजाणनेनिसल्क बककुमे गेडेगलाभरणन कन्नदन्नं 

॥ २४ ॥ 


काल्गल् कयगल तुरगद 
फाल्गल तिशिवुगलेलध्लि बच्चिसुतेल्लेगुं । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १३४ 


गेल्मुमेने नेगल्द माररगंदे 

गेल्गुमे पिशेदत्लि की त्तिनारायशन |२६॥ 

वनधिनभेनिधिप्रसमितसड ख्ये शकाबनिपाल 

कालस । 
नेनेयिसे चित्रभानुपरिवत्तिसे चैचसितेतराष्ट्रमी- 
दिन-युत-मैसवार दे।लनाकुलचित्तदे नान्तु तल्दिद' 

जननुतनिन्द्रराजनखिलामरराजमह।विभूतिय ॥२७॥ 

[ यह लेख राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज ( तृतीय ) के पोशन्न इन्द्रराज 
की रूत्यु का स्मारक है। इन्द्रराज गद्भवाड्य का देोहितू और रषज- 
चूड़ामणि का दामाद था। 'रदकन्दर्पदेव! 'राजमात्तेण्ड! 'कलिगले।ह्गण्ड' 
'बीरर बीर” श्रादि इन्द्राज की प्रताप सूचक उपाधियाँ थीं। १७ वे से 
लगाकर २६ वे पद्य तक इन्द्रराज के एुक्र गंद के खेल में नेपुण्य का 
विवरण है । पर अनेक शब्दों का श्रभ॑ भ्रज्ञात हाने के कारण इन पद्यों 
का पूरा-पूरा भाव स्पष्ट नहीं हे सक्ता है। सम्भवतः यह 'पोले।' के 
सदश कोई खेल रह। है । क्पेंकि वक्त पद्मों में गेंद, घाड़ों ओर खेल के 
दुण्डें। का उल्लेख है । इन्द्रराज की स॒त्यु शक्ष से० £०४ चेत्र खुदि ८ 
ममवार को हुई । | 

प्रं८( १३४ ) 


तेरिन बस्ति के पश्चिम को खोर एक स्तस्भ पर 
( लगभग शक सं० €०४ ) ह 
€ उत्तर मुख ) 
«००००-०० --वार बेल्पडिगु. ... . .दन्‍्ददे पेगलिसेम्तेने, . . 


१३६ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्षालेख 


गिय, ..दिसिमा. , ,लदे।. ..नु. .. मे. . .गदेन ...ब्च... तेसु,.. 
पादिसुवेल्तेयुरि... बीडि,.. नगिसुगुवेम्त्र... बपेद. . .केये 
मावन-गन्ध-हस्तिय ॥ 

भदिरदिदिच्चिनिन्दरि, ..नेने पायिसि तन्न मिण्हसमुं 
कुदुरेय येम्बियुं बेरसि बील्वदु मेणिदिरे. ..देहु कालू गुदि-- 
गाल“ तान/ ७३:32 2 003 7५7५०८/ ०३४०० ००० हे 5 ० तर 


( पूर्व मुख ) 

साधिसि पाग... ..निरदे............ दिब.......«« 
बेरित. .. ..... . न्तलिय...... ल्दरि,. .ल्य ल्दल्तवल्री 
रब पेनकल. .. . . .. - .बेलगदोल्ताये, .... ,...उनता. .... . 
यविट्ननेवे . . .... अलिपि...... . हि आम ण्डलु--- 


चलिदु निजाधिपं बेस सिरदेब्ब॑स ने कुसिदिस्मेंकेल्दुबा- 
ल्वलिपननव्यवस्थितननोब्बेंसकसकुव जेक्नगर्ल्लरं 
पलियेदे यिद्चदे।ल्पल्लेयुतिप्पुंदु मावन गन्धह स्तिये ॥। 
परबलबेयदि कयदुवेडेयाडुव ताणदेल्लब्लि बीरम॑ 
परवधु बट्टेल्ातरडेयाडुवताणदेःलल्लि सैचमं | 
परिकिसि सन्दरिल्ल पेररोब्बेसवेन्नलिदण्मु साचमे- 


ट्टिगरन, . .बुद' दोरेगे वक्कमे मावनगन्धहस्वियं ॥ 
ग्रेडनेय नायकरछ्कदिदु तागुमे...मल्‍्व वक्तददेडडुपु- 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिक्षालेख १३७ 


ण्वडुविनविल्दु सनन्‍्दु खवकट्टलिदल्लिंगे नूड्टि बीरस- 
शलिविनमासे तल्तिरिदु गेल्देवरातियनेन्दु पोश्वरि- 
मुडिवल्लिगण्डरं नगुवुदोट्टज मावनगन्धहस्तिय | 
अशणुगिनेले राजचूड़ा- 

मणिमाग्गेंडे मन्ननीये गेल्वे लेपद बि- 


> ७9०५१ ७०१०० ७० ७ ०० ५ ७० ७५०० ०७०० ०+००७००+ 


»» लक्षागे कर्ण पारुवल्लि तवित्तरिसुवुदरियेंगतियनें 

एनेनेगल्द पिट्ु गं बीडिनसोचीरने प्रचण्डभुजदण्डंमाबनगन्ध- 
हस्ति कविजनविनुतं मोनेमुट्रे गण्डनाहइवसीाण्ड बरेचिश्र- 
भानुसम्वत्सरमधिकाषाड़बहुल दसभी दिनदे्गुरु- 
चरणमूलदे।लूसुभपरिण!मदे पिट्टनिन्द्रलोकछीगद' ॥। 


[ थह लेख एक मावन गन्धद्वस्ति नामक वीर येधा की मृत्यु का 
स्मारक है। युद्ध में अद्वितीय वीरता के कारण इसे एक शाजा राज- 
चड़ामणि मांग डेमछ ने अपनी सेना का नायक बनाया था। चित्रभानु 
सम्वत्सर की आपाढ़ वदि ५० का इस वीर का प्राणान्त हुआ। यह 
लेख बहुत घिस गया है इससे पूरा पूरा नहीं पढ़ा यया। शक स० ३०४ 
चिम्रभानु संवस्सर था। लेय की लिखावट से भी यह समय ठीक सिद्ध 
होता है । ] 


श्ब्८ चन्द्रगिरि परत पर के शिक्षालेख 
पद ( ७३ ) 
शासन वस्ति के सामने एक शिला पर । 
(शक सं० १०३< ) 


श्रीमत्परम-ास्भीर-स्याद्वादामाघ-लाउ-छने । 

जीयात्जैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 

भद्रमस्तु जिनशासनाथ सम्पयतां प्रतिविधान-हेतवे । 

धन्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥॥२॥ 
ने वीतरागाय नमस्सिद्धेभ्य: ॥ 

खस्ति समधिगत-पशथ्च-महाशब्द-मद्दामण्डलेश्वरं द्वारवती- 
पुरवराधीश्ररं यादव - कुल म्बर-द् -मणि सम्यक्तु-चूडामणि 
मलपरोलूगण्डादनेकनामावली-समालझ्ुतरप्प  श्रीमन्मद्ामण्ड- 
लेश्वर चिभुवनसल्ल तज़्काडुगाण्ड भुज-वल-वौर गड्- 
विष्णवद्ध न-होयसल-देवर विजयराज्यमुत्तरात्तरा भिवृद्धि-प्रवद्ध 
मानमाचन्द्राकृतारं सलुत्तमिरे तत्पादपतोपजीवि ॥ 
वृत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं बचम्सुन्दरी- 

घन-वृत्त-स्तन-हा रनुप्र-रणधीरं मारनेनेन्दपे । 

जनक तानेने साकणब्बे विदुध-प्रख्यात-धर्म्म-प्रयु- 

क्त-निकामात्त-चरित्रें तायेनलिदेनेव महाघधन्यनों ।। ३ ॥ 
कन्द ॥ वित्रस्तमलं बुध-जन-मित्रं द्विजकुलपविन्ननेच जगदालु । 

पात्र रिपु-कुल-कन्द-खनित्र कैाण्डिन्य-गेत्रनमल्नचरित्र ॥४॥ 

मनुचरितनेचिगाडुन 


चन्द्रगिरि पत पर के शिक्ालेख १३१८ 


मनेयेत्षु मुनिनन समूहमु बुधजनमु । 

जिनपुजने जिनवन्दने । 

जिनमहिमेगलावकालमु' सेमिसुगुं | ५ ॥। 

उत्तम-गुण-ततिव निता--- 

वृत्तियनालकोण्डुदेन्दु जगमेल्लमक--- 

य्येत्तुविनममल-गुण-स- 

म्पत्तिगे जगदेलग पे।चिकब्बेये नान्तलु ॥ ६ | 

प्रन्तिनेिसिद सचिराजन पेचिकब्बेय पुत्रनखिलती- 
त्थेकरपरमदेवपरमचरिताकण्णैनादीए्णे-विपुल्त-पुलक-परिकलित 
वारबाणनुवसम - समर-रस-रसिक-रिपुनूपकल्ला पावलेप-ले। प-से - 
लुप-कृपाणनुवा हाराभय- मैषज्य-शा व्य-दान-विने दनु सकललेक- 
शेकापने दनु । 
वृत्त ॥ वर्जबवजभता हल हलभ्ृनश्रक्कं तथा चक्रिण- 

श्शक्तिश्शक्तिघरस्थ गाण्डिवधनुग्गाण्डीवक्षादण्डिन: | 

यस्तद्ू द्विवनाति विष्णुनूपतेप्काय्य कथ्थ मादशे 

ग्गड़ो गड्-तरड्र-रजितयशो-राशिस्स-बर्ण्यो भबेतु ॥ ७॥ 

इन्तेनिप श्रोमन्महाप्रधान॑ दण्डनाथकं द्राहघरट् गद्गराजं 
चालक्य-चक्रवत्ति -चिभुवनसल्ल-पेर्मा डिदेवन दल पन्निन्व- 
स्सांमन्तव्वेरसुकण्णेगाल-त्रीडिनल्ु बिद्विरे ॥। 
कन्द ।। तेगें वारुवर्म हारुव 

बगेय' तनगिरुलबवरमेनुत सबड्भ । 

बुगुब कटकिगरनलिरं 


१४० चन्द्रगिरि पयेत पर के शिलालेसख 


पुगिसिदुदु भुजासि गह्न-दण्डाधिपन ॥ ८ ॥ 

वचन ।! एस्बिनमवस्कन्दकेलियिन्द_ मनिबद सामन्तरुम 
भड्धिसितदीय-वस्तुवा हन-स मूहम॑ निजस्वामिगे तन्दु कोट, 
निजभुजावष्टम्मक मेच्चिमेच्चिदेंबेदि कोज्निमेने ।। 

कन्द ।। परम-प्रसादम पडे-- 
दु राज्य घनमनेनुस बेडदन --- 
स्वस्मागं बेडिकोाण्ड 
परमननिदनहंदच्चेनाच्बित-चित्त ॥ < || 

अ्रन्तु बेडिकोण्डु-- 

वृत्त ॥ पसरिसे कीत्तंनेजननि पे।चलदेवियरत्थिवदू मा- 
डिसिद जिनालयकमे।सेदात्म-मनेरमे लच्चिमदेवि मा- 
डिसिद जिनायलक्कमिदु पूजन योजितमंन्दु कोड स- 
न्‍्तोसमनजस्रसाम्पनन गड्चमूपनिदेनुदात्तना ॥ १० ॥ 

अक्कर ।। भ्रादियागिप्पुदाहंत-समयक्क सूलसद्ठ" केण्डकुन्दा- 

न्बयं 

बादु वेडदं बच्चयिपुदक्धिय देसिगगणर, पुस्तकगच्छद । 
बेाधविभवद के कटा पल शिध्यरेनिप पेम्पि- 
जादमेसेदिप्पे शुभचन्द्र-सिंद्धान्त-देवर गुड गड्डचमूपति ११ 
गज्जवाडिय बसदिगलेनितेलबनितंवानेयद पेसयिसिदं 
गड्अवाडिय गे[स्सटदेवर्ग सुत्ता्यमनेयदे माडिसिद । 
गड्जवाडिय लिगुलरं बेड्रोए्डु वीरगड़कु निमिच्चिको्ट 
गड़राजना मुभिन गक्ूररायज नूम्मेडिघन्यनल्तें )। १२ ॥ 





चन्द्रगिरि पर्येत पर के शिलेलेख १४१ 


एत्तिदनेल्लिगल्लि नेलेबीडने माडिदनेल्लिगल्लि फण्‌ 

पत्तिदुदेल्लिगल्लि मनमाबेडेयेयदिदुदेल्लिगल्लि स- 

म्पत्तिन जैनगेहमने माडिसे देशदे।लेल्लिगल्लिगे- 

ततेत्तलुमावग्ग पल्लेय माल्केवालादुदु गड्गराजनिं ।। १३ ॥ 

जिनधम्मांग्रणियत्ति मब्बरसियं लेकं॑ गुशणंगाल्युदे- 

केने गादावरि निन्‍द कारणदिनीगलु गड्गदण्डाधिना- 

थनुम' कावेरि पेच्चि सुत्ति पिरिदु नीरोत्तियुं मुद्दिति- 

ल्‍्लेने सम्यक्तुद पेम्पर्निनरेये बण्णिप्पण्णाने वज्थिपं ॥१४॥ 

इन्तेनिप दण्डनायक गड्ढराजं सकवर्ष १०३८ नेय द्ेमण 
स्बि संवत्सरद फाल्गुण शुद्ध ५ सोमवार दन्दु तम्म गुरुगलु 
शुभवचन्द्र-सिद्धान्ददेवर कालं कि परमने कोटूर्‌ ।॥ दण्डनायक 
एचिराजनु. तनगशसिवृद्धियागे सलिसिदं ! परमन सीमान्‍न्तरं 
मूडलु सल्ल्यद कल्ल हल्लबे गडि । तड्डुलु कडिद कुम्मरि होर- 
गागि | हडुवलु बेकनालगेरेय साविनकरंय गहेंयालगागि। 

बेलुगालके देद बट्टे गडि। बडगलु मेरे । नेरित्न-करेय 
मूडण कोाडियि तेड्डूण होसगेरेय-च्चुगट्टादुदेल्ल । आहेसगेरेय: 
बढगण कोडियिन्दं मूड होद नीरुवक्केयिन्द ।! अयकनकट्ूद | 
साइवल्लदिन्द । तेट्टलादुदेल्लविनितुं परमड़ सीमेयागि बिट्ट 
दत्ति | ईधम्समं प्रतिपालि-सिदग्गे महापुण्यमकक ।॥। 
चूस ॥। 

प्रियदिन्दिन्तिदनेयदे काव-पुरुषग्गांयु भद्दाश्रीयुम 

क्फेयिदं कायदे फाय्व पापिगे कुरुचषेत्रोव्वियोल बाद्चरा- 


१४२ चन्द्रगिरि पर्बरत पर के शिक्षाल्लेख 


सियोेक्षेल्काटि मुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाह्यरं कीान्दुदे- 

न्दयसं साग्गुमिदेन्दु सारिदपु वीशैलाक्षरं सन्‍्ततं ॥ १५॥ 
ज्लोक ॥ 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरद्वसुन्धरां । 

षष्टिव्यंष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्ृरमि: ॥ १६ ॥ 

बहुभिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिमभिः । 

यानि यानि यथा धम्मं तानि तानि तथा फल्लं ॥ १७ ॥ 

बिरुद-रूवा रि-मुख तिलक वद्धू मानाचारि खण्डरिसिदं ॥ 


[ यह ल्लेख एक दान का स्मारक है। सार श्रार माकिणब्ब्रे के 
पुन्न एचिराज हुए । एचिराज और पोचिकब्बे के पुत्र महाप्रतापी गड्- 
राज हुए। ये हाय्सल नरेश व्िष्ण॒वद्ध न के महादुण्डनायक थे। 
इन्होंने तिगुल्ठों ( तेलज्ञों ) को परास्त कर गड्भवाड़ि देश को बचा लिया 
तथा चालुक्य-नरेश त्रिथ्ुवनमलछ पेमाडिदेव की सेना का जीतकर 
अपने भारी पराक्रम का परिचय दिया । उनकी स्वामि-भक्ति तथा 
विजय-शी लता से प्रसन्न द्वाकर विष्णुवद्ध न नरश ने उन्हें पारिताोपिक 
माँगने के कहा । उन्होंने परम नामक आम साँगा। इस ग्राम का 
पाकर उन्होंने उसे अपनी माता पोचल देवी तथा श्रपनी भारयां लक्ष्मीदेवी 
द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिरों की आजीविका के हेतु अपेणश/ कर दिया । 
यह लेख इसी दान का स्मारक है । गड्जराज जैसे पराक्रमी थे बेले 
घमिष्ट भी थे । इस दान के अ्रतिरिक्त इन्होंने गड़्वाडि परगन के समस्त 
जिन-मन्दिरों का जीणोद्वार कराया, ग्रोम्मट स्वामी का परकोटा 
बनवाया तथा अनेक स्थलों पर नये-नये जिन-मन्दिर निर्माण कराये । 
लेख में कहा गया है कि इन छृत्यों से क्या गद्गराज गड्ञराय ( चामुण्ड 
राय-गोम्मट स्वामी के प्रतिष्ठाकारक ) की अपेक्षा सो गुने अधिक धन्य 
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नहीं कद्टे जा सक्ते ? लेख में परम ग्राम की सीमा दी हुई है जिससे 
विदित हे।ताः है कि यह आम अवण बेल्गोल के समीप ही ईशान दिशा 
में था । उक्त दान शक सवत्‌ १०३६, फाल्गुण सुदि * सोमवार के 
दिया गया था। गज्ञराज कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तक गच्छ के 
कुक्कटासन मलवधारिदेब के शिष्य शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिव्य थे । 
दान की रक्षा के द्वेतु लेख में कहा गया है कि जे कोई इस दान-दब्ृव्य 
में हस्तक्षेप करेगा वह कुरुक्षेत्र व बनारस में सात करोड़ ऋषियों, 
कपिल गौओों व वेदज्ञ पण्डितों के घात का पापी होगा । | 


६० (१३८) 
बाहुबलि बस्ति के पूर्व की झार प्रथम वीरगल्‌ पर 


( क्षगभग शक सं० ८६२ ) 

श्रीगाश्रयवेने तेज- 

कागरवेने नंगल्द गड्भवज्न लेडू 

ब्बेगायचनेम्बरवरा- 

ल्वोगेय ( बेधिग ) माप्पेडेगारण्टनएनन बण्ट ॥ १ ॥ 
रक्तसमणिय केणयगड़न कालेगदेल्तन्न साव॑ निश्रय्स 
काल्ेगकिडे रकतमणिय कलिपि तन्न बलमुं माब्बलमु तन्नने पेगले। 

झ्रेडने काज्ण बयिसखिद घेलयिलप्परपिड् साब्बलं 

बिडे कडिकय्दा नूट्डि किडे तन्न बल पेरबाग दल्लि ब- 

न्दडिगेडदन्दे वजियेले पायिसि मूलमेश्नमं पडल्‌ 

बडिसि पोगल्तेय पढेदु णान्तुदु श्रैयिगनान्तानिश्वट ॥२॥ 

अदिरि. . .लिक वदेगन केाणेयगड़न मेत्तमेश्न् 

५० 
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बेदरुविन तेरल्चि पलरु तुलिलाल्गलनिक्कि तन्न बी- 

रद. ..लदेल्गेयं परबलं पे!गल्लस्वडिकं. . .मागि बि- 

ल्ददटिनलुकेय मेरेदु सावुदु बे।यिगनन्तिलाग्रदोल ॥।३॥ 

नटू-सरल्गल्िन्दिदक (कन्वयको) यथिंकिडि कंग्दुबेडिरो- 

ल्लिट्ट निसान्‍्तहेतुगलिनादमगुब्बिसिबट्टु बीलुवे- 

ल्तोइने नोनन्‍्दु बील्वेडेये(लू नय्य) गाण्डु विमान म...ले 

मुट्लमित्तरिल्ल ग् बायिगन दिविजेन्द्र-कान्तेय. .. ॥४॥ 

[ यह एक वीरगछ है । इसमें उल्लेख है कि गद्ञवज़् ( नरेश ) अपर 
नाम रक्‍कसमणि के बोयिग नाम के एक वीर याद्धा ने 'वहेस” और 
कोणेय गद्ग' के विरुद्ध युद्ध करते हुए श्पने प्राण चिसरजित किये। 
युद्ध में इसने ऐसी वीरता दिखाई कि जिप्तकी प्रशंस्रा उसके विपतियों 
नेभी की ] 


६१ (१३६ ) 
उसो स्थान के द्वितीय वौरगल पर 
| ( कगभग शक से०*८७र२ ) 
श्री-युवतिगे निज-विजय- 
श्री-युवतिये सवतियेनिसे रण-मूख-न्तपा- 
म्रायदेक्ञायद मेय-गलि 
बायिकनेम्ब नेगस्तेयं प्रकटिसिदन ॥१॥ 


श्री-द्यितन बायिकन म- 
ना-दयितेग जमदेलेसेद जाबय्यगे ताम्‌ 
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झादतंनयपेंलल 

मादुवरं दे।यिलम्मनेम्बर्‌ पेसरिं ॥२॥ 
श्रवरोड-वुद्टिदालरिविन 

तबरेने धर्मंददगुन्तियेने नेगल्दल्भू- 

भुवनक्क सावियब्बिगस्‌ 

अ्रवनिजेगं दोरेयेनल्के पण्डिरुमालर ॥३॥ 

घेरन तनय॑ विबुधो- 

दारं घरेगेसेद लेोक-विद्याधरनन्त्‌ 

अआा-रमणिगे पतियेने पेरर्‌ 

अ्रारुमनासतिय पेम्पिनेलू पेलियुदे ॥४॥ 
श्रावक-धर्म्मदोल दोरेयेनल पेररिल्लेने सन्‍्द रेवलि- 
श्रावकि ताने सज्जनिकेयोल जनकात्मजे ताने रूपिनाल- 
देवकि ताने पेम्पिनेलरुन्धति ताने जिनेन्द्र-भक्ति-सद- 
भावदे साथियब्बे जिन-शासन-देवते ताने काणिरे ॥५॥ 
उदयविद्याघरनप्प सायिब्बेन्द्र 


( उसी पाषाण के शिखर पर ) 


पड ऋ रियिसिददि ७०१+०+ मा मा ० ढक द्‌ जन'** ++ "न्दे मूप., च 
»«रेदि'******** लि'''प'''मु**** यनि'***** न प'*'मुडिद- 
गिदन्दरागि पसियानिवगानादेनेदल्लि मुनोलू कादि यलि'***** 
विल्दवरन जननि सायिव्ले कण्ड ** * 'डिदरदे केय्यार जि*** 
मालाप्रद' ' "** * करिप' * 'लिनेतुमदे जुडियिडे'* 'द्रागि'** नुडिदु 
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सुब गदल बगियुरक्षि सत्तल्‌ ***'वेत्त'**** 'यब्बे सायलेन्दु 


श्र 

पेण्डतिये ****' वात्तण्नलेगले पल्तरुं ताज्गिद रायद चल मसल 
बल्लगि गन्दिनिप्पण्डतियिन्‌ | 

[ यह भी एक वीरगल है जिसमें पराक्रमी श्रौर प्रसिद्ध बायिक 
और जादय्ये की पुत्री 'सावियव्ये? का परिचय है । खावियड्तबे का 
पति घोर? का पुत्र 'लिाक विद्याचर! था। यह खत्री रेवती, देवकी, 
सीता, भश्ररुन्धती आदि सदश रूपचती, पततित्रता और घर्मश्रिया थी । 
वह पक्की श्राविका थी। जिन भगवान्‌ में उसकी शासन देवता के 
सरश भक्ति थी । उसने बगियुर! नामक स्थान पर अपने प्राण बिस- 


जिंत किये | 
[ नेट -लेख का अन्‍्तिम भाग जिसमें इस वीराड्भना के प्राण- 


त्याग का वर्णन है, बहुत घिस गया है इससे स्पष्ट नहीं है । ऐसा 
कुछ विदित होता है कि यह सती स्त्री अपने पति के साथ युद्ध में गई 
थी और वह्हा लड़ते-छड़ते इसने वीरगति पाई । लेख के ऊपर जो चित्र 
खुदा है उसमें यह स्त्री घोड़े पर सवार हुई हाथ में तलवार लिये हुए 
एक हाथी पर सवार वीर का सामना करतीं हुई चित्रित की गई है । 
हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष इस पर वार करता हुश्रा दिखाण गया है । 
“सायि्वे” सावियब्बे का संक्षप रूप है ] 


दंरे ( १३१ ) 
गन्धवारण वस्ति में शान्तोश्वर की मृत्ति के 
पादपीठ पर 


( क्गभग शक सं० १०४४ ) 
ग्रभाचन्द्र-मुनीन्द्रस्य पद-पछुजषट पदा । 
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शान्तला शान्ति-जैनेन्द्र-प्रतिबिस्बरमकारयत्‌ ॥।१॥ 
(सिंद्पीठ पर) 
उक्तौ वक्त-गुणं दशोस्तरलतां सद्विश्वर्म अ्रुयुगे 
काठिण्यं कुचयेज्नितम्ब-फलके घत्से एतिमात्र-क्रमम्‌ | 
देषषानेव गुणीकरोषि सुभगे सौभाग्य-भाग्यं तव 
व्यक्त शान्तल-देवि वक्त मवनो शकनेति का वा 
कवि: ॥२॥ 
राजते राज-सहीव पार्श्वे विष्शु-महीभृत: । 
विख्याता शान्तलाख्या सा जिनागारमकारयत्‌ ॥३॥ 
| नेाट-- गन्धवारण वस्ति का निर्माण शान्तरू देवी ने शक्र 


से० १०४४ विरोधिकृत्‌ संवत्सर में व 9ससे कुछ पूवे कराया था। 
देखा लेख नं० ९३ (१४३ ) | 


दं३ ( १५० ) 
रएरडु कट्टे वसिति. झादीश्वर की मूत्ति 
के सिंहपीठ पर 
( लगभग शक से० १०४० ) 

शुभचन्‍्द्र -मुनीन्द्रस्य सिद्धान्ते सिद्ध-नन्दिन: । 

पद-पद्य-युगे लक्ष्मीलेइमीरिव विराजते ॥१॥ 
या सीता पतिदेवताब्रतविधे। ज्ञान्ती चितिथ्यां पुन- 
य्या वाचा बचने जिनाच्च॑नविधै या चेलिनी कंवलम्‌ 
कार्य्य नीतिवधू रणे जय-वधूर्या गड्गसेनापते: 
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सा लक्ष्मीव्वेसतिं गुणैक-बसति व्यातीतनक्नतनाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमूलसट्टद देसिग गणद पुस्तकान्वय ॥ 
दव४ ( ७० ) 
कत्तले वस्िति की ऊपर की मज्जिल में स्रादोश्वर 
की मृति के सि हपीठ पर 
(लगभग शक से० १०४०) 
भद्रमस्तु श्रीस्‍्ूलसट्वद देशिकगणद श्रोशुभचन्द्र- 
सिद्धान्त-देवर गुड्ड दण्डनायक-ग(डूर)य्यनु तम्म तायि पा- 
चव्बेगे माडिसिदी बसदि मड्डल ।। 
[ दण्डनायक गद्जरय्य (या गड़्पय्य ) शुभचन्द्रसिद्धान्तदेव के 


शिव्य, ने यह बस्ती अपनी माता पोचढल्रे के लिए निर्माण कराई। 
( झ्ागे का ल्लेख देखा ) ) 


६४ (७४ ) 
शासन वस्ति में ऊ्ादीश्वर की मृत्ति 
के सिहपीठ पर 
(लगभग शक सं० १०४०) 
आ्राचायेश्शुभचन्द्रदेवयतिपो राद्धान्त-रत्लाकर- 
स्ताता(सी बुध सिचनामगदिता माता च पे। चास्यविका । 
यस्यासी| जिनघधम्मेनिम्मेलरुचिश्श्रो गज़से नापति- 
ज्जैंने मन्दिरमिन्दिराकुछयु्ई सद्भक्तिता एवीकरत्‌ ।। १॥ 
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६६ (१२०) 
चामुण्डराय वस्ति में नेमीश्वर कौ मूत्ति 
के सि हपीठ पर 
(लगभग शक सं० १०६०) 
गज्जञसेनापतेस्सूुतर रुचणे। भारतीचण: । 
त्रैलौक्यर5जरन जैनचैय्यालयमचीकरत्‌ ॥ १ | 
बुधवन्धुस्सतां बन्घुरेचण; कमतलाचण: | 
वेप्पणापरनामाइडू-चैयालयमचीकरन ॥ २ ॥ 
६५ (१२१) 
ऊपर की मब्लिल में पाश्वनाथ की मूर्त्ति 
के पादपीठ पर . 
( क्गभग शक स० <€६+२ ) 
जिन गृहमं बेलगेलदे।ल_ 
जनमेल्ल पोगले मन्त्रि-चामुणडन न- 
न्दननालविं माडिसिदं 
जिन-देवणनजितसेन-मुनिवर गुई ॥ १॥ 


[ चामुण्ड के पुत्र और अजितसेन मुनि के शिष्य जिनदेवण ने 
बेल्गोल में जिन मन्दिर निर्माण कराया। | 


१४० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
हट (१५७) 
काज्चिन देणे के एक स्तस्भ पर 


(शक सं० १०५७) 
( उत्तर मुख ) 

श्रीमत्‌ृ-परम-गम्भी रस्याद्रादामे।घलाव-छन । 

जीयात्त्रैल्ेक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 

स्वस्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रीमत्‌ चिभुवनमलल्‍ूल चलद- 
डुराव हेशयसल-सेट्रियरु अय्यावलेय युण्डिगेय दस्मिसेद्धिय मर्गे 
मल्लि-संट्रिगे चलदडडराव-देय्सलसेट्रिय एन्दु पेसरुकाइ- 
रिन्तु सकवबष ९०५८ से्यसंवत्सरद माघ-मासद शुक्क- 
पक्तद सह्ू मशणदन्दु तन्नवरसानमनरिदु तन्न बन्धुगल बिडिसि 
समचित्तदोलु सुडिपि स्वग्गस्थनाद॑ | 
( पश्चिम मुख ) 

अ्रातन सति एन्तप्पत्नेन्दडे ॥ 

तुर्वम्मरसग झुग्गवेग सुपुत्रि स्वस्ति श्रीजिन-गन्धोदक- 
पवित्री - कृतात्तमाड़ युरुआा हारामयभेषज्यशास्रदानविने|देयरप्प 
चट्टिकच्बे तन्न पुरुष चलदड्डूराव हे।यसल संट्टिगं वन तजन्न 
भग बूचणड्भ पराक्ष-विनेयमागि माडिसिद निसिधिगे ॥ 

[ जिभुवनमलछ  चलदड्डुरावहोस्प्न लसेट्टि ने. दम्मिसेट्टि के पुत्र 
महलिसेद्ि का चलदड्डूरावहोय्सलसेट्टि की उपाधि प्रदान की । 
मलिसेद्दि अय्यावले! के एक राज्यकर्मचारी ( युण्डिगेय ) थे । इनकी 
पत्नी जनघर्स-परायणा चट्टिकउत्रे थी जिसके पिता और माता के नाम 


चन्द्रगिरि पत पर के शिक्षाल्लेख १५१ 
क्रमशः तुरवस्मरस और सुग्गब्बे थे। इसी साध्वी खी ने अपने पति 
की यह निषया निर्माणा कराई । | 

[ नेट---अ्रय्यावले खम्भवत: बम्बई प्रान्त के कल्ााद्वि जिल्ान्तगंत 
श्राधुनिक 'ऐद्रेले! का ही प्राचीन नाम है। लेख में शक ३१०१६ 
सैम्य संवध्सर का उक्लेख है। पर ज्योतिष-गणना के अनुसार शक 
१०४६ पिड्ल संवत्सर था ओर सोम्य संवत्सर उससे आझाठ वष पूर्व 


शक स० १०५१ में था। अ्रतएवं लेख का ठीक समय शक सं०१००%१ 
ही प्रतीत होता है ) 


६८ (१५४८) 


काज्चिन देणे के परवेशद्वार के निकट पडे हुए 
रुक टूटे पाषाण पर 


( ज्गभग शक सं> १०७२ ) 
( प्रथम मुख ) 


##$+५ ० ००७ ००३७००७०००० व्यावृत्तविच्छिस्तये । 
.- के. ..कलिकस्मपटयनुदिन श्रीबाल उन्द्रंमु्नि 

पश्याम श्रत-सत्र-राहणधरं धन्यास्तु नान्‍ये व्य ॥१॥ 
प्रचुर-कल्तान्वितरकुटिलरच ्वलसु द-पक्त-वृत्त- 
हेषिापचय-प्रकाशरेनेबालच न्द्र देवप्रभावमेनच्चरिये ।२॥ 
श्री बालचन्द्र ७6०० ९५५७ ००८६ ००५५ 


# यह पाषाण अब नहीं मिलता । 


१४२ चन्द्रगिरि पव॑त पर के शिलालेख 
( द्वितीय भुख ) 

अब ४० हरी 5 भद्रमप्प.. त्रिल्लो'*' '*'वरविहितपूर्त . निल्य- 
कीत्ति.चितठ्य- समुचितचरिता य. . .र-धृत, . .घुविनू, . .. . . यित्वाह 


( ठृतीय मुख ) 

. ....राने बभा. .. . ..चित्रतनूभ्रताम, ,. . . .यतेतरा ..। 
सकल. ... ..वन्द्य पादारविन्द स.. .ममूत्ति सव्वंसत्वा,..बक- 
दुरित-राशिंभव्यद,.. ..लुविजित - मकरकंतु......... क्तित्र- 
तीन्द्र । भाना... ..सुविक, ..चक्रा ......रो तत्पद्‌ भव... ... 

[यह लेख बहुत हटा हुआ है। इसमें बालूचन्द्र मुनि की 
कीति' वर्यित रही है । द्वितीय पद्य पम्परामायण (अआश्वास १ पद्च ८) 
में भी पाया जाता है ] 


96 (१५४५) 
ब्रह्मदेव मन्दिर के निकट पड़े हुए एक 
टूटे पाषाण पर 
(लगभग शक से० १०४२) 


की दा. ..न्वयद हन्‌. ..य बलिय श्री गुण चन्द्र सिद्धान्त - 
देवरप्रशिष्यरु श्रानयकी त्ति सिद्धान्त-चक्रवत्तिगल्ल शिष्यरु श्री- 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिलालेख १४३ 
दावणन्दित्रैविय-देवरु भानुकी स्तिसिद्धान्तदेवरुं श्री अध्या- 
त्मिबालचन्द्रदेवरु ॥। 

परमागसवारिधि (हिम- 

किर)शं राद्धान्तचक्रि नयकीर्त्तियमी- 
खरशिष्यन, . .. . . लचित्‌ 

परिणतनध्यात्मि बा(लच)-द्र मुनीन्द्र ॥ १ ॥ 


[ यह लेख अधूरा ही पढ़ा गया है। हन (सोगे ) शाखा के 
गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के प्रमुख शिष्य नयकीति सिद्धान्त चक्रवति के 
दाम नन्दि जैविद्य देव, भानुकीति सिद्धान्तदेव और अध्यात्मि बाल- 
चन्द्र ये तीन शिष्य हुप। बालचन्द्र की प्रशंसा का जो पद्व यहां है 
वह उनकी प्राम्रतत्रय की टोका के अन्त में भी पाया जाता है। 
देखा शिलालेख ने ६ ( २४० ) पद्म २२ ] 


9९ (१६६) 
भद्गबाहु गुफा के भीतर पश्चिम की ओर 
चट्टान पर ( नागरी धक्तरों में ) 
( लगभग शक सं० १०३२ ) 
श्रीभद्रबाहु खामिय पाद् जिनचन्द्र प्रशमतां । 


# यह लेख अब नहीं मिलता । 


१४४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख 
9२ (१६७) 


भद्गरबाहु गुफा के बाहर पश्चिम की 
खोर चट्टान पर 


( शक सं० १७३१ ) 

शालिवाहन शकाब्दा: १७३१ नंय शुक्कनामसंवत्सरद 
भाद्रपद ब ४ बुधवारदल्लि | कुन्दकुन्दान्य (न्वय) देसिगणद श्री 
चारु। शिष्यराद झजि तकौ तस्ति-रेवरु अवर शिष्यरु शान्ति- 
क्ौत्ति देवर शिष्यराद झजितकोी त्तिदेवरु मासेपवासबं 
सम्पूर्ण माडि ई गविय्लि देवगतरादरु 

[ कुन्दकुन्दान्वय देशीगण के चार ( कीनि पण्डितदेव ) के शिष्य 
अजितकीतिदेव के शिष्य शान्तकीति देव के शिष्य अजितकौति 
देव ने एक मास के उपवास के पश्चात्‌ शक्कर सं० १७३१ भादपद 
बदि ४ बुधवार को स्वगंगति प्राप्त की । ] 


9३ (१७०) 


भद्रबाहु गुफा के मार्ग पर 
चरणचिह्न के पास चट्टान पर 


( सम्भवत्त: शक्र सं० ११३७ ) 
खस्ति श्री ईश्वर स वत्सरद मलयाल केादयु-सट्टूरनु 
इल्छिदई एश्च गद्देय हडुवण हुणिसेय मूरुगुण्डिगे 
[ इस स्थान पर खड़े होकर मत्ठयात्ट कोादयु सक्ूर! ने आई 
भूमि के पश्चिम की ओर इमली के वृत्त के समीप की तीन शिलाओं 


चन्द्रगिरि पर्वव पर के शिन्नालेख १५५ 


पर बाया चलाये । लेख में संदत्सर का नाम ईथ्वर दिया |हुआ है । 
शक ११३६ ईश्वर संवत्सर था ] 


98 ( १६४ ) 
पाकार के बाहर दक्षिण भागस्थ तालाब के 
उत्तर की झोर चट्टान पर 
( सल्भवत: शक्त सं० ११६८ ) 
खात्ति श्रीपराभवसंवत्सरद साग्गेसिर बहुल 
अष्टमी सुक्रवारदन्दु मलेयाल श्रध्याडि-तायक हिरिय- 
बेट्ददि चिक्रबेट्रकच ।। 


['मलयालछ अ्रध्याड़ि नायक' ने विन्ध्यगिरि से उन्द्गिरि का निशाना 
लगाया । लेख में पराभव संदत्सर का उल्लेख है। शक ११६८ 
पराभव संदत्सर था ] 


विन्ध्यगिरि पबत पर के 
शिलालेख 
9५ (१७८६-१८०) 
गास्मटेश्वर की विशालमृत्ति के वामचरण के पास 
नागरी प्रक्षरोंमें 
श्री चावुण्डे-राजें करवियलें | 
( लगभग शक सें० €४० ) 
श्रीगड्भराजे सुत्ताले करवियल्ले | 
( लगभग शक सं० १०३७ ) 


[ चामुण्डराज ने ( मृति' ) प्रतिष्ठित कराई । गद्भराज ने परकाटा 
निर्माण कराया । ) 


७६ ( १७५,१७६, १७७ ) 
दक्षिणचरण के पास 


( पृषेद हले कन्नड़ भझक्तरों में ) आचामुण्डराजं माडिसिदं । 

(पन्‍न्थ झोर वद्टेलुत्त,, ,,) श्री चामुण्डराजन्‌ सेयव्वित्तान । 

( कन्नड भ्रत्तरों में ) श्रोगड्रराज सुत्ताक्ययवं माडिसिदं। 
[ तात्पय' पूर्वोक्त कौर समय भी पूर्बाचुसार ] 


१५८ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
99 ( १८४ ) 
परद्यासन पर 
( लगभग शक से० १०७२ ) 
खस्ति समस्तदैतद्यदिविजाधिप-किन्नर-पन्नगा नम- 
न्मस्तक-रत्ननिरर्गत-गभस्तिशताबृत-पाद. .. . ..। 
प्रास्त-स मस्त-मस्तक-तम :-पटले जिनधम्सैशास नम्‌ 
विस्तरमाग निल्के धरे-वारुधि-सू्येशशाडुरुल्लिने ॥ १ ॥ 
[ जैनशासन सदा जयवन्त हो । ] 
9८ ( १८२ ) 
वाम हस्त की ओर बसीठे पर 
( लगभग शक सं० ११२२ ) 
श्रीनयकी र््षि सिद्धान्तचक्रवर्त्तितत. गुड श्रोबसविसे- 
ट्वियरु सुत्तालयद भित्तिय माडिसि चव्वीसतीत्थेकरं माडिसिदरू 
मत्त' श्रो बसविसेट्टियर सुपृत्ररा:, नस्थिदेवसेद्रि बाकि 
सेट्टि जिन्निसेद्दि बाहुबलि-सेट्टि तम्मय्य माडिसिद 
तीत्थेकर मुन्दय जालान्दरवं॑ माडिसिदरू ।। 
[ नयकी त्ति सिद्धान्त चक्रवत्ति के शिष्य बसविसेष्टि ने परकोटे की 
दीवार बनवाई और चेदीस तीर्थ करों का प्रतिष्ठित काया व उनके 


पुन्न नम्बिदेव सेट्टि, बोकिसेट्टि, जिन्निसेष्टि और दाहुवलि सेट्टि ले 
तीथ करों के सन्मुख जाब्वीदार वातायन बनवाया । ] 


। 225 30)752४2] 





विन्ध्यगिरि प्वेत पर के शिलाक्षेख १घ्<€ 
3८ ( १८३ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे जहाँ से मूर्ति के अभिषेक के 
लिए व्यवहार में लाथा हुआ जल बाहर निकलता है 
( लगभग शक सं० ११२२ ) 
श्रोल्ललित सरोवर 


ह६०( १७८ ) 
दक्षिण हरूत की झोर बमीठे पर 


( लगभग शक्त सं० १०८० ) 
श्रोमन्‍्महामण्डलेश्वर प्रतापहायूसल नारसि ह॒देवर कैयलु 
महा प्रधान हिरियभण्डारि हुल्लमय्य गोम्मटदेवर पारिश्रदेवर 
चतुन्विशतितीत्थेकर श्रष्टविधाच्चेनंग रिषियराहारदानकक सव- 
णरं बिडिसि कोट्ट दत्ति । 

[ महाप्रधान हुछमय्य ने अपने स्वामी दोय्सल नरेश नारसि'ह 
दव से सवणेरु ( नामक आम पारिताषक सें ) पाकर उसे गोम्मट 
स्वामी की अ्रष्टविघ पूजन और ऋषि मुनि श्रादि के झ्राहार के हेतु 
अपण कर दिया ) 


८१ ( १८६ ) 
तीर्थकर सुत्तालय में 


( सम्भवतः शक सं० ११४३ ) 
ओमत्परमगम्भी रस्याद्रादामाघलाव्छने । 


११ 


१६० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


जीयात्‌ जैल्े।क्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 

खस्ति समस्तभुवनाश्रय॑ श्रोप्थ्वी-वल्लभ-महाराजाधिराज- 
परमेश्वरं ट्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादत्रकुलास्बरद्युमणि सर्वेक्ष- 
चूड़ामणि सगरराज्यनिम्मूलन चेहलराज्य-प्रतिष्ठाचाय्ये श्री- 
मत्पवापचक्रतत्ति होयूसल-श्रीवीरनारसिंह॒देवरसरु प्रथ्वीराष्य॑ 
गंय्युत्तिरलु॒ तत्पादपद्मोपजीवियुं श्रीमन्नयकी लि -सिद्धान्त- 
चक्रवत्ति गल शिष्यरु श्रीमदध्यात्मबाल चन्द्ररेत्रर गुड स्वस्ति 
समस्तगुणसम्पन्ननु जिनगन्धोदक-पवित्रो झृतेतत्तमा ड्रनुं सदधम्मे- 
कथाप्रसड्॒ल॑ चतुन्विधदानविनादनुमप्प पदुमसेद्निय मग 
गे।म्मटसेट्रि खरसंवत्सरद पुष्य शुद्ध उत्तरायए-सद्जु न्‍्ति 
पाडिदिव ब्हबारदन्दु श्रोगाम्मटदेवर चव्बीसतीत्थेकर अप्ट- 
विधाचचनेगे अझत्षयभण्डारवागि फोटू गद्याण ।| १२ ॥ 

[ होय्सल नरेश नारसिंह के राज्य में पदुमसेट्टि के पुत्र व श्रध्यात्मि 
बालचन््र देव के शिष्य गोम्मट सेट्टि ने ग्रोम्मटेश्वर की पूजाचेन के लिए 
१२ “गद्याण” का दान दिया | ु 

[ नोट-- दान खिर' संवत्सर की उक्त तिथि का दिया गया था । 
शक्ष से० ११०३ खर संवत्सर था ! ] 


ट२(२५३ ) 
ब्रह्मदेव सण्डप सें रक स्तम्भ पर 
( शक सं० १३४४ ) 
( दक्षिण मुख ) 
औमत्परमगम्भी रस्याद्रादामेघलाव्छन । 
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जीयात्‌ जैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥।| १ |! 

श्रीशुक्क्रायस्य बभूव मनन्‍्त्री श्रोबेचदण्डेश्रनामधेय: । 

नीतियेदीया निखिल्ाभिनन्या निश्शेषयामास विपज्ष- 
ले।कम || २ ॥ 

दाने चेतक्थयामि ल॒ुब्धपदवों गाहेत सनन्‍्तानको 

चैदग्धि यदि सा बृहस्पतिकथा कुत्रापि संलीयते । 

क्षान्ति चेदनप।यिनीं जडतया स्पृश्यत सब्बेसहा 

स्तात्र बेचपदण्डनेतुरवनी। शक्र्य कवीनां कथ ॥ ३ | 

तस्मादजायन्त जगद्जयन्त: पुत्राख्यये। भूषितचारुशीला: | 

यैव्मूषिता एजायत मध्यले।क रत्ने ख्विमिज्जैंन इवा पवर्र्ग :॥ 9 ॥ 

इरुगपदण्डनाथमथ घुकणमप्यनुजे 

स्वमहिमसम्पदाविरचयन सुतरां प्रथिते । 

प्रतिभटका मिनीएथुपयाघरहारहरेोा 

महितगुणो एभवद्‌ जगतति सद्भपदण्डपति: |! ५॥। 

दाक्षिण्यप्रथमाम्पदं सुचरितस्येकाश्रयस्सत्यवा- 

गाघारस्सततं वदान्यपदवीसभ्वारजड्डागलक: । 

घम्मेपप्नतरु: क्षमाकुलग्रह सै।जन्यसझ्ु तमू: 

कोति सद्भपदण्डपेपयमतनेज्जैनागमानुत्रत: ॥ ६ ॥ 

जानकीत्यसवदस्य गेहिनी चारुशीलगुण भूषण ज्वल्ा । 

जानकीव तनुवृत्त-मध्यमा राधवस्थ रमणीयतेजस: || «॥ 

आता तयेरस्तसितारिवग्गी पुत्री पवित्रोकृतथम्ममार्गी । 

जायानभूत्तत्र जगद्विजेता भव्यात्रणी ब्वेचपदण्डनाथ: |८। । 
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इूसरूगपदण्डाधिपतिस्तस्यावरजस्समस्तगुणशशाली । 
यस्य यशश्चन्द्रिकया मीलन्ति दिवाप्यरातिमुखपद्मा: || € || 
वृत्त ॥। 
ब्रक्षन्‌ भाललिपिं प्रमाज्जेय न चेद्‌ ब्रद्मत- हानिब्भंवे- 
दनन्‍्यां कल्पय कालराजनगरीं तट्ठेरिप्रथ्वोभृतां । 
वेताल्ल ब्रज वद्धयेदरतति पानाय नव्यासुजां 
युद्धायेद्धतशात्रवैर्‌ दरुगपक्ष्माप: प्रकापा प्रभवत्‌ ॥ १० ॥ 
यात्रायां ध्वजिनीपतेरिरुगपद्रमा पस्य घाटीधटद- 
घोटोघेरखुरप्रहारततिभि: प्रोद्धतधूलित्रजै: | 
रुद्धे भानुकरेपगमहिपुकराम्भेज च संकाचनम्‌ 
( पश्चिम मुख ) 
प्रापत्की त्तिकुमुद्गती विकसन॑ दीप्र: प्रतापानक्: ॥ ११ ॥ 
यात्रायामिरुगंश्वरेण सहसा शून्यारिसाधाजण- 
प्रोन्नास द्विधुकान्तकान्तशकले गच्छद्वनेभाधिप: । 
हत्वा स्प्रतिमां प्रतिद्विपमिति छिलेकदन्तस्तदा 
त्राहि त्राहि गजाननेति बहुधा वेताल्वबन्देस्सततुत: ।। १२ ॥ 
को धात्रा लिखित ललाटफलके वज्न प्रमाष्ठु क्षमा 
वार्ता धूत्तेनचेमयीमिति वर्य वार्त्तान्न मन्‍्यामहे । 
यद्‌ धात्यामिरुगेन्द्रदण्डनुपतै। सखातमाज्रे प्रिये। 
निशश्री रप्यधिकश्रियाघटि रिपुस्सश्री रपश्रीकृत: | १३ ॥ 
यद्‌ बाहाविरुगेन्द्रदण्डनपतेब्बिश्रत्यनन्ताधुरं 
शेषाधीशफणागणे नियमितां सस्वाडुनायास्सदा । 
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गाढ़ालिड्डनसा न्द्रसम्भवसुखप्रेद्‌ भूतरे।मावल्ति: 
साहस्नरों रसनामधात्तवगुणान स्तोतु कृतात्थ: फणी || १४७॥ 
आझाहारसम्पदभयाप्पगमैषध च 
शास्त्र च तस्य समजायतनित्यद्ानम्‌ | 

हिंसान्तान्यवनिताव्यसने स चौर्य्य 

मून्छा च देशवशते(स्यथ बभूव दूरे ॥ १५॥ 
दाने चास्य सुपात्र एव करुणा दीनेपु दृष्टिड्जिने 
भक्तिड्ध॑म्मपथे जिनेन्द्रयशसामाकन्ननेषु श्रुती । 
जिद्दा तद्गुणकी त्तंनेषु वपुषस्सैरूय च तद्ठन्दने 
घाण तब्चरणाब्जसै।रभभरे सव्ब च तत्सेवने | १६ || 
यिरुग पदण्डनाथयशसा धबले भुवने 
मलिनिमसास्तव- परमधीरदर्शां चिकुरे । 
वद्दति च तस्य बाहुपरिघ घरणीवलय॑ 
परमितरीतराक्रम-कथापि च तत्कुचया: ॥ १७ | 
करन्रैंव्विस्त्तकुण्डलैरतिलकास डर ल्‍लेलाटस्थलै- 
राकीजैंरलके: पयाधरतरटेरस्पृष्टमुक्तागुणै: । 
बिम्बोष्ठैरपि वैरिराजसुदशस्त/म्बूल्लरागे ज्मितै- 
य्येस्थ स्फारतरं प्रतापमसकृद्‌ व्याकुव्बेते सब्बेत: ॥ १८॥ 


( पूजेमुख ) 
यत्की त्ति भिस्सुरधुनीपरिल ट्विनीमि- 
धैते चिराय निजबिम्बगते कक्षकू । 
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स्वच्छात्मकस्तुहि नदी घितिरड्ूनाना- 
मव्याजमाननरुचि कबलीकरेाति | १८ ॥ 
यत्पादाब्जरज:कंणा प्रसुवते भक्तया नतानां भुर्व 
यत्कारुण्यकटाक्षकान्तिलहरी प्रत्तालयत्याशय | 
माहाहड्डूरणं क्षिणोति विमला यद्वेखरीमै|खरी 
वन्य: कस्य न माननीयमहिमा श्रोपणिडलाय्यों यतिः 
॥ २० ॥ 
मन्दा रद्रमम जरोीमघुफरीसर्जुस्फुरन्माधुरी- 
प्रौदाइडू ग7तिरूढिपाटवपरी पाटी कृकाटी भट: । 
नृत्यदुद्रक पहंगत्तविलुठत्स्वल्लों क कल्लो लिनी- 
सल्लापी खलु परिडताय्ययमिना व्याख्यानकाल्ताहल: 
॥ २१ || 
कारुण्यप्रथमावतारसरणिश्शान्तेन्निशान्तं स्थिरं 
नैदुष्यस्य तप:फल सुजनतासीभाग्यभाग्योदय: । 
कन्दप्पेद्वि रदन्द्रपभ्ववदन: काव्यामृतानां खनि- 
ज्जैनाध्वाम्बरभास्करश्श्रतमुनिज्ञांगरत्ति नम्रात्तिजित्‌ ॥ २२ | 
युक्तयागमा न्नेव विल्लेत्ननमन्दरा द्रि- 
शशब्दागमाम्वुरुदकाननवालसूय्ये: । 
शुद्धाशय: प्रतिदिन परमागमेन 
संबद्धते श्रुतमुनिय्येतिसाव्व॑सैम: ॥ २३ ॥ 
तत्सन्निधा बेलुगुले जगदप्रयतीत्थे 
ओमानसाविरुगपाहय-दण्डनाथ: । 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर क॑ शिलाक्षेख श्द्द्प्‌ 


श्रीगुस्मटेश्वरसनातनभेगहेता- 
ग्प्रामेतत्तमं बेलुगुलाख्यमदत्तघीर: ॥ २४ ॥ 

शुभकृति वत्सरे जयति कात्ति कमासि तिया। 

सुरमधनस्य पुष्टिमुपजग्मुपि शीतरुचों ॥२५॥ 

सदुपवन स्वनिम्मितनवीनतटाकयुतम्‌ । 

सचिवकुलाग्रणी रदिततीत्थेबरं॑ मुदित: ।।२६ ॥ 

इरुगपदण्डाधीश्वरविमलयश:कलमउद्ध॑नक्षेत्र । 

श्राचन्द्रतारकमिदं बेलुगुलतीर्थ प्रकाशतामतुलं ॥२७ | 

दानपालनयाःम्मेध्य दानात्स्रया नुपालने | 

दानास्खग्गमवाप्रोति पालनादच्युतं पद ॥२८॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा या ररेच्च वसुन्धरां ! 

पष्टिव्वेषल हस्नाणि विष्टायां जायते क्रिसि: ॥२<॥। 

मड़ुल महा श्रो श्री श्रा श्री ॥ 

३६ २४< )# 
न० ८२ के पश्चिम की श्र मण्डप सें एक स्तम्भ पर 
( शक सं० १६२१ ) 

श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादा मेाघलाव्छने । 

जीयात्जैललेक्यनाथस्य शासन जिनशासनं ॥१॥ 

स्वति श्रो विजया भ्युदय शालिवाहनशकबष ९६२९ ने सब्चुत्र 
शाभकृतु संवत्सरद कात्तिक ब॒ ९३ गुरुवारदल्ल 
श्रोमन्‌ महाराजाघिराज राजपरमेश्वर कर्न्‍्नाटकराज्यासिषयश् 


.. # लेख के नीचे का नेट देखे |... 
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परितृषप्त परमाह्वाद परममझुलीभूत षड़दशनसंरक्षणविच- 
क्षणोपाय विद्वद्गरिष्ठदुष्दुप्तजनमदविभलन समहिशूर धरा- 
घिनाधरप्प देडकृष्णशाजव डेयरैयनवरु ॥ मत्तं ॥ 


वृत्त ॥ जनताघारनुदारसत्यमदर्य सत्सीत्तिकान्ताजयं 
बिनय॑ धर्मेसदाश्रयं सुखचरय तेज: प्रतापोदयं । 
जननाथं वरकृष्ण भूवरक्ष म त्प्रर्यातचन्द्रोदयं 
घनपुण्यान्वितक्षत्रियाण्म पडेद॑ सद्धम्मेसम्पत्तियं ॥२॥ 


कन्द ॥ श्रामद्वेल्गुलद्चलदि 
सेमाक्वर जरिव देवगेमटजिनपन । 
श्रीमुखववले। किसलों ड- 
नामेदवु पुष्टि दरुषभाजननुछुद ॥३॥ 


वचन ॥ पात्थिवकुल्लपवित्रनु कृष्णराजपुड़वनुं बेहुगुलद 
जिनधम्स॑के बिटन्थ प्रामाधिप्रामभूमिगल। आहनह्लियुं । 
हेसहस्लियूं । जिननाथपुरं । वश्लियग्राममुं । राचनह- 
ल्छियुं । वत्तनइल्लियुं । जिननहल्लियुं । कोप्पल्ुुगल वेरसु 
क सबे-बेलुगुलसमेत॑ । सप्तसमुद्रमुख्लन्नेर सप्तपरमस्था- 
नाधिपतियप्प गोम्मटस्वामियवर पृजेत्सबड़ल पुण्यसमृद्धि- 
सम्प्राप्त्यनिमित्त्यत्थेवागियुं । _ भ्रब्जाब्जमित्रर - साजक्षिपृव्बेक 
सब्वेमान्यवागि दयपाल्तिसियु मत्त । 
कन्द ॥| चिगदेवराजकल्या- 

णिय भागदे।लिप्पे प्न्नत्रादिगलिगे । 
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सुगुणियु कथालेमामव 
जगदेरेयनु कृष्णराजशेखर नित्त ॥४॥ 


इन्ती बेल्गुल धम्सवु 
अन्तरिसदे चन्द्रसुय्येरुछनेवरं। 
सनन्‍्तस दिन्देम्मय भू- 
कान्तरु रक्षिसलि धम्मेबृद्धिय बेलेय' ॥४॥ 


यी धर्म्मम परिपालिसिदवर_ धम्नत्थेकाममेक्षड्रल परम्परेयि 
पडेयुवर ॥॥ 


वृत्त || प्रियदिन्दी जिनधम्सस॑ नडेयिपर्गायुं महाश्रीयु- 

मक्केयिदं कायद नीचपापिगें कुरुच्षेत्रोविये।ल बाणरा- 

शियोलेल्काटि मुनीन्द्ररे कपिलेय वेदाब्यरं कोन्‍्दुदे।- 

न्दयस॑ सागुमिदेन्दु क्ृष्णन॒पशैलाक्षारगल्‌ नेमिसल्त्‌ ॥ 
इतिमड्ले भवतु ॥ श्रो श्री श्री !। 

[ मैसूर-नरेश क्ृष्णराज ओडेयर ने ग्रोम्मटेश्वर भगवान्‌ के दर्शन 
किये भोर हु से पुझकित होकर बेल्गाल में जैन धर्म के प्रभावानाथे 
सदा के किए उक्त ग्रामों का दान किया । इन ग्रार्मों में बेल्शुरू 
भी हे ] 

[ नोट--लेख में शक सं० १६२१ शोभकृत्‌ का उल्लेख है । पर 
शक १६२१ न तो शोभकृव ही था और न उस समय कृष्णराज ओडे- 
गर का ही राज्य था। लेख का ठीक समय शक सं० १६४६ है जो 
शोभकृत्‌ था भर जब कृष्णराव ओोडेयर_का राज्य था । ] 


१्द्द८ विन्ध्यगिरि पवेत पर के शिलालेख 
८४ (२५४०) 
उसी स्तम्भ की दूसरी बाजू पर 
( शक सं० १५४५६ ) 


श्रो शालिवाहन शकवरुष १५४६ नेय भावसंवत्सरद 
आपषाह-शु-१९३ स्थिरवार त्रकह्मययोगदलु श्रोमन्‍्महाराजा- 
घिराज राजपरमेश्वर मैसूरपट्टनाधीश्वर पड़दरुशन-पर्म्मस्थापना- 
चारय्यराद चामराजवाडेयरु अय्यनवरु बेलुगुलद स्थानदवर 
क्षेत्रतु बहुदिन अडवु आगिरत्तागि आचामराजवोडेयरु-अ्रय्य- 
नवरु यीक्षेत्रव अडवहिडिदन्तावरू हे।सवेलल केस्पण्पन 
मग चन्नण्न बेलुगुलद पायिसंट्वियर मकल चिकण्न चिग- 
पायसेट्टि यिवरु मुन्ताद अडवहिडिदन्तावर करसि निम्म अड- 
विन साल्वनु तीरिसनु यन्नलागि चन्नए्न चिकण्न चिगपायि 
सेट्टि मुदण्न श्यज्जण्णन पदुमप्पन मग पण्डेण्न पदुमरसय्य 
दे।इण्न पत्ववाणकविगल मग बम्मप्प बेम्मणकवि बिजेयण्न 
गुम्मणन चारुफीत्ति नागप्प बेडदय्य बे।म्मिसेट्रि होस हक्षिय 
रायण्न परियण्नगौड बरसेट्टि बरण्न वीरय्य इबरु मुन्ताद 
समस्तरु तम्म तन्देतायिगलिग पुण्येब्रागलियेन्दु गे[म्मटस्वामिय 
सजन्नजिधियल्लि तम्म गुरु चारुकीत्ति पण्डितदेवर मुन्दे घारा- 
इत्ततागि यी-अडहिन पत्रसाल्वनु यी-अ्रडव फोट्ट स्थानदवरिग 
यी-बत्तकरू गौड़गल्ल यी-सालवनु घारापूव्यकबाणि कोट्टेवु यी 
विट्नन्त पत्रसालवनु भ्रावनादरु झलुपिदर काशिशामेश्वरदत्लि 
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साहस्रकपिलेयनु ब्राह्मयरतु कान्द पापके दहोगुत॒रू यन्दु बरेद 
शिक्षाशासन ॥ श्री श्री ॥ 

[ बेल्गुल मन्दिर की ज़मीन आदि बहुत दिनों से रहन थी । उच्त 
तिथि का महाराज चामराज श्रोडेयर ने चन्नन्न आदि रहनदारों को 
चुछाकर कहा कि तुम मन्दिरों की भूमि का मुक्त कर दो, हम तुम्हारा रुपया 
देते हैं। इस पर रहनदारों ने अ्रपने पूर्वजों के पृण्य-निमित्त बिना 
कुछ लिये ही श्रीमोम्मटस्वामी और अपने गुरु चारुक्तीनिं पण्टित देव की 
खाक्षो सें मन्दिरों की भूमि रहन से मुक्त कर दी आर यह शिला- 
लेख लिखाया । 


८५४ (२३४ ) 


गोस्मटेश्वर द्वार की बाई खेर एक पाषाण पर 


( छगभग शक सं० ११०२ ) 


श्री गेपम्मटजिनने नर- 
नागामर-दितिज-खचर-पति-पूजितने । 
यागाग्निहतस्मरने 
यागिध्येयननमंयने स्तुतियिसुवें ॥१॥ 
क्रमदि मेय्वेणरदारद ऋमदे मातं बिट्टू तन्निद्ट च- 
क्रमदुं नि:प्रभमागे सिग्गनाल्केण्डात्माग्रजड्रोल्पु गे- 
य्दुमहीराज्यसनित्तु पागि तपदि कर्म्मारि विध्वंसिया- 
द महात्म॑ पुरुसूनुबाहुवलित् लिबे।ल मत्तारो मानेतज्नतर ॥२॥॥ 
धृतजयबाहुबाहुबलिकेवलिरूपस मानप ब्वविं- 
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शति-समुपेत-पच्चवशतचा पसमुन्नतियुक्तमप्प तत्‌- 
प्रतिक्रतियं मनेामुददे माडिसिदं ्ररतं जिताखिल- 
जितिपतिचकि पोादनपुरान्तिकदेल पुरुदेवनन्दन ॥३॥ 
चिरकालं सल्वे तज्जिनान्तिकधरित्रीदेशदे।ल्लेफक भी- 
करण कुकुटस प्पेस डकुलमसबख्यं पुट्टे दल कुछुटे- 
श्वर-नामन्तद घारिगादुदु बलिक प्राकृतग्गाय्तगो- 
चस्मन्तामहि मन्त्रतन्‍्त्रनियतर्काण्बग्गडिन्सुं पलर्‌ ॥४॥ 
केल्लल्कप्पुदु देवदुन्दुभिरवं मातेने दिव्याच्चैना- 

जाल॑ काणलुमप्पुदाजिनन पादोयन्नखप्रस्फुर- 
ल्तीलादपप्पणमं निरीक्षिसिदवक्काण्बनज्निजातीत ज- 
न्माह्तम्बाकृतियं महातिशयमादेवज्जिलाविश्रुत ॥५॥॥ 
जनदि तज्जिनविश्रुतातिशयमं ता फेल्दु नाल्पल्ति चे- 
तनेयाल पुद्टिरे पागलुद्यमिसे दूर दुग्गम तत्पुरा- 
वनियेन्दाय्य॑ जन प्रवाधिसिदेडन्तादन्दु तदेवक- 
स्पनेयिं माडिपेनेन्दु माडिसिद्निन्तीदेवन गामर्ट ॥६।॥। 
श्रुतमुं दर्शनशुद्धियु विभव्सुं सदृबृत्तमुं दानमु 
धृतियु तन्नोले सन्‍्द गड्डकुलचन्द्र राचमल्‍्ल जग- 
न्नुतनाभूमिपनद्वितीयविभव चामुण्डराय मनु- 
प्रतिम॑ गोस्मटनल्ते माडिसिदनिन्ती देवने यत्नदिं ।॥७॥ 
अतितुड्डाकृतिया दे।डागददरोल्सैन्दर्य्य मौन्नत्यमुं 
नुतसौन्दय्येमुमागे मत्ततिशयंतानागदैन्नयमु । 
जुतसीन्दय्येमुमूज्जितातिशयमुं तन्नश्चि निन्दिद वें 
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जितिसम्पृज्यमे! गे।म्मटेश्वरजिनश्रीरूपमात्मे।पर्म ॥८॥ 
प्रतिविद्धं बरेयल्‌ मर्य नेरेये नोडल नाकलेकाधिपं 
स्तुतिगेय्यल_ फण्िनायकं नेरेयनेन्दन्दन्यराराप्पुरिं | 
प्रतिविद्धं बरेयल_ समन्तु तवे नाडल_ बण्निसल निरखमा- 
कृतियंदक्षिश कृकुटेशतनुव॑ साख्रय्य॑सै।न्दय्यम ॥&॥ 
मरेदु पारदु मेले पक्षिनिवहं कक्षद्वयेहईशदेल्ओ_ 
मिरुगुत्त पारपाण्मुगुं सुरभिक्राश्मीरारुणच्छायमी- 
तेरदाश्वय्येम्नी त्रलेकद जने सानेखदे कण्डिई दा- 
श्नेरेव अंटूने गे स्मटेश्वरजिनश्री मृत्तियं कीत्तिसल्ल_॥१०॥ 
नेलगट्टानागले।क॑ तलमवनि दिशाभित्ति भित्तित्रजं ख- 
स्तल्भाग मुच्च्ण मेगण सुरर विमानोत्करं कूटजालं। 
विल्लसत्‌ तारीघमन्तरव्धिततमणिवितान समन्‍्तागे नित्य॑ 
नित्य श्रोगाम्मटेशड़ निसिदुदु जिनाक्तावले कं त्रिलाक॑ 
॥ ११ ॥ 
अनुपमरूपने स्मरनुदग्रने निज्जितचाक् मत्त दा- 
रने नेरे गेल्दुमित्तनखिले।व्वियनत्यभिमानिय तपस्‌- 
स्थनुमेरब््प्रियित्तेतेये।लिइंपुदेम्बननूनवे घने 
बिनिहतकम्संबन्धनेने बाहुबलीशनिदेनुदात्तना || १२ ॥ 
अ्रसिमानस्थिरभावस नसगे माल्कत्युद्धमानोश्नत 
शुभसाभाग्यमनड्डुजं भुजबल्लावष्टम्भमं चक्रव- 
त्तिभुजादप्पेविल्लोपि बाहुबलि तृष्णाच्छेदमं मुक्तरा- 
ज्यभरं मुक्तियनाप्तनिव्वृत्तिपदं श्रोगोरूम टेशं जिने ॥१३॥ 
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स्फुरदुद्यत्सितकान्तियिं परिसरत्सौरभ्यदिन्द दिशो- 
त्करम॑ मुद्रिसुतुं नमेरुसुमनावर्ष रफुट गेम्मटे- 
श्वरदेवेत्तमचारुदिव्यशिरदेल_ देवक़ लिन्दादुदद 

घरयेल्लं नेरे कन्डुदामहिमेयादेवद्रदाश्वय्येम )। १४ ॥ 
एनगाय्ती ज्षिशकागदाय्तेनग काणलकेम्बवेलाय्ते पे- 
ल्वनिताबाल्कबृद्धगापपततियुं कण्डल्करिन्दाव्विन | 
दिनवे।न्दावगमुद्घदिव्यकुसुमासा रं मद्दीलोकलो- 

चन सनन्‍्तेषदमाय्तु गे[म्मटजिनाघीशोत्तमाडुप्रदाल ।।१५। 
मिरुगुव तारक॒प्रकरमीपरमेश्वरपादसेवेग- 

न्देरपुई भक्तियिन्दमेने निम्मेलिन घनपुष्पवृष्टि ब- 
न्देरगिदुदश्रदिं धरेगद्नतराद्ध तद्रषकाटि कण- 

देरेदिरे सन्‍्द बल्गुलद गे।म्मटनाथन पादपददेाल_॥१६॥ 
भरतननादिचक्रधरन भुजयुद्धदे गेल्द कालदे।त्त_ 
दुरितमहारिय तविसि कवलबेाधमनाल्‍द कालदेल । 
सुरतति मुन्ने माडिदुदु पुमलेयीवारयक्कमेम्बिन 

सुरिदुदु पुष्पवृष्टि विभुब[हुब॒लीशन मेले मेले लीलेयिं |१७॥ 
कंम्मगिदेक नाड पलवन्दद नन्दिद बिन्दिगकलं 

नो मस्लागि देवरिवरेन्द्वरं मतिगेट्ट निन्नने- 

कम्म तेललल्चिदप्पे भवकाननदेल परमात्मरूपनं 
गोम्मटदेवन ननेय नीगुवे जाति जरादिदु:खर्म ।।१८॥ 
सम्मदवागलाग कंजेयुं पुसियुं कलवुं परा्रना- 

सम्मतियु परिप्रहद काह्ठ युमेम्बिवरिन्द्मादेडे- 
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न्दुं मनुजड्डिरत्रेय परत्रेय कंडेनुतुं मद्ो।वचददेल_ 
गे।स्‍्मटदेवनिद सले सारुववेश्ेसेदिदनी क्षिसे || १४ ॥ 
एम्मुसनीवसन्तनुमनिन्दुबुम -नेविल्लुमम्बु्स 
केस्मगनाथयूथमने माडि बिसुट्ट तपक्के पूण्दु नि- 
न्दिम्मि गिन्षप्पुदें पडेवुदेन्द्रतिमुग्धयरल्पनाद मु 
गोस्मटदेवनिन्नकिविगेय्दवे निन्चवे।ज्ञलागा नि:क्ृपर्‌ ॥२०॥। 
एम्मनिदेक नी बिसुटेयेन्देलेयुं लतिकाडियकलुं 
तम्मल्ललिन्दे बन्‍्दु बिगियप्पिदरेम्बिनमड्रदल्लि पु- 
तु मुरिदात्ति तत्त लतिऋलियुमाप्पे तपानियागदेल_ 
गोम्मटदेवनिदिरिवद्दीन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रवन्दितं ।। २१ ॥ 
तम्मनेपादर ननुजरेल्लरुमे य्द तपके नीनुमि- 
न्तम्म तपके वेदाडेनगीसिरियोप्पदु बडेनुत्त म- 
एने मनमिल्दुमन्नुभिगयुं वरगेगे।ल्लद दीक्षेगाण्डे नी 
गोस्सटदेव निन्न तरिसन्दल्ववाय्ये जनक्के गाम्सर्ट ॥ २२ ॥ 
निम्मडियंन्न धात्रियोलगिदपुर्वेत्िदु घेड घात्रि तां 
निम्मदुर्मन्नदु वगवे।डल्लदु बेरदु दृष्टिबोधवी- 
यर्यी महितात्मधर्समभवेकक्तियेलेम्च निजाग्रजेक्तियि 
गोस्सटदेव नों मनद सानकषायमनंय्दे तूल्दिदे ॥| २३ ॥ 
तम्मतपस्थिगर्ग कृतपस्थिति वेल्द्बलाडुस ड़ 
तम्म शरीरमागे नेगल्वन्यतराप्ररशस्तवृत्तक॑ । 
कम्मरियो जनन्दसे व खवपरातक्षयसीस्य हेतु 
गोम्मठ्ददेव नीं तपसनान्तुपदेशकनादुदेप्पद्दे ॥ २४ ॥ 
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नीं भनम निजात्मनोल्षकम्पितमागिडे मे।हनीयमु- 
ख्यम्मणिदे।डि बीले घनधातित्र॒ल बलहकप्रबे।घसी- 

खू्य महिमान्वित नेगले वत्तिसि मत्तमघातिधातदि 
गोस्सटदेवमुक्तिपदर्म पडदे निरपायसीर्यसं || २५॥ 
कम्मिदवप्प काड पेसपुगलत्निनच्चिसि पादपदम 
सम्मददिन्दे नेोडि भवदाकृतियं बलगाण्डु अल्लपा- 

हिं मनमेल्दु कीत्तिपवरें कृतकृतयरे शक्रनन्ददि 
गोम्सटदेव निन्ननरिदच्चिसुतिप्पंवरे कृतत्थेरो ।। २६ ॥ 
कुसुमास्त्र कामसम्राज्यद महिमेयनान्तिद्ोंड मुन्ने तन्नोल्‌ 
वसुधा साम्राज्ययुक्त भरतकर विमुक्त रथाड्राखमुमरां- 
शु-समन्तन्नुद्घदे।ईण्डमनेलसिदे्ड बिट्टब मुक्तिसाम्रा- 
ज्यसुखात्थ दीक्षेयं बाहुबलि तलेदनंम्मन्नरेनन्दोमाण्बर्‌ ॥|२७॥ 
मनदि नुडियि तनुवि- 

न्देनसु मुज्नेरपिदघमनल रिपेनेम्बी- 

मनदिन्दमोासेदु गे।म्मट- 

जिनने स्तुतियिसिदनिन्तु सुजनेत्तंस ॥ रे८।। 
सुजनब्भव्यर तनगव- 

रजस मुत्तं समप्प पुरुलिं बेप्पं । 

खुजनोत्तं सनेनिष्पं 

सुजनग्ग॑ त्तंस मेम्ब॒ पुरुलिन्देनिस ॥ २€ !! 
इं-जिननुतिशासनर्म 

श्रीजिनशासनविदं विनिम्मिसिदं वि- 


विन्ध्यगिरि पवेत पर के शिक्ञालेख १७५ 


द्याजितथूजिन सुकवि स- 

माजनुतः विशदकीत्ति सुजनोात्तंस ।। ३० ॥ 

वरसैद्धान्तिक-चक्रे- 

श्वरनयकी च्तित्रितीन्द्रशिष्य निजचि- 

त्परिणतनध्यात्मकला- 

धरनुज्वलकीति' बालचन्द्रमुनीन्द्र | ३१ ॥ 

न्‍्मुनिनियेागदि ॥ 

पाडविग सनन्‍द गेस्मट जिनेन्द्रगुणस्तवशासनके क- 

न्नडगविबप्पनन्देनिप बाष्पणपण्डितनेल्दु पेल्दिवं। 

कडयिसिदं बल॑ कबडमय्यन देवणनल्तियिन्दे बा- 

गडेगय रुद्रनादरदे माडिसिदं विलसत्मतिप्ठेयं | ३२ ॥ 

[ इस लेख में बाहुबलि गोस्मटेश्वर की स्तुति है । बाहुवलि पुरु- 
देव के पृत्र तथा भरत के लघुआता थे। इन्होंने भरत को युद्ध में 
परास्त कर दिया । किन्तु संसा€ से विरक्त हो राज्य भरत के किये ही 
छोड़ उन्‍्होंन मिन-दीक्षा घारण कर ली । भरत ने पादनपुर के समीप 
४२४ घनुप । प्रमाण बाहुबल्षि की मूत्ति प्रतिष्ठित कराई। कुछ 
काल बीतने पर मूर्ति के आसपास की भमि कुक्कुट सर्पों से व्याप्त 
श्र बीहड़ वन से आच्छादित होकर दुगम्य हो गई। रामच छनृप 
के मन्त्री चाम्ुण्ड्राय को बाहुवक्ति के दर्शन की अभिल्ापा हुईं पर 
यात्रा के हेतु जब थे तैयार हुए तथ उनके गुरु ने उनसे कहा कि चह 
स्थान बहुत दूर और अगम्य है । इस पर चासुण्डराय ने स्वय“चैसी 
भूति की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया और उन्होंने वैसा कर डाला । 

लेख में चामुण्डराय-द्वारा स्थापित गोम्मटेश्वर का बड़ा ही मनोहर 
वर्णान है। “जब मूर्ति बहुत बड़ी होती है तब उसमें सौन्दर्य आय: 


श्र 
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नहीं आता । यदि बड़ी भी हुई और सोन्दर्य भी छुआ तो उसमें देवी 
प्रभाव का अभाव हो सकता है। पर यहाँ इन, तीनों के मिश्रण से 
गोस्मटेश्वर की छुटा अपूर्व हो गई है ।” कवि ने एक देवी घटना का 
सल्लेख किया हे कि एक समय सारे दिन भगवान्‌ की मूत्ति पर आकाश 
से 'नमेरु! पृष्पों की वर्षा हुई जिसे सभी ने देखा। कभी कोई पह्चों 
भूत्ति के ऊपर होकर नहीं उड़ता !। भगवान्‌ की भ्रुजाओं के अधोभाग 
से नित्य सुगन्‍्ध ओर केशर के समान रक्त ज्योति की आभा निकलती 
रहती है । 

बाहुवलि स्वासी ने किल श्रकार राज्य को त्याग कठिन तपस्था 
स्वीकार की, कैसा घोर तप किया, कर्म शत्रुओं को कसा दमन किया 
आदि विषयों का वर्णन बड़ा ही चित्तग्राही है । 

लेख की कविता बड़े ऊँचे दर्ज! की हैं। यह कन्नढ़ कविराज 
बोप्पण पण्डित अपर नाम '“सुजनोत्तंस' की रचना है । इसे उन्होंने 
नयकीतिं के शिष्य बालूचन्द्र सुनि के शिष्य कवडमय्य देवन के भ्राअह 
से रचा । | 


८६ ( २३५ ) 
उसी पाषाण के पश्चिम मुख पर 
( लगभग शक सं ० ११०७ ) 


स्वस्ति श्र बेलुगुलतीरतद गोम्मटदवर सुत्ताल्यदेल्लु वहु- 
व्यवहारि से[सलेय बृसविसेट्रियरू तावु माडिसिद 'चतुब्विस- 
तितीत्थेकर भ्रष्टविधाच्चेनेग सेासलेय नकरड्ुल वरिसनिव- 
न्धियागि कोडुव पडि नेमिसेट्टि बसविसेट्टि प ४ गड्गर सहदेव 
चिकमादि प २ दस्मिसेट्टि प४ बिट्टिसेट्टि बीचिसेट्टि रलगिसेट्टि 
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प ३ उयमसेट्टि बिदियमसेट्टि प ४७ महदेव सेट्टि रट्टे सेट्टि प २ 
पारिससेट्टि बसविसेट्टि रायिसेट्टि प ४ मारगूलिसेट्टि हाय्सल- 
सेट्टि प २ नम्बिदेवसेट्रि प ५ चेशकिसेट्टि प ५ जि निसेट्टि प ५ 
बाहुबलिसेट्टि प ५ पद्रणसमि गखड्डिसेट्ि सालिसेट्टि प ३ सहदेव- 
सेट्टि गौविसेट्टि प २ बम्मिसेट्रि म्किसेट्टि प २ साराण्डिसेट्टि 
महदेवसेट्टि प २ बैरिसेट्टि मारिसेट्टि प २ से।विसेट्टि दुद्दिसेट्टि 
प २ हारुतसेट्टि हरदिसेट्टि प २ बम्माण्डि प २ सान्‍्तेय प १ 
कूवैय्य प २ मासणिसेट्टि कूठिसेट्टि बसविसेट्टि प ३ चद्टिसेद्टि 
बसविसेट्टि प १ मल्लिसंट्टि प १ सहदेव बयिर प २ बम्मेय ससण 
प २ काल्लेय गाडेय प २ गवुडुलामि मदवनिगसेट्रि प २ सालि- 
सेद्ठि पारिससेट्टि प २ हेब्लिसेट्टि बोकिसेट्रि प २ गड्लिसेट्टि 
खराय्तसेट्टि देविसेट्टि (५) २ सालिसेद्रि दम्मिसेट्टि प २ मारि- 
सेट्टि जाय्तमसेट्ि ५ २ सारज्ज हरियण कालेय प २ मारगा- 
ण्डनहर्खिय गुम्मज्ज बेरेय प १ साकिसंद्रनि ब्वविसेद्टि प १ रचि- 
सेट्टि प १ झकवेय महदेवसेट्टि पारिस्ससेट्टि प १ निडिय 
मन्निसेद्वि प १... 

[ मोसले के वडडु व्यवद्दारि बसवसेट्टि द्वारा प्रतिष्ठापित चतुर्वि'शत्ति 
तीर्थ'करों की अष्टविधपूजन के लिए मोसले के महाज़नों ने उक्त मासिक 


अन्दा देने का संकल्प किया! | 
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८9( २३६ ) 
उसी पाषाण के पूर्व मुख पर 
( लगभग शक से० ११०७ ) 


श्रीबसविसेट्टियर तीत्थंकर अष्टविधाच्चनेग मे।सलेय नकर 
वरिस निर्बन्धिधागि चवुण्डेय जकण्ण क्िरिय-चवबुण्डेय प २ 
महदेवसेट्टि कम्बिसेद्टिप १ डयमसेट्टनि पारिससेट्टि प ? बे!कि- 
सेट्टि ब्लकिसेट्रि प ? साचिसेद्नि हेालिसेट्रि सुग्गि सेट्रि प १ 
मकिसेद्टि प १ रामिसेट्टि हाविसेट्रि (प) १ मच्चिसेद्टि बस विसेट्नि 
प १ मच्निसेट्टि गुड्सिट्टि चिकमल्लिसेद्रि(प)३ ससणिसेट्टि साचि- 
सेट्टि अ्रम्माण्ड्सेट्टि प २ खलियमारिसेट्टि मुद्दिसेट्टि प २ करि- 
किसेट्रि चिकमादि प २ करिय बम्मिसंट्ि मारिसेट्टि प १ सल्षि- 
संट्रि खयिबिसेट्टि कालिसेट्टि प २ मणिगार साचिसेद्धि सेट्ियण 
प १ लेरणिय चोण्डेय हेग्गंड वसवण्ण चन्देय रामेय हुल्‍्लेय 
जकगण प२ सालगौण्ड सेट्रियण सावय मारेय चिकण गोजेय 
प ४ मादि-गाण्ड गोण्डेय साचेय बम्मेय होभेय जकगैण्डप १ 

[ ताप्पय्ये पृवोक्तानुस्ात ही है | 

टु८ट ( २३७ ) 
पूर्वोक्त लेख के नीचे 
€ संभवत: शक सं० १११८ ) 


नल संबत्सरद उत्तरायण-सद्भरान्तियद्यु ओमनन्‍्महापसा- 
यित॑ 'विजयण्णनवरक्षिय चिकसदुकण्य श्रोगोम्मटदेवर 
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निद्याच्चेनेगे २० बासिग हूविद्ग श्रोमन्‍्महामण्डलाचाय्येरु चन्द्र- 
प्रभदेवर केयलु मारुगाण्डु गड्डसमुद्रदसु गद्दे स १ बेइल्लु कं 
२०० नृरलु काण्डु काट्ट दत्ति मड्ुलमहाश्री । 

[ उक्त तिथि को महापस्रायित विज्ञयण्ण क॑ दामाद चिक्क मदुकण्ण 
ने गद्नसमुद्र की कुछ भृमि महाम्रण्डलछाचाय चन्द्रप्रभदेव से ख़रीदकर 
गोम्मटदेव की प्रतिदिन की पूजन के हेतु बीस पृष्प माहढाभों के लिप 
अपण की । | 


[ नोट--लेख में नत्ठ संव॒त्सर का उछल ख है। शक से० १११८ 
नल था ] 
हर्ट ( २१८ ) 
पूर्वोक्त लेख के नीचे 
( संभवत्त: शक सं० ११२० ) 
रु ् 

कालयुक्तिसंवत्सरद कात्ति क सु ९ झा श्रीगोम्म 
टदेवर यच्चेनेगें हुविन पडिगे श्रीमन्‍्महामण्डल्ताचाय्येर हिरिय 
नयकीत्तिदेवर शिष्यरु चन्द्रप्रभदे वर कयलु यगलियद कवि 
सेट्रिय सेामेयनु गई पडवलगरंय गद्े के। १० गड्गसमुद्रदल्लि 
कोम्म तगलि का १० व्पाब्वेदलु गुलेय कंयमेगे गद्याण ओन्‍्दुदैन 

बेदलु भकल्लन सरीमे । 

[ उक्त तिथे को कविसंध्टि के ( पुत्र ) से|सेय ने उक्त भूमि का 
दान गोस्मटदेव की पृष्प-पूजन के हेतु हिरियनयकीति देव के शिष्य 
महामण्डलाचाय चन्द्रप्रभदेव को कर दिया । | 

[ नोद--लेख में कालयुक्त संवत्सर का उल्लेख है । शक सं 
११२० कालयुक्त था। ] 


१८० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख 
560 ( २४० ) 
गोस्मटेशवर-द्वार के दाहिनी तरफ रक पाषाण पर 
( लगभग शक सं० ११०० ) 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याड्रादाम!।घलावछनम । 

जीयात्‌ त्रैज्ञोक्यनाथस्य शासन जिनशास नम्‌ ॥]१॥ 

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्तां प्रतिविधानहेतवे | 

थ्रन्यवादि मद हस्तिमस्त करफाटनाय घटने पटोयसे ॥२॥ 

नमोस्तु ।! 

जगत्त्रितवनाथाय नमी जन्मप्रमाथिने । 

नयप्रमाणवारर श्मिध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥३॥। 

नमो जिनाय || 

खस्ति समधिगतपश्चमदहाशब्दमहामण्डलंश्वरं । द्वारवती 
पुरवराधीश्वरं | यादव-कुछ्ाम्बर-दुमणि । सम्यक्तवचूड़ामणि । 
मलपरोल गण्डाद्यमेकनाभावलीसमालडुतरप्प श्री मन्‍्म हामण्डले- 
श्वर । चिभुवनमल्त तलकाडुगाण्ड भुजबलवीर-गड्- 
विष्शु-वद्धून-द्ेय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामितृद्धि-प्रवद्धे- 
मानमाचन्द्राक्केतारं सल्लुत्तमिरे तत्पाद पद्मोपजीबि ॥ 
वृत्त || जनता धारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी- 

घनवृत्तस्तनहारनुमरणधी र॑ मारनेनेन्दपे । 

जनक तानेने माकणव्बे विदुधप्रस्यातधम्म प्रयु- 

क्तनिकामात्तचरित्रे तायेनलिदेनेच महाधन्यनो ॥४॥। 
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कन्द ।। वित्रस्तमल्ं बुधजन- 
मित्र द्विजकुलपवित्रनेच जगदोल । 
पात्र रिपुकुलकन्द-ख- 
निन्र काण्डिन्यगेत्रनमलचरिजत्र ॥॥५॥ 
मनुचरितनेचिगाड़ुन 
मनेयेल्‌ मुनिजनस मूह मुं बुध जनमुं । 
जिनपूजने जिनवन्दने 
जिनमहिमेगलावकालमुं शोभिसुगुं ॥।॥६॥। 
उत्तमगुणततिवनित।- 
वृत्तियनोलकोण्ड्देन्दु जगमेल्ल क- 
य्येत्तविनममलगुणस- 
म्पत्तिगे जगदालगें पे[चिकब्बेये नान्‍्तल ||७)। 
वचन ।! झन्तेनिसिद्‌ रुचिराजन पेचिकब्बेय पुत्रनखिलतीत्थ- 
करपरमदेव - परमचरिताकण्नेनोदीण्ने - विपुलपुलकपरिक- 
खितबारबागनुमसमसमररसरसिक - रिपुनपकलापावल्ेपले 
लुपकृपाणनुवाहाराभयमैषज्यशालदानविनो दनु सकललेक 
शोकापनेदलु !। 
वृत्त ॥ वर्ज वज्ञभ्ता हल हलभृतश्चक्रं तथा चक्रिण- 
श्शक्तिश्शक्तिधरस्यथ गाण्डिवधनुरग्गाण्डीवकादण्डिन: | 
यरतद्धद्विवनोति विष्शुल्पतेः कार्य्य कथ्थ माहरै- 
रगड़ो गड्जुतरड्॒रखितयशोराशिस्स वर्ण्न्यों भवेत्‌ ॥८।॥ 
वचन ।|। प्रन्तेनिष ओमन्महप्रधाने दण्डनायकं द्रोह्रघरट् 


श्पर विन्ध्यगिरि पवेत पर के शिल्नालेख 


गड्भराज चोलन सामन्तनदियमं घट्टदिं मेलाद गड्ढवा- 
डिनाड गडिय तत्लकाड वीडिनोलू पडियिप्पन्तिट्. चेलल 
कोट्ट नाडं काडदे कादि काल्लिमेने विजिगीषुवृत्तियिन्द 
मेत्ति बलमेरड साचब्चिदल्लि ॥ 
वृत्त ॥ इत्तण भूमिभागदालघन्यरदेक भवत्प्रतापस- 
म्पत्तिय वण्नेनाविधियें गड़चमूप जिगीघुबृत्तियि- 
न्देत्तिद निन्न कय्य निशितासिय तैमोते बेन्न बारने- 
त्तत्तिरे पोगि कव्ग्चि गुरियप्पिनमेडिद दामनेय्दने ॥<॥ 
कदनदेलन्दु निन्न तरवारिय बारिग सेंय्यनोडुला- 
रदे नततिदिन्‍नुवन्तददन जानिसि जानिसि गड़ तन्न न- 
म्विद सुदतीकदम्बद्दे पै।वने वे।गिर पुल्ले वेच्चु वे- 
चिदपनहन्निशं तिगुलदामनरण्यशरण्यवृत्तियिं ॥१०॥ 
एनितानु बवरड्भगलेल्पल्नचरं बेड्रागण्ड गण्डिन्दमोा- 
वेनिसुत्त ललकाडोलिन्नेबरमि्द गल्करं गडुरा- 
जन खल्गाहतिगल्कि युद्धविधियोल्वेन्नित्त नायुण्नदे- 
डिनल्ुण्डिदूपनत्त शैवशमिवेल्सामन्तदामादरं ॥।११॥ 
वचन ॥ एम्बिनमोन्दे मेय्येलवयवदिनण्दि मुदलिसि धृतिगिडिसि 
बेड्लोण्डु मत्त न्रसिड्डवर्म्म मेदलाग घट्टाद मेाद चेतन 
सामन्तरेस्लर बेझ्लोण्डु नाडादुदेख्लमनकच्छत्रदुण्डिगेसाध्यं 
माडि कुडे कृतज विष्शुन्॒पति मेच्ि मेथिदें बेडिकोप्चिमेने 
कन्द || प्रवनिपनेनगित्तपने- 
न्दवरिवरवेछ्ुलिद वस्तुवं बेडदे भू- 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शि्ञाल्ेख श्प्३्‌ 


अवने बण्निसे मोदि 

न्दवाडियं बेडिद जिनाच्चेन लुब्धं ॥१२॥ 

गोम्मटमसेने मुनिस मुदा- 

ये मनदोस्‍्मेध्ि मेशच्चि बिच्वलिसुत्त । 

गोम्मटदेवर पूजंग- 

दं मुददि विद्ननल्त धीरोदात्त' ॥११॥ 

झक्कर ॥ आदियागिप्पुदाईतसमण्क सुलसद्ठ केण्डकु- 
दान्वयं 

बादु बेडदं बलेयिपुदल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । 

बेधविभवद कुकटासनमलधारि देवर शिष्यरेनिप पेम्पि- 

ज्ञादमंसेदिप्पे शुभचन्द्रसिद्धान्ददेवर गुड गड़नचमूपति 
॥ १४ ॥ 

गड़वाडिय वसदिगल्लेनितोल्वनितुर्मं तानंय्दे पेसयिसिदं 

गे जवादिय जा स्मट्टेवम, सेशा लिवर सा दिस | 

गड़वाडिय तिगुलरं बेझोण्डु वीरगड़ड़े निमिश्चि कोट 

गड़ुराजनामुशिन गहर राह पा लि व्यनलय, रायहु" नुम्मेडि धन्यनस्ते ॥ १५४॥ 

धर्म्मस्येव बलाल्जलाका जयत्यखिलविद्विष: । 

झारोपयतु तत्रैव सर्व्वोप्रपि गुणमुत्तमं ॥१६॥ 

ओ्रीमण्जैनवचे।व्धिवद्धनविधु: साहिल्विद्यानिधि- 

स्सप्पेदरषकहस्तिसस्त कलु ठत्प्रोत्कण्ठकण्टी रब: । 

स श्रोमान्‌ गुण चन्द्रदेवतनयस्सैजन्यजन्यावनि 

स्थेयात्‌ श्रेमनयकी सिदेवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वर: ॥१७॥। 
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कृतदिग्जैत्रविदं बरुतते नरसि हक्षोशिपं कण्डु स- 
न्मतियिं गौम्मटपाश्वनाथजिनरं मत्तीचतुव्विशति- 
प्रतिमागेह्मनिन्तिवक्क विनुत प्रोत्साहदिं बिट्टन- 

प्रतिमल्‍ल सव्णरबैककरगेरेयुमं कल्पान्तरं सल्विन ॥१८॥ 
नरसि ह॒हिमाद्रितदुड, तकलशहदक हुल्लकरजिहिकेया- 
नतधारागड्ढाम्बुनि नयकी त्ति मुनीशपादसरसीमध्ये ॥१४॥ 
लक्षनालीलेगे मुन्नवेन्तु कुसुमाम्त्र पट्टिदों विषएुगं 
ललितश्रोवधुविड्भवन्ते नरसि हत्षोणिपालड्रबे- 
चलदेबीवधुर्ग पराथेचरित' पुण्याधिकं पृद्टिदों 
बलवद्वैरिकुलान्तक जयभुज बल्लालमूपालक ।।२०॥ 
चिरकालं रिपुगल्गसाध्यमेनिसिद चड्लियं मुत्ति 
दुद्धरतेजो निधि धूलिगाटेयने कंाण्डाकामदेवावनी- 

श्वरन सन्‍्दोडेयज्षितीधवरननाभण्डारमं स्त्रीयरं 
तुरगत्रातमुर्म समन्दु पिडिदं बढूलालभूपालकं ।।२१॥ 


खस्ति श्रोमनज्नयकिति सिद्धान्तचक्रवत्ति गल ग़ुडं श्री मन्‍्म- 
हाप्रधान सर्व्वाधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लय्यड्लु श्रोमत्प्रताप 
चक्रवत्ति वोरबल्लालदेवर कय्यलु गोम्मटदेवर पाश्चंदेवर 
चतुव्विशति तीत्थेकरर भ्रष्टविधाच्चनेंग॑ रिपियराहारदानकं 
बेडिकाण्डु सवणरबेक्लूकभाोरेय बिह दत्ति ॥| 

परमागमवारिधिहद्िस- 

किरण राद्धान्तचक्रिनय की त्ति यमी- 


बिन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख श्प्ष्‌ 


श्वरशिष्यनमलनि जचित्त- 

परिणतनध्यात्मिबालच न्द्रमुनीन्द्र | २२ ॥ 
कन्तठुकुलान्तकालयमनूज्जितशास नम निशिधिका- 

सनन्‍तत्तियं तटाक सरसीकुलम॑ नयकीौत्ति देवसे- 
द्वान्विकरालपरोक्षविनयड्रलनीतेरदिन्द माल्परा- 

रिन्तिरे नोन्तरारेनिसिदं नयकौत्ति निला विभागदेल ॥२३॥ 


[ यह लेख आदि से आठवें पद्य तक लेख ने० २६ ( ७३ ) के 
पूवैभाग के समान ही है । केवल इसमें तीसरा पद्म भ्रधिक हे । इस 
लेख में भी विष्णु नरेश के महादण्डनायक गड्स्‍ाराज के पराक्रम का 
अच्छा वर्णन है । उन्होंने तत्ूकाडु पर थेरा डाल्टनेवाले चाए़ सासन्‍्त 
अदियम नरसिंह वर्मा, दामोदर व तियुरदाम को भारी पराजय 
दी। इस पर किष्गुवद्धन ने प्रसन्न टोकर उनसे पारितोषक मांगने को 
कहा । उन्होंने ग्रोम्मटेश्वर की पूजन निमित्त 'गांविन्द वाडि! का दान 
माँया । इसे नरेश ने सहप स्वीकार किया । 

गद्शराज कुन्दकुन्दान्वय के कुबकुटासन मलधारिदेव के शिव्य शुभ- 
चन्द्र सिद्धान्तदेव के शिप्य थे। उनके तिगुल्तों को हराकर गकजवाड़ि 
की रक्षा करने, गड्गवांडि के ग्रोम्मटेश्वर का परकोटा बनवाने व अनेक 
जैन बस्तियों का जीणोडद्वार करने का लेख नं० ४६ के सददश यहाँ भी 
उल्लेख है ओर यहाँभी वे चामुण्डरायसे सागृणे अधिक धन्य कड्े 
गये हैं। . 

पथ १७७ और १८ में गुणचन्द्र देव के तनय नयकीति देव का 
उल्ल ख करके कहा गया है कि नरसिंह नरेश ने दिग्विजय से लैठते हुए 
गोस्मटेश्वर के दर्शन किये ओर सदा के लिए पूजना्थ तीन ग्रामों का 
दान दिया । इसके पश्चात्‌ नरसिंह नरेश श्र एचर देवी से उत्पत्ष 
हेनिवाले बल्लाल नुप का कामदेव और श्रेडेय राजाओं को जीतने, उच्चद्धि 
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का किला विजय करने तथा श्रपने प्रधान कापाध्यक्ष, नयक्षीति देव के 
शिष्य 'हुल्लय” द्वारा वक्त तीनों झ।मों के दान को पूरा करने का उलेख है । 

अन्त में नयक्रीति देव के शिष्य अध्यात्मि बाल्चन्द्र के अपने गुरू 
के स्मारक अनेक शासन रचने व तालाब आदि निर्माण करवाने का 
उल्लेख है । ] 

[ नेट--पद्म १७ से ऐसा विदित होता है छि उसके लिखे जाने 
के समय ;नयकीत्ति जीवित थे। किन्तु श्रन्तिम पद्म से स्पष्ट होता 
है कि उनके लिखे जाने के समय नयक्रीति का स्वर्गवास हो चुका था। 
सम्भव है कि लेख का पूत्र भारा ( पद्म २१ तक ) नयकीति के जीवन- 
काल में ही लिखा गया हो और शेष भाग पीछे से जोड़ा गया हो |] 


6ं९( २४१ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( लगभग शक सं० ११०० ) 


स्वस्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्प अश्रोबेलुगुलतीत्थेद समस्त 
माणिक्य नखरड्ुछु श्रीगोम्मटदेवर पारिश्वदेवरिंगे वर्ष नित्प्नि- 
यागि हृविनपडिगे जातिहवल्ञक्के तालेगे ता ? करिदके वीस १ 
यिद प्राचन्द्राकंतारं बरं सलिसुवरु )। मद्भत्त महा श्री श्री ॥ 

[ बेल्गुल के समस्त जाहरियों ने गोम्मट देव और पाश्व॑देव की 


पुष्प-पूजन के लिए अपने माणिक्यों पर उक्त वाषिक चन्दा देने का 
संकल्प किया । ] 


विन्ध्यगिरि पंत पर के शिलालेख १८७ 
ईं२ ( २४७२ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( लगभग शक सं० ११०० ) 


स्वस्ति श्रे बेलुगुलतीत्थेद गुमिसेद्रिय दसेय बिकैवेय 
केतय्य काणन मरिसेट्रिय मग लखण्न लै।कंयस हणिय मगल्ु 
सेमौवे मेलमेलद समस्तनखरडइसनु ग्रोम्मटदेवर हुविन पडगे 
गड़ुसमुद्रद हिन्दे गदेस १ आगोम्मटपुरद भूमियालगे 
ओ्रेन्दुद्दाज्न बेदले गुल्यकेय्य समुदायड्रल कय्यलु मारुगाण्डु मा 
(म) लेगारगे आचन्द्राकतारं वर सलुव॒नन्‍्तागि वरदुका टू शासन |। 

[ बेन्युल के गुमिसेद्ि आदि समस्त व्यापारियां ने गड्समुद्र अर 
सोम्मटपुर की कुछ भूमि खरीद छर उसे गोस्मटदेव की पूजा के निमित्त 
पुष्प देने के लिए एक माली का सदा के लिए प्रदान कर दी । ] 

४८३ ( २४३ ) 
उसी पाषाण की द्वसरी बाज़ू पर 


( सम्भवतः शक सं० ११४७ ) 


ख्वस्ति श्राभावसंवत्सरद भाद्रपद शुक्रवारदन्दु क्रो 
गाम्मटदेवरिगेवु तीत्थेकरिगेवु हृविन पडिगे अन्निसेट्तिय मग 
न्द्रकीत्ति भट्टारकदेवर गुड़ कल्लय्यनु भ्क्षयभण्डारवागि 
केटू ग॒ १ प २३) यि-मरियादेयलु कुन्ददे ६ बासिग-हुव्वनि- 
कपर मद समा श्री श्रो ॥ 


श्प्प विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


[ चेब्निसेट्टि के पुत्र व चन्द्रकीति भद्दारक देव के शिष्य कल्ल॒य्य 
ने कम से कम ६ पुष्प मालाएँ नित्य चढ़ाये जाने के हेतु उक्त तिथि को 


उक्त दान दिया | ] 
[ नेट--लेख में भाव संवत्घर का उल्लेख है शक सं० ११६8७ 


भाव संवत्सर था। ) 
८ं४ ( २४४ ) 
उपथु क्त लेख के नीचे 


( सम्भवतः शक सं० ११७७ ) 

खर्ति श्रेभावस बत्सरद पुष्य सुद्ध १नि (इ) ओगे।स्मट- 

देवर निद्याभिषेकक श्रोग्रभाचन्द्रभट्वारकदेवर गुड़ बारकनूर 

मेघा विसेट्टिगे परोक्षविनेयक्के अक्तयभण्डारक्के कोट गद्याण 

नालकु यहोन्निड़ अ्रम्ृतपडिगे आचन्द्राक्क निद्यपाडि ३ य मान 

हाल नडसुवदु यि-धम्मेंव माणिक-नकरड्रलुं एलयिगलछुं आारेवरु 
मडुलमदा श्री श्री ॥ 

[ प्रभाचन्द्र भद्टारक देव के शिष्य बारकनूर के सेधावि सेट्धि की 
स्वृति में गोम्मट देव के अभिषेक्रार्थ ३ मान!” दुग्ध प्रति दिवस देने के 
लिए उक्त तिथि का ४ “गद्याण' का दान दिया गया। | 

[ नाट-लेख में भाव संवत्सर का उलछ ख होने से समय उपयुक्त । ] 

८३( २४५ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( लगभग शक सं० ११८७ ) 
हलसूर सेयिसेटिय मग केतिसेटियरु गेम्सट:-देवरिगे 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिज्नालेख श्पड 


निद्यपडि मूरुमान हालनु अभिषेकक्फे काट्ट ग ३ कक होन्न 
बडिगे दाल नडयिसुवरु माश्विकनखर नडेयिसुवरु श्राचन्द्राक- 
वुल्छनक मड्डुलमहा श्री ॥ 

[ गोम्मट देव के नित्याभिपेक के द्वेतु सामि सेटि के पत्र हलसूर- 
निवासी केति सेटि ने ३े मान! दूध के लिए ३2गका दान दिया जिसके 
व्याज से दूध लिया जावे । | 


८ंदू ( २४६ ) 


उसी पाषाण कौ दायों बाजू पर 
( शक सं० ११८६ ) 
श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामे घत्तावछलने । 
जीयास्वैलाक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 
श्रीमत्पतापचक्रवर्ति द्वाग्सल श्रोवीरनारसि ह॒देवरस रू 
श्रोमद्राजधा निदो रस मुद्र दलु सुखसड्डथा विनोददि राज्य गेय्वुत्त- 
मिरे शकवरूष १९८६ नय श्रोमुखस बत्सरद श्रावण सु ९५ 
सादिवारदल॒ श्रोमन्‍्महामण्डलाचाययरू नयकीति' देवर 
शिष्यरु चन्द्रप्रभदेवर कय्यलु हे।न्नचगेरंय सादय्यन सग सम्भु- 
देवनु सड्डिसिेट्टियर मग बेम्मण्न अरग्गप्पसेट्टियर मकलु दोरय 
चवुडय्यनवरु श्रीगेम्मटदेवर झमस्ृततपडिगे मत्तियकेरेय नट्टकल्न 
सीमामर्थ्यादेयोज्मगाद गदे सुत्तालयद चतुव्विशतितीत्थेकर 
अमृतपडिगे फोट्ट मेोदलेरिय गद्दे खल्तगे वान्दु-सहित सव्बंबा- 
धापरिहारवागि धारापूव्वंक॑ माडिकोण्डु भ्राचन्द्राक्ृतारं बरं 
सल्वन्तागि कोट्ट दत्ति | मड्गलमहा श्री श्री श्री | 


१<€० विन्ध्यगिरि पवेत पर के शिल्ालेख ' 


[ होय्सल नरेश श्री वीर नारखि'ह के समय में उक्त तिथि का होश्न- 
चगेरे के मादय्य के पुत्र सम्भुदेव ने महामण्डछाचाय नयकीति' देव के 
शिष्य चन्द्रप्रभदेव से मात्तिय केरे की उक्त भूमि खरीदकर उसे गोस्मट 
देव और चतुवि शत तीर्थ कर के दुग्घ-पूजन के लिये प्रदान कर दी। | 


८9७ (२४७) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( सम्भवत: शक सं० ११८७ ) 


खस्ति श्रीभावस बत्सरद भाद्रपद सुद्ध ५ शादिवार 
दलु श्रीगेम्मटदेवर नित्यामिपेकर्क अम्ृतपडिगे औग्रभाचन्द्र- 
भद्टारकदेवरगुड़ गेरसपेय गे।विन्दसंट्रिय मग खझ्ादियणन 
अक्तयभण्डारवागि इरिसिद गद्याणथ नालक तिड्नलिक़ होड़ 
हाग वडि आराबडियलि नित्यामिपेकक्के वब्बल हाल नडसुवरु ई-हा- 
ल्िड्॑ माणिक्यनकर एलमे ओडेयरु। आचन्द्राकृतारं बरं सल्व- 
न्तागि नडसुवरू | मड्डलमहा श्रो श्रो श्री ॥ 

[ उक्त तिथि को गेरसपे के गोविन्द सेद्दि के पुत्र व प्रभाचन्द्र 
भद्दारक देव के शिष्य आदियण्ण ने गोम्मइदेव के निव्याभिषेक के लिए 
४ गद्याण का दान किया । इस रकम के एक 'होन' पर एक 'द्वाग! 
मासिक व्याज की दर से एक “वल्ल” दुःघ प्रति दिन दिया जाना 


चाहिए । ] 


विन्ध्यगिरि पबेत पर के शिक्लालेख श्€र 
ढंट (२२३) 
श्रष्टदिक्‍्वालक मण्डप में शक स्तम्भ पर 
( शक सं० १७४८ ) 
( पूर्व मुख ) 
श्री स्वस्ति श्राविजयाभ्युद्य शालित्राहन शख बरुच ९५४८ 
ने सन्‍द वरत्तेमानक्कं सलुब द्यश्नामसंवत्मरद फाल्गुण ब५ 
भानुवारदल्लु कास्यपगात्र पश्रहनियसूत्र वृषभप्रवरे प्रथमानु- 
यागशाखायां श्राचावुण्डराज वंशस्थराद बिलिकरे इ्नन्‍त- 
राजे प्रसिनवर प्रपात्र लेटदेवराजे भरसिनतर पात्र स॒त्यमड लद॒ 
चलुवै-अर सिनवर पुत्र श्रेमन्म हिसूरपुर वर! धीश ग्रीकृष्णरा ज- 
बडयरवर सम्मुखदल्लि भारिगाटु कन्‍्दाचार सवारकचेरि-- 
( उत्तर मुग्ख ) 
यिलाखे भक्ति देवराजे अग्सिनवरु श्रीगे।सटेश्वरस्वामसियवर 
मस्तकाभिपकपूजेात्सव द्वविस स्त्रग्गेस्थरादक्के श्री मठदिन्द वर्षप्रति 
वपंदल्ल ओगेमटेश्वरम्बामिय वरिगे पादपृजे मुन्ताद सेवात्थे 
नडेयुबहागे यरिवर पुत्रराद पुट्टदेवराजे अरसिनवरू १०० वरह 
हाकिरूत्र पुदुबद्धिन सेवेगे भद्रं भूयाद्वढतांजिनशासन । श्री । 
[ क्ाश्यप गे।न्न, अदहनिय सूत्र. वृषभ प्रवर ओर प्रधमानुयोग 
शाम्रा में चादबुण्डशाज़ के वंशज, बिलिकेगे अनन्तराजे अरसु के प्रपैत्न, 
तेटदेवराज अ्रसु के पोन्न व सत्पमज्जट के चलुचे अरसु के पुत्र, मेसूर 
नरेश श्री कृष्णराज बडेयर के प्रधान अद्जरक्षक ( भांक्ष ) देवराजें अरखु 
की म्रश्यु गोम्मटेश्वर के मस्तकामिषेक के दिवस हुईं। अत्तएव उनके 


श्रे 


श्र विन्ध्यगिरि पंत पर के शिक्षालेख 


पुत्र पुष्ट देवराजे अरसु ने गोम्मट स्वामी की वाधि क पाद पूजा के लिए 
उक्त तिथि को ५०० “वरह्” का दान किया । ] 


ढंट॑ (२२४) 


उसी मण्डप में एक द्वितोय स्तम्भ के 
पश्चिम मुख पर 


(शक सं० १४५७) 


ओमत्परमगम्भी रस्याद्वादा मे। घल्ाव-छन॑ । 

जीया त्तेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 

सखवर्ष साविरद १४५<तनंय विलस्थबि संवत्सरद माच 
शुद्ध ५ यल् गेरसेप्पय चवुडिसटिरु स्गणिबम्मय्यन मग 
कम्भय्यनु तन्न क्षेत्र अड॒हागिरलागि चवबुडिसटिरु अडनु बिडिसि 
काट्टू दकक वान्दु तण्डक्क आहारदान त्यागद ब्रह्मन मुन्दण 
हूविन तेट वोन्दु पडि शक्ति अन्ञतेपुझज इशष्टनु आचन्द्राक्रस्था- 
यियागि नावु नडसि बहलु मड्डलम श्री श्री श्री श्री श्रो ॥ 

[ गेरसाप्य के चडुड़ि संट्टि ने मेरी भ्मि रहन से मुक्त कर दी है 
इसलिए में अगरणि वोन्मय्य का पुत्र कम्भिय्य सदेव निम्नलिखित दान 
का पालन कहँगा--एक संघ ( तण्ड ) का श्राह्यर, त्यागद बह्म के 
सामने के थाग (की देख-रेख ) व अक्षत पुञ्ञ के लिए पुक 'पड़ि' 
तण्डुल । | 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख १<३ 
१6० ( २२४ ) 
उसी स्तम्भ के दक्षिण सुख पर 
(शक सं० १४५७) 

तत्संवत्सरदल्लु गेरसेप्पेय चैडितेट्टिरेगे दोडदेवप्पगह्ल 
संग चिकणलु कंट्ू धरम्मेंसाधन नमगे पअनुमत्य बरक्षागि नीवु 
नवगे परिहरिसि कोटू दर्क १ तण्डक आद्वार दानवनु आचन्द्रा- 
कंस्थायि यागि नडसि बह्देवु मड्डलमहा श्री श्री श्री श्री श्री ॥ 

[ दे।ड देवप्प के पुत्र चिकण ने यह “घमें साधन' चाड़ि सेट्टि का 
दिया कि आपने हमारे कष्ट का परिहार किया है इसके उपलक्षप में में 
सदैव एक संघ ( तण्ड ) का आहार दूँगा । | 

१०१ ( २२६ ) 
नं० १००9 के नीचे 


(शक सं० १४४८) 


तत्संबत्सरदल्लु गेरसेप्पय चावुडिसेट्रिग कविगत्त मग 
बोम्मणनु काट धर्मसाधघन नभ्नथि अनुपत्य बरल्ागि नीवु नवगे 
परिहरिसि कोट्ट_दर्क वर्ष ९ के आरतिड्गल पय्येन्त १ तण्डक्के 
झाहारदानवनु झाचन्द्राक्ृस्थायियागि नडसि बद्देवु मज्जलमद्दा 
श्रीश्रीश्री श्री ॥ 


[ 'कवि, के पृत्र बोम्मण ने चबुडि सेट्टि के यदद “घर्म-साधन' 
दिया कि “आपने हसारी आपद्‌ का परिदह्यार किया है इसके डपलद्षय 
में में सद्‌ व वर में छुह मास एक संघ ( तण्ड ) का अहार दूँगा! । ] 


१४४७ विन्ध्यगिरि पर्वव पर के शिल्ञालेख 


१०२ ( २२७ ) 
उसी स्तम्भ के पूर्व मुख पर 
(शक सं० १४५८) 

इ मोदल्ल. ..तत्संवत्सरदलु गेरसेप्पेष चबुड़थिसद्ठिरिगे 
हूविन चैप्नग्यनु कोट घर्मसाधनद सम्बन्ध नज्ञ क्षेत्रवु अड 
हाकिरलागि नीवु भाज्षेत्रननु बिडिसि को....... ...... ॥ 

[ चेनय्य भाली ( हूविन ) ने चशुड़ि सेट्टि को यह “धमे-सलाधन' 
दिया कि “आपने मेरी जमीन रहन से मुक्त की है इसलिए में * । ) 

१०३ ( २२८ ) 
उसी मणडप में तृतीय स्तम्भ 
के पूर्व मुख पर 
(शक सं० १४३२) 

सखवरूष १४३२ डनेण शुक्कसंवल्सरद बैशाखू ब० १०लू 
मण्डलेश्वरकुता _ज्ञ॒ चहद्राल्यभहदेवमहीपात्तन प्रधानसिरामणि 
केशव-नाथ-वर-पुत्र॒ कुल-पवित्न जिनधर्म्म सहायप्रतिपालकर ह 
बोम्यशमन्त्रिस हेदररह सम्यक्तुचूड्रामणि चेन्नबोम्मरसन 
नब्ज़रायपट्रणद श्रावकभव्यजनडुल गाशिसद्वाय श्रो शुम्मटखा- 
मिय बल्लिवाडब जीशण्नोद्धारव माडिसिदरु श्री ॥| 

[ मण्डलेश्वर कुलेतकंग चन्नाल्व महदेव मह्दीपाल के प्रधान मनत्री, 
केशवनाथ के पृत्र, वेम्यण मन्‍्त्री के आता चक्न वोम्मस व नझ्षराय 


पहण के श्रावकों ने गेस्सट स्वामी के बछिवाड! ( ? ऊपर की 
मजखिल ) का जीणोंद्वार कराया । ) 


विन्ध्यंगिरि पर्वत पर के शिलालेख श्र्प 


२०४ ( १८५ ) 
गास्मटेश्वर के दक्षिण की ओर 
कूष्साण्डिनी के पादपीठ पर 
(लगभग शक सं० ११००) 
श्रोनयकी सि_ सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल शिष्यरु श्रीबाल- 
चन्द्रदेवर गुड केतिसेट्टिय म। बस्मिसेट्टि माडिसिद यक्नदेवते! 


[ नयकीत्तिं सिद्धान्त चक्रवत्ति के शिष्य बालचन्द्र देव के शिष्य 
बम्सि सेट्टि, केटि सेट्टि के पुत्र, ने यह यक्ष देवता प्रतिष्ठित कराया । ] 


२०४ ( २५७ ) 
सिद्धरबस्तो में उत्तर की खोर एक स्तस्भपर 
( शक सं० १३२० ) 
६ पश्चिस मुख ) 

श्रोमत्परमगम्भी रस्याद्वादासेघल्ञाव-छन | 
जीयाल्जैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासनं॥ १॥ 
श्रोनाभेये। एजित: शम्भव-नमिविमल्ल स्सुव्रतानन्तधर्म्मा- 
ख़न्द्रा डृश्शान्तिकुन्थू ससुमतिसुविधिश्शीतज्ञो वासुपुज्यः । 
मल्लिश्श्वेयस्सुपाश्वी जलजरुचिररानन्दन: पाश्वनेमी 
श्रीवीरश्चेति देवा भुवि ददतु चतुब्विशतिम्म॑डलानि ॥ २॥ 
चीरो विशिष्टां विनताय रात्तीमितित्रैशेकैरसिवण्य्नते यः 
निरस्तकर्म्मा निखिलात्थवेदी 

पायादसेा पश्चिमतीत्थेनाथ: ॥३॥ 
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तस्याभवन सदसि वीरजिनस्यथ सिद्ध- 
सप्तर्ये। गणधरा: किल्ल रुद्रसडस्ख्या: । 
ये घारयन्ति शुभदशैनबे।धवृत्ते 
मिथ्यात्रयादपि गणान विनिवक्ष्ये विश्वान ।॥७॥ 
इन्द्राग्मि म्तीभषपि वायुध्ूतिरकम्पनेा सौय्य सुध- 
स्मपुत्रा: । 
सेचेयमौण्ड्यौपुनरन्धवेलः प्रभासकश्चेति तदीय- 
संज्ञा: ॥५॥। 
पूथ्वेज्ञानिद्द बादिना परधिजुषे धीपय्येयज्ञानिन: 
सेवे वेक्रियकांश्च शिक्षकयतीन्कैवल्यभाजे (प्यमुन । 
इत्यग्न्यम्बुनिधित्रयोत्तरनिशानाथास्तिकायैश्शते 
रुद्रोनेकशता चलैर पि मितान्सप्तैव नित्य गणान्‌ ॥६॥ 
सिद्धि गते बीरजिने ५नुबद्ध-केवल्पभिख्यास्त्रयएव जावा: । 
श्रीगी]लसस्ते। च सुधम्म जस्तू ये: केवली वे तदिहानु- 
बद़े ॥७॥॥ 
जानन्ति विष्णुरपराजितनन्दिमिन्नों 
गेवद्ध॑नेन गुरुणा सह भद्रबाहुः | 
ये पश्चकेवलिवदप्यखिलं श्रतेन 
शुद्धा तता प्तु मम घी: श्रुतकेबलिभ्य: ।८॥ 
विद्यानुवादपठने. स्वयमागवामि- 
व्विद्याभिरात्म चरितादमछ्तादमिन्ना: । 
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पृथ्क॑णि ये दशपुरूण्यपि घारयन्ति 
तान्नौम्यमिन्नदशपूव्वंधरान समस्तान ।॥।€॥ 
तेक्षअ्षिय: प्ोष्ठिल गज़देवा 
जयस्घुधर्म्मा विजये। विशास: । 
श्रीबुद्धिले। ए्ये। घृतिषेणनागी 
सिद्धात्थकरचेत्यभिधानभाज: ॥१०॥ 
नक्षत्रपागड़ू जय पालक धा- 
चाय्योबपि श्रीद्रमषेशकश्च । 
एकादशाड्रीधरणेन रूढा ये पच ते एमी हृदि मे बसनन्‍्तु ॥११॥ 
श्राचार-संज्ञाड्ु-मू ते ५भवंस्ते 
लोहस्घुभद्रो जयपृत्वंभद्रः। 
तथा यशोबाहुरमी हि मूल- 
स्तम्भा  जिनेन्द्रागमरल्लहम्म्य ॥ १२ ॥ 
श्रोमान्कुस्भो... विनोते 
हलघधरवसुदेवाचला मेरुधौरः 
सव्वज्ञ: सदवंगुप्तो 
सहिधर-धनपालेामहावीरवीरो | 
इत्याथआानेक सूरिष्पण सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या- 
शाख्राधारेषु पुण्यादजनि सजगतां 
केाण्डकुन्दे यतीन्द्र: ॥ १३ ॥ 
रजेमिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्ब्याह्य (पि संव्यखयितुं यतीशः । 
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रज: प्द भूमितलं विह्ाय चचार मन्ये चतुरुलं सः ॥१४॥ 
श्रीमानुमास्था तिरय॑ यतीश- 
स्तत्वारत्थसूत्र. प्रकटीचकार 
यन्मुक्तिमार्ग्या चरणोयतानां पाथेयमग्ध्ये' भवति प्रजानां।। १५॥। 
तस्यैव शिष्यो५जनि गृद्टू पिछछ -द्वितीयसंझ्ञम्य बल्लाक- 
पिच्छ; । 
यत्सूक्तिर्ललानि भवन्ति ल्ाके 
मुक्तयड्रनामेह्नमण्डनानि ॥ १६ ॥ 
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवजाडुशसूक्तिजाल: | 
यस्य  प्रभावात्सकलावनीय वन्ध्यास दुव्बांदुकबा 
तंयेतपि ॥ १७ ॥ 
स्थात्कार-मुद्रित-स मस्त-पदा त्थे-पूर्ण्न 
ज्यैज्ञो कुम-हम्म्यम खिलं स खल्लु व्यनक्ति । 
दुष्बादुकाक्तितमसा पिहविशान्तरालं 
सामन्तभद्र-वचन-रफुट-रनल्नदीप: ॥| १८ ॥ 
तस्यैव शिष्यश्शिवके।टिसृरिस्तपो छताशम्बनदेहयष्टि: । 
संसार-बाराकर-पे।तमेतत्तत्वात्थे तृत्रं तदलब्यकार || १<८॥। 
प्रागभ्यघायि गुरुणा किल देव नन्दी 
बुद्धया पुनव्विपुलया स जिनेन्द्रबुद्धिः | 
श्रोपूज्य पादइति चेष बुधे: प्रचरूये 
यत्पूजिव: पदयुगे वनदेवतामि; ॥ २० || 
भट्टाकलड्ढी ःकव सैगतादिदुब्व क्यपहू स्सकल्डुभूत' । 
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जगल्खनामेब विधातुमुच्चे: सात्थे' समनन्‍्तादकलक्टमेव ।।२१॥ 
जीयाजगत्यां जिनसेनसूरिय्य॑स्यापदेशेज्ज्वल्दप्पणोन । 
च्यक्तोकृत. सब्वेसिद॑ चिनेया: पुण्न्य पुराण पुरुषा 
विदन्ति॥ २२ ॥ 
विनय-भरण-पात्र' भव्यल्ञोकैकमित्र 
विद्युधनुतचरित्र तएणेन्द्राग्रपुत्र । 
विहितभुवनभद्र॑ वीतमे हे रुनिद्र 
विनमत गुणभद्र तीए्न॑विद्यासमुद्र ।। २३ ॥ 
सद्व्यञ्जनस्वरनभस्तनु लक्षणाडु- 
चिछलज्नाडर-मैम-शकुनाडु-निमित्तकैय्य : । 
काल्नत्रये एपि सुखदुः:खजयाजयाद' 
तत्साज्षिवत्पुनरवैति समस्तमेब ॥२४ ॥। 
यः पुष्पदन्लेन च भ्रृतबल्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे । 
कक्ष प्रदानाय जगज्जनानां प्राप्ता पडुराम्यासित्र कल्पभूज:॥ २ ४॥। 
अहंद्व लि स्स्व चतुव्विधं स श्रीकेएण्डकुन्दान्वयमूलस हु । 
कालस्वभावादिद्द जायमानद्वंपेतरास्पीकरशाय चक्ते ॥२६॥ 
सितास्थरादे विपरीत-रूपे खिले विसद्न वितनोतु भेद॑। 
तत्सेननन्दि-तिदिवेशसिंहसह्व पु यसस्‍्त मलुते 
कुशक्स: ॥२७॥ 
सहुंषु तत्र गशगच्छ-बलि-त्रयेण 
ले।कस्य चच्चुषि मिदाजुषिनन्दिस कु 
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देशीगणे धृतगुणेएन्वितपुसतकाच्छ- 
गच्छे .जु लेश्व रवलिज्जेयति प्रभूता ॥२८॥॥ 
तत्रासब्वाग-देवेदय-रवि जिन - मेच - प्रभा-बाल- 
चन्द्रा 
देवश्रो-भानुचन्द्रश्॒ुतन प गुणशधर्म्मा दय: की त्तिदेवा:। 
देश-श्रोचन्द्र-धम्में न्द्र कुल-गुण-तपे प्षषणास्सर- 
यो एन्ये 
विद्या दामेन्द्रपह्मामरबसु-गुण-माशणिक्कनन्था 
हयात्व ॥२<॥ 
( उत्तर सुख ) 
विहितदुरितभड्ा मिन्नवादीमश्द्गा 
वितत-विविध-मड्डाः विश्वविद्याब्जभ्ड्रा: । 
विजितजगदनड्डावेशदूरोज्वल्लाडुा ' 
विशद्चरणतुड्जा विश्रतास्ते एस्तस ड्रा: ॥३०।। 
जीयाच्छीनेमि चन्द्र: कुवलयलतयकत्‌ कूटकोटीड्धगोत्रो 
निद्योग्रन्दश्विाधाविरचनकुशलस्तत्पभाकृत्पताप: । 
चन्द्रस्येव प्रदत्तामृत-चचन-रुचा नीयते यस्य शान्ति 
धम्म॑न्‍्याजस्य नेतुस्खममिसतपद॑ यश्च नेसी रथस्य (३१॥ 
श्रोमाघनन्दो विदुधे। जगत्यामन्वत्थेमेवातनुतात्मनाम । 
समुख्वसत्संवरनिग्जरेश न येन पापान्यभिनन्दितानि ॥ हे २। 
तु वदीये घत-बादिसिंहे गुरुप्रवाहेन्नतवंशगोतन्रे । 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालंख २०१ 
भ्रधादिते (भून्निजपादसेवाप्रमेदिलेका भयचन्द्रदेव: 


॥ है३ | 
जयति जिततमे।(रिस्त्यक्तदेषानुषड़: 
पदमखिलकलानांपात्र-सम्भेरुद्दाया: । 
श्रभुगत जय पक्षश्वात्तमित्रानुकू लय - 


स्सततमभरा चन्द्र॒स्स त्स भा रत्नदी प: ॥३४॥ 
तदीयतनुज श्ुतमुनिरगंणिपदेशस्तपेभरनियन्त्रिततनुस्स्तु- 
तजिनेश: । 
तवाएजनि जिनेन्द्रवचनाम्तविषयाशस्तत्लयशसा भ्रृत- 
समस्तवसुधाश: ।।३५॥ 
भव-विपिनकृशानुब्भव्यपड्ट जभानु- 
सस विततनमसोनु स्सम्पदे कामधेनु: । 
भुविदुरिततमे। (रिप्रोत्थस न्‍्तापवा रि- 
श्र वरसूरिश्धुद्धशी ले एस्तनारि: ॥३६॥ 
पक... 2 पापबीजं परागोा- 
बारागारोरुका र-त्रिविधमधिकृता गैरव' गारव' च || 
तुल्यंभल्ले।न-शल्य-त्रयमतुलवपुश्शम्म॑मम्मेच्छिदं हे।- 
भाषोन्मेषि त्रिदाष श्रतमुनिमुनिपे निम्मुमे। चेक एवं ॥३७॥ 
प्रशिष्यभगशेड्ल्‍रमहसा भुवितदीये प्रवर्धयति पृण्नेकलइन्दु- 
रिचयस्स्म । 
झनादिनिधनादि-परमागम-पयेधिमभूदभिनवश्चतसुनि 
ग्गंशिपदे सः ॥३८॥ 
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मार्ग दुग्गे निसगगत्प्रतिभटकढुजल्पेन वादेन वापि 
श्रव्ये काव्ये;तिनव्ये मु मधुर पदे: शम्मदेज्नम्मेदेश्च ! 
मन्त्रे तन्त्रेएपि यन्त्रे नुतसकलकलायां च शब्दाण्नेबे वा 
को वान्य: कोविदे।एस्ति श्रुतमु निमुनिवद्धिश्च-विद्या- 
विनोद: ॥३< || 
शब्दे श्री पूज्य पादः सकल-विमत-जित्तकतन्त्रेषुदेवः 
सिद्धान्ते सत्यरूपे जिन-विनिगदिते गौतमः के। एडकुन्दः। 
अ्रध्यात्मे बद्धूमाने। मनसिज-मथने वारिमुग्दुःखबन्‍्हा- 
वित्येवं कीक्ति पात्र श्रुतसुनिवदमूदभूत्रये का पत्र कश्रित्‌ 
॥४०॥ 
अ्द्धां श॒द्धां प्रवृद्धां दघतमघिकृतां जैनमारग्गें सुसगें 
सिद्धि बुद्धेम्मेइर्देब्बुध-वर-निवद्दैरद्भुतामत्येमानां । 
मिन्न चित्र चरित्र भवचय-भयदं भव्यनब्याम्बु जाना- 
मप्येनेब्यूनमेन श्रुतझुनि-मुनिर्ष चन्द्रमाराधयध्व' ॥०१॥ 
श्रीमानिता स्यथाभय चन्द्र सूरेस्तस्यानु जात [श]श्रतकौ त्ति 
देव: । 
अभूजिनेन्द्रो दितलक्षणानामापुण्णलज्षी ऋुत-चा रु-वृत्त: ॥ ४२॥ 
विदित-सकल्लवेदे वीत-चेते-विषादे 
विजित-निखिल-वादे विश्वविद्याविनादे । 
विततचरितसे रे विस्फुरब्वित-प्रसादे 
विनुत-जिनप-पादे विश्वरश्षां प्रपेदे ॥४३। 
स श्रोमांसशनूजस्तदनु गणिपदे सन्न्यधास्यायकीत्ति : 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख २०३ 


कीत्याकीण्णत्रिलेक्या मुह्॒र्यति विधु: काश्य॑मद्याप्यतुल्य:। 
( तृतीय मुख ) 
यस्येो पन्‍यास-बन्य-द्विप-पहु-घटयेत्पाटितवाश्चाडुवा च: 
अ्मासईात्तमित्रोज्वलतररुचयो पप्युत्थितावादिपजा : ॥8४॥ 
चारुश्रोश्वा रुकी र्ति: पदनतवसुधाधोश्वरा :घोश्वरा पं 
गव्ब कुव्वन्तमुव्यीश्वर-सदसि मद्दावादिने वादवन्ध्यं । 
चकऋ दिकक्रो डदपेस रस रसवचा: साधिताशेषस।ध्यो 
ज़ेय्यावेद्याद्यविद्याव्यपगमविलम द्विश्वविद्याविनाद: ॥४५॥ 
बल्लाल-क्षोणिपालं वलित-बलि-प्रल॑ बाजिभिव्वे जिताजि 
शगाब्रेगाह्तासु स्थितिमपि स हसेल्ताघतामानिनाय । 
आातीर््यैव खय्य से। (खिल्वविदभ यसूरेस्तथातारयत्त- 
ज्िस्सोमाशेप-श।खाम्बुनिधिमभयस्‌ रि' परं सिहणाय्य 
॥४६॥ 
शिष्टो दुष्टाघ-पिशे-करण-निपुण-सूत्रस्य तस्ये।पदेष्टु- 
शिशष्य: पीयूष-निष्यन्दन-पढु-बचन: पण्डित: खण्डिताघ: । 
सूरिस्परे विनेयम्बुरुहविकसने सव्वेदिग्ब्यापिधामा 
श्रीमानस्थात्कृतास्था बेलुगुलनगर तत्न पम्मांमिवृद्धये ॥४७॥ 
बलिशासुबशरोज मुतपतिनमिन मुस्प कम यह 
भक्तया शक्तियां च मुक्तयेजित-सुर-नगर स्थापयद्धद्रमदो । 
तदत्काल-त्रयोत्थेज्वल-वनु-जिन-बिम्बानि मान्यानि चान्‍्य 
कैजासे शीलशाली त्रिभुब्॒न-विज्लसटक्ोत्ति-चक्रीव चक्के ॥४८॥ 
स्थाने तत्त्थानमन्त्रोग्वलतरमतुलं पण्डिता ५लड़ूरे।तु 
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श्रीमानेषे :क्ूकीत्ति सन प इव विल्लसत्साल्सेपानकाय: । 
चित्र शीर्ष पभिषिच्य त्रिभुवनतिलकं त॑ पुनस्सप्ततारान्‌ 
पड्लोन्मुक्त विधायाखिलजगदुरुपुण्यैस्तथाल व्वकार ।॥४४॥ 
किंवा क्षोराभिषेकादुतनिजयशसोे निर्म्मलाच्छडूराद्रीन 
गोत्राद्रीन्स्फाटिकी च क्षितिममरगज्ञान्दिग्गजानेष धीर: । 
क्षोरोदान्सप्तसिन्धूनुदरि जलधरान्शा रदान्नागले कं 
शेषाकी जे विदीर्श्नामुतकलशमपि स्वव्थितेने न विद्य: ॥५०॥ 
मेरी जन्माभिषेक॑ सुरपतिरिव तत्तथवात्र शैल्ल 
देवस्यादशेयज्नो परमखिल्लजनस्यैष सूरिव्विधाय । 
सन्‍्मारग्ग चाधुनैन पिहितमपि चिर वामटर्वाक्तमेमि- 
जिश्शे  तानि पृञ्व पुरुरिव पुनरत्राकलड्डंग पप्रनीय ॥४१॥ 
रेर काणाद कारण शरणमधिवस कुद्रनिद्रानिवास 
मेमांसेच्छामत॒च्छां व्यज निजपटुवादेषु रूच्छाशु गच्छ । 
बौद्धाबुद्ध विमुग्धे फ््यपसर सहसा साड्ख्यमारद्लु 
सड्स्य 
श्रीमान्मथ्नाति वादीन्द्रगणमभयसूरि: परं वादिसिंह: ॥४२॥ 
ऐश्वय्ये' बहतश्च शाश्वतमुखे धत्तश्व सब्वेक्षतां 
विश्वाते च गिरीशतां शिवतया श्रीचारुकीत्तों श्वरी । 
तत्रायं जिनभागसावजिनभाग्घो मानय' मार््गणे 
हेमाद़ि समधत्त माग्गंशमुरुस्थेमा स हेमाचले ॥४३॥ 
स्फूण्जेडूज्जेटि-भाज्-ले।चन-शिखि-ब्वाज्ञावलीढस्म ते 
हुं हो। मन्मथजीवनैबधिरभूदेषा पुरा शै्ञजा । 
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सर्व्वैज्ञोत्तमचारुकी त्ति सुमुनेस्सम्यक्तपो-बद्िना 
निरंस्थस्य चरित्रचण्डमरुते ड्रूतस्य का ते गंति: ॥४४॥ 
पितामहपरिष्बड्डस डुतैन: प्रशान्तय । 
चारुकीत्ति वचेगड़ालिड्रिताड़ी सरस्वती ।॥४५॥ 
पध्रास्य वाणीनिवास्य हृदयमुरुदय स्व चरित्र पविन्न 
देह शान्त्येऊगेह सकलसुजनतागण्यमुद्भूत-पुण्य' | 
श्रव्या भव्या गुणालिन्नि खिलबुधततंय्येस्थ सा एय' जगतां 
भ्रत्यारूढ़प्रसादा जयतु चिरसय' चारुकी त्ति ब्रतीन्द्र: ॥४६॥ 
मूढं प्रीढे दरिद्रें धनपतिमधर्म मानव मानवन्त 
दुष्ट शिष्ट' च दु:ःखान्वितमपि सुखिने दुग्मंदं धर्म्मशीलं । 
कुब्बेब सामन्तभद्रर चरितमनुसरन्नम्र सामन्तभद्रं । 
(चतुर्थेमुख) 
तन्‍्वन्‌ श्रोचारुकीत्ति ब्जंगति विजयते चन्द्रिका-चारु- 
कीत्ति ; ॥५७॥ 
रेर चार्ठर्वाक गव्व परिहर विरुदालि पुरैव प्रमुच्च 
साडर्यासडः ख्येय-राजत्परिकर-निकराद प्रघट्रो एसि 
भट्ट । 
पूर्ण्ण काणाद्‌ तूर्ण्न द्यज निजमनिश मानमापन्निदान 
हिंसन्पुसेा एमिशंस्येा ब्रजतियदपरान्वादिन:सि हणाय्य: 
॥४प्य। 
सत्पण्डिसाक घपनुरते तदिक्षादिनाओ 
सम्यक्त-बाघ-चरक्षेत्नतदाननिष्ठौ, 


२०६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


जातावुमा हरियणो हरिणाडूचारु- 
मर्माशिक्कु देबइतिचाजुनदेवकल्प: ॥५४॥ 
घन्या मनन्‍ये न सन्‍्यासपरमवरिधिना नेतुमेव स्वयं रव॑ 
धर्म कर्म्मारिमम्मेच्छिदमुरुसुखदं दुल्लभं॑ वल्क्षभ च । 
शान्ताश्शान्तेन्नि शान्तीकृत-स कल -जना: सुूक्तिपीयूषपूर- 
स्तेप्मी सब्बस्तदेहास्सुरपदमगमन्ध्यात-जैनेन्द्र-पादा: ॥६०॥ 
तत्र चयेद शशलेश््‌ दशद्वयेन 
शाकेइब्दके परिमिते(भवदीश्वराख्ये | 
माघे चतुद्द शतिया। सितभाजिवारे 
स्वाते शनंम्सुर्पद' पुरू पण्डितस्य ॥६१॥ 
अ्रासीदधामिनवपरिडतदे बसरि- 
राशाननान्छमुकुराकृत कीत्तिरेष: । 
शिध्ये निधायनिजधम्मंघुरीणयाब 
यत्रात्मसंस्कृतिपद एजनि पशिडताय्य :। ।६२॥। 
तथ्य मिथ्या-ऋदम्ब॑ सततमपि विधिस्सुच्दुथा ताम्यसीदं 
तत्त्व ताथागत्तत्व॒ तरलजनशिरेरब्तावत्पघाव । 
जीव भद्राणि पश्यत्युरुजगदुदिवात्त्यक्तवादामिलापा 
यस्माडम्मोकरात्यप्रिग्वि भुवतरून्वादिन: पणिडताय्य: 
॥६ ३॥ 
संसारापारवाराकर-धर-लह री-तुल्य-शल्यो स्थ- दे ह- 
व्यूडे मुझाज्यनानामसुखजलचरैरहि तानाममीषां | 
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पाता नीते विनीते एदुभुतततिगतवन्नव्यभव्याथि ताढीघ- 
ब्भंद्रोज्चिद्रस्सुमुदस्सततम भिनवो राजते पण्डिताय्य: ॥६४॥ 
झयमथ गुरुभक्त्याकारयत्तन्निषया- 

मपरगणिभिनश्च ग्गंहिभिस्तैस्सहैब । 

शुभ-दिन-सुमुहृत्त पूरितादधाखिलाश' 
युगपदखिलवाद्यध्वानरक्नप्रदाने: ॥६५॥।। 

इत्यात्मशक्त॒या निजमुक्तयह दासे(दित शासनसेतदुर्व्या । 
शास्त्रीघकर्-त्रयशंसनाडुमाचन्द्रता रा-रविमेर जीयातू॥ ६६।॥। 


१०६ (२५५) 
हे 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( शक सं० १५:३१ ) 

श्रीमत्कन्नांटदेश जयति पुरवर' गड्भवत्याख्यमेतत्‌ 

सदहकदानापवासबत्रतरुचिरभवत्तत्र साशणिक्यदेवः । 

बाचायी धर्म्मपत्नी गुणगणवस तिस्तस्य सूनुस्तयाग्र 

श्रोमान्सायणननामाजनि गुणमणिभाक चन्द्रकीत्तेश्व 
शिष्य: ॥ १ ॥ 

सम्यक्तुचूडामणियेनिसिद भाभव्यात्तमनु खस्ति श्री शक 


वरुष १३३९ नेय विरोधिसंवत्सरद चेच्र ब ४ गुश्रो 
गुस्मटनाथन मध्याहद ध्रष्टविधाच्चेना निमित्तवागि बेल्ुगुलद 
गडुसमुद्रद करेय केलगे दानशालेय गदे ख २ गवनू बेलुगुलद 
माणिक्यनखरद हरियगौडन मग' गुम्तटदेव माशिक्यदेवन 


१४ 
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मग बोम्सण्ननाज्गाद गौडुगल समक्षदल्ति देवरिगे पादपृजेय 
माडि क्रयवागि कोण्डु कोटू असाधारणवहन्त कीत्तियनू पुण्य- 
बनू उपाज्जिसि कोण्डनु मड़ुलमह्दा श्रो श्री श्री ॥| 

[ कनांट देश की गड़्वसी नामक नगरी में माशिक्यदंव और उनकी 
भ्रार्यां बाचायि रहते थे। इनके मायण्ण नामक पुत्र हुआ जा चन्द्र- 
कीत्ति का शिव्प था । मायण्या ने उक्त तिथि को बंल्युल के गड़समृद्ध 
नामक सरोवर की दो खण्डुग भूमि खरीद कर उसे गोम्मट स्वामी के 
अ्रष्टचिघ्र पूजन के लिये बेल्गुल के कई पुरुषों के समच दान की । | 

२१०७ (२५६) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( लगभग शक स० ११०३ ) 

शीलदि चन्द्रमौलिविभुवाचलदेवि निज्ञादधकान्तया- 

लेलमसगाक्ति बेल्गुलद गुस्मटनाथन पादद- 

लर्चालिगे बेड बेक्कून शीमेयनित्तनुदारवी रब- 

ल्‍लाल-तपालकनुव्वियुमव्धियुमुस्लिनमेय्दे सन्विने ॥ १॥ 

अन्तु घारापूव्वेकर्व माडिकाटन्त प्रामसीमे । मूड हो नेन- 
इश्लि तड्ू बस्तिइल्लि देवरहल्लि पडुव चे।लेनदहशख्लि हाडानइश्ति 
(पृ्े मुख के नीचे) 

बडग सन्चेनहल्लिय बिट्टू कोट प्रामी झआचन्द्रा्कस्थायियागि 
सलुगे मडलमद्दा श्री श्री श्री । 

[चन्द्रमात्रि की पत्नी आचल्ड देवी की प्रार्थना पर वीरबछ्लाल नूप ने 
'बेक्क' नामक आम का दान गोम्मटनाथ के पूजन के देतु किया | लेख 
में आम की सीमा दी दुई है । 
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नेट--भ्राचल देवी के श्रन्य अनेक दातां का उल्लेख शक स० ११०३ 
के लेख ने० १२४ (३२७) में है । अतएव प्रस्तुत लेख का समय मी 
शक से० ११०३ के त्टगभग द्वाना चादिय '. पर आश्रय यह है कि 
यह लेख इससे बहुत पीछे के दे लेखां ( ने० १०९ शहर १०६ ) के 
नीचे खुदा हुआ है। लिपि भी इसकी उतना पुरानी प्रतीत नहीं हेतती । 
सम्भव है कि किसी आधार पर लेग्ब पीछे से ही लिखा गया हो | 

१०८ (२४५८) 
सिद्ध रबस्ती में दक्षिण खोर एक स्तम्भ पर 


( शक, सं० १३४४५ ) 
(प्रथममुख ) 

श्री जयत्य जय्यमाहात्म्य विशासितकुशासने । 
शामने जैनमुड्भासि मुक्तिक्म्येकशासने ॥ ? | 
अपरिमितसुखमनल्पावग्ममय प्रचलबनइतातडू ; 
निखिलावलेकऋविभव प्रगरतु हृदय पर ज्योत्ति: !। २॥ 
उद्दीप्ताखिल्तरत्रमुद्ध, तज्ड नानानयान्तयृ हं 
सस्यात्कारसुधामिलिप्तिजनिश्ृत्कारुण्यकूप।च्छित । 
झारोाप्य श्रुतयानपात्रमसतद्वोप॑ नयन्त: परा- 
नंते तीत्थेकता मदीयड़दये मध्यभवाब्ध्यासतां ॥ ३ ॥ 
सत्राभवत्‌ त्रिभुवनप्रभुरिद्धवृद्धि: 

श्रोथर्द्धूमान मुनिरन्तिम-तीरत्थनाथ: | 
यहहदीप्तिरपि सश्रिद्दिताखिलानां 

पृव्वत्तिराभ्नितिभवान्‌ विशदीचकार ॥ ४॥ 
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तस्याभवच्चवरमचिज्जगदी श्वरस्य 
या योाव्वराज्यपदसंश्रयत: प्रभूतः । 
श्रीगीतमेतगणपतिब्भगवान्बरिष्ठ : 
श्रेष्ठी रनुष्ठितनुतिभ्मुं निभिस्स जीयात्‌ ॥ ५ ॥ 
तदन्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामलरब्जाले | 
अभुद्यतीन्द्रों भुवि भद्रबाहु: पय:पर्याघावित्र पूर्ण्न- 
चन्द्र: | ६ || 
भद्गबाहुरप्रिम: समग्रवुद्धिसम्पदा 
शुद्धसिद्धशास ने सुशव्द-बन्ध-छुन्दर । 
इद्धववत्तसिद्धिरत्र बद्धकम्म॑मित्तपा- 
वृद्धिवद्धितप्रशौत्ति रूहधे महद्धि कः || ७ || 
या भद्गबाहुः श्रतकवलीनां मुनीश्वराणामिद्द पश्चिमापपि | 
अपश्रिमे। |अद्विदुपां विनेता सब्बेश्र्‌ तात्थप्रतिपादनेन | ८ ॥ 
तदीय-शिप्या (जनि चन्द्रगुप्तः समगप्रशीलानतदृवब्रद्ध: । 
विबेश यत्तीत्रतप:प्रभाव-प्रभूत-की त्तिब्भु वनान्तराणि | < || 
तदीयब्ंशाकरत: प्रसिद्धादभूददाषा यतिरत्रमाला | 
बसे यदन्‍्तम्म॑णिवन्मुनीन्द्रम्स कुण्डकुन्दोंदित-चण्ड- 
दण्ड: | १० || 
अ्रभूदुमास्वालिप्रुनि: पवित्रे वंशे तदीयं सकल्तात्थेवेदी | 
सूत्रीकृत यंत्र जिनप्रणीत शाख्रात्थेजात' मुनिपुड्डबेन ॥११॥ 
स प्राणिसंरक्षणसावधाना वभार यागी किल यृद्धपक्षान | 
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तदा प्रभृत्येब बुधा यमाहुराचार्य्यशब्दोत्तरगुद्ध- 
पिच्च्छ॑ | १२ ॥ 
तस्मादभूदयोगिकुलप्रदीपो बलाकपिजच्छ: स तपा- 
महद्धि: । 
यदड्डसंस्पशनमात्रता एपि वायुव्विषादी नमनी चक्र ॥ १३ ॥ 
समनन्‍तभद्रो एज़नि भद्रमूत्तिस्तत: प्रणता जितशासनस्य | 
यदीयवाग्वज ऋठा रपातश्चूण्नीच कर प्रतिव दिशेज्ञान ;।१४७॥ 
श्री पृज्यपादों ध्रतधम्मराज्यस्तता सुराधीश्वर-पृज्य- 
पाद: ! 
यदोयबैदुष्यगुणा निदानी वदन्ति शास्राणि तदुद्धतानि ॥१५॥ 
धृतविश्वबुद्धिरयमत्र येागिमिः 
कृतकृत्यभावमनुविश्रदुच के: । 
जिनवहुभूव यदनड्ुचापहत्‌ 
सजिनेन्द्रबुद्धि रिति साधुवण्नित: ॥ १६ ॥ 
श्रोपूज्य पादमुनिरप्रतिमौषधद्धि - 
डर्जीयाद्विदेह जिनदशेनपृतगात्र: । 
यत्पादघेत जल्लसंस्पशे :प्रभावा- 
त्काछायस किल तदा कनकीचकार ।। १७ ॥ 
तत: पर शाद्रविदां मुनीना 
मप्रेसरो पभूदकलडुसूरि: । 
सिथ्यान्धकारस्थगिताखिल्लात्थे।: 
प्रकाशिता यस्य पचे।मयूखैः ॥ १८ ॥ 
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तस्मिन्गते खग्गभुवं महा दिव:पतीज्नत्तुमिव प्रकृष्टान । 
वदन्वयादभूतमुनीख्वराणां बमूचुरित्यं भुवि सट्ठसेदा: ॥१«७ए॥ 
स यागिसब्डश्वतुर: प्रमेदानासाद् भूयानविरुद्धवृत्तान । 
वभातयं श्रीभगवान जिनेन्द्रश्वतुम्मुं खानी व मिथस्स मानि ।[२०।। 
देव-नन्दि-सि ह-सेन-सट्ठभेदवत्तिनां 

देशभेदत: प्रवाघभाजि देवयगिनां | 
वृषसतस्स मस्तता (विरूद्ध धरम्स॑ सेविसां 

मध्यत: प्रसिद्ध एप नन्दिसड्भु इत्यभूव ॥ २१ ॥ 
नन्दिसद् सदेशीयगण गच्छे च पुस्तके | 
इगुलेशवलिज्जीयान्मडुलीकृतभूतल: ।। २२ ॥ 
तत्न सब्वंशरीरिरक्षाकृतमतिर्वि जितेन्द्रिय- 

म्सिद्धशासनवद्धनप्रतिलव्ध-को त्तिकल्लापक: । 
विश्ुत-ग्र तकी त्ति-भट्टारकयत्तिस्समभजायत 

प्रस्फु-द्रचनाम्तांशुविनाशिताखिलह्ृत्तमा: ॥ २३ || 
कृत्वा विनेयान्क्रतकृत्यवृत्तीज्षिधाय तेषु श्रुतभारमुन्चे: । 
खदेहभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिभेदन दिव॑ं स भेजे ॥२४॥ 

 द्रितीयमुख ) 

गते गग़नवाससि त्रिदिवमन्न यस्याच्छिता 

न वृत्तगुणसंहतिव्बेसति कंबल तथश: | 
अमन्दमदमन्मथप्रणमदुपचापे बल- 

त्पतापह तिकृत्तपश्चरणभंदक्नब्धं भुवि ।। २५ ॥ 
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श्रोचारुकी त्ति मुनिरप्रतिम प्रभाव- 

स्तस्मादभूजिजयशेधवलीकृताश' । 
यस्या भवत्त पसि निष्छुरतापशान्ति- 

श्वित्त गुण च गुरुता ऋशता शरीर ॥ २६ |! 
यस्तपावल्ज्िभिव्वेल्लिताघद्रमा 

वत्तयामास सारत्रयं भूतले । 
युक्तिशाश्रादिकं च प्रकृष्टाशय- 

श्शच्दविद्याम्बुघेवू द्िकच्चन्द्रमा: || २७ ॥ 
यसय यागीशिन: पादयास्सब्वेदा 

सड्डिनीमिन्दिरां पश्यत्तश्शाडि णः । 
चिन्तयेत्रा भवत्कृष्णता वष्सेण: 

सान्‍्यथा नीछ्तता कि भवेत्तत्तना: ॥। २८ ।। 
येषां शरीराश्रयते एपि वातो रुज: प्रशान्तिं विततान तेषां । 
बलालराजेःत्थितरेगशान्तिरासी त्किलैतत्किमु 

भेषजेन ।। २८ ॥| 
मुनिस्मेनाषा-बलते। विचारित समाधिभेदं समवाप्य सत्तम: | 
विद्वाय देह विविधापदां पद विवेश दिव्य वुरिद्ध- 
वैभव ॥ ३० || 

अ्रस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यय्ये- 

ग्णि नाभविष्यत्तता पण्डितयतसि- 
स्घेमम: वस्तुमिथ्यातमस्तोमपिद्धितं 

सब्वेमुत्तमैरियय' वक्‍तृमिरूपाघोषि ।। ३९ ।। 
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विवुधजनपाल॒क॑ कुबुध-मत-हारकं । 
विजितसकलेन्द्रियः भजत तमल॑ बुधा: ।| ३२ ॥ 
चघबवल-सरेाववर-नगर-जिनास्पदमस रशमाऊृतततदु रु- 
तपासह: ॥ ३३ ॥ 

यत्पादद्वयमेव भूपतिततिश्रक्रे शिरोभूषणं 
यद्वाक्याम्तमेव काविदकुल पीत्वा जिजीवानिशं । 
यत्कोत्यां विमले बभूव भुवने रल्लाकरेणाबरत 
यद्विय्या विशदीचऋर भुवने शाख्रात्थेजातं महत | ३४ ॥ 
कृत्वा तपस्तीत्रभनल्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यनुपप्लुतानि | 
तेषां फलम्यानुमवाय दत्तचेता इवाप त्रिदिवंस येागी ॥३५॥ 
तस्मिन्जाता भूम्नि सिद्धान्तयेगी 

प्रेयद्राचा वद्धयन सिद्धशा्त्र | 
शुद्धे व्याप्नि द्वादशात्मा करोपै- 

य्येद्वत्पद्मव्यूह मुन्निद्रयन्म्वें: ।। ३६ ॥ 
दुव्वाद्य क्त शास्रजातं विवेकी वाचानेकान्तात्थेसम्भूतया यः । 
इन्द्रो पशान्‍्या मेघजालेात्थया भूवृद्धां भूभृत्संदर्ति वा 

बिभेद || ३७ ॥ 

यद्व त्पदाम्बु जनताव निपाल मौ लि- 

रतज्नांशवे एनिशममुं विदघु: सरागं। 
तद्न्न वस्तु न वधून्न च वस्त्रजातं 

ने याव्वन न च बल न च भाग्यमिद्ध। ॥ ३८ |। 
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प्रविश्य शास्त्राम्बुधिमेष धीरे जग्राह पृथ्व॑ सकलात्थेरत्न । 
परेसमत्थांस्तदनुप्रवेशादेकेकमेवात्र न सब्बेमापु: ॥३७॥ 
सम्पाद शिष्यान्ध्त मुनि: प्रसिद्धा- 
नध्यापयामास छकुशाग्रबुद्धीन । 
जगत्पवित्रीकरणाय धम्मे- 
प्रवत्तनायाखिल सेबिद च ॥| ४० ॥! 
कृत्वा भक्ति' ते गुरोम्सव्वंशाम्त्र 
नीत्या वत्स कासधेनुं पया वा। 
स्वोकृत्याच चैस्तत्पिबन्ता एतिपुश्ट: 
शक्ति स्त्रेषां ख्यापयामासुरिद्धां | ४१ | 
तदीयशिध्यंषु विदांवरेषु गुगैरनंकेश्‌ तमुन्यमिख्य: । 
रराज शैल्लेपु समुन्नतपु स रत्नक्ूूटरिव मन्दराद्रि: ।। ४२ ॥ 
कुलेन शीत्तेन गुणन मत्या शास्त्रेश रूपेण च याग्य एप: । 
विचाय्ये त॑ सूरिपदं स नीत्वा कृतक्रिय म्व 
गशय।ब्चकार ।। ७३ ॥ 
ग्रथेकदा चिन्तयदिलनेना: स्थिति समालेक्य निजायुषो एल्‍्पं । 
समप्ये चास्मिन खगणं समत्थ तपश्चरिप्यामि समाधि- 
याग्य ॥ ४४ !। 
विचार्य चैव' हृदये गणाग्रशीजिवेदयामास विनेयवान्धव: | 
मुनि: समाहूय गणाप्रवत्तिन स्वपुत्रमित्थ अ्रतवृत्त- 
शालिन । ४४ ॥| 
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(तृतीयम्रुख ) 
मदन्वयादेष समागताएय' गयणो गुणानां पदमस्य रख्षा। 
त्वयाड़् मद्ग॒त्किवतामितीष्ट" समप्पेयामास गणी गण 
स्व ॥ ४६ ॥ 

गुरुविरहसमुयद :खद॒ने तदीय 

मुखमगुरुवचे।भिस्स प्रसन्नोचकार | 
सपदि विमलिताब्द-खिष्ट-प्रांसु-प्रतान 

किमघिचसति याषिन्मन्दफूत्कारवालै: ॥ ४७ ॥ 
कृतितति हितदृत्तस्न खगु प्रिप्वृत्तो 

जितकुमतविशेषश्‌ शाषिताशेषदाष: । 
जितरत्तिपति-सत्वस्तत्त्व-विद्या प्रभुत्व- 

स्सुकृतफल-विधयय से ५ गमहिव्यभू्य ॥ ४८ ॥ 
गनषत्न तत्सूरिपदा श्रया एये 

मुनीश्वरम्म ट्ठमवर्द्धयत्तराम्‌ । 
गुणश्र शाम्त्रैश्वरितेरनिन्दिते: 

प्रचिन्तयन्तदगुरुपाद पड्टुजम्‌ । ४ | 
प्रकृत्य कृत्य कृतसट्डरक्षो विहाय चाकृत्यमनल्पबुद्धि: । 
प्रवद्धयन धम्मेमनिन्दितं तदगुरूपदेशान स फलीचकार !।५०।। 
अखण्डयदयं मुनिव्विमल्वाग्भिरत्युद्धतान 
प्रमन्‍द-मद-स च्य रत्कुमत-वादिकाला हला न । 
अ्रमन्नमरभूमिभद भ्रमितवारिधिप्रोबच॒लत्‌ 
तरडु-ततिविश्रम-प्रद ण-चातुरी भिव्भुंवि । ५१ ॥ 
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का त्वं कामिनि कथ्यतां श्र तझुने; की त्ति: किमागस्यते 
बद्यान मत्पियस जिसे! भुवि बुधस्सम्मृग्यते सब्जेत: | 
नेन्‍्द्र: कि ख्च गोात्नभिद्‌ धनपति: कि नास्यसी किन्नर: 
शेष: कुृत्रगतस्स च द्विरसने रुद्र: पशुनां पति: ॥ '१२ | 
वाग्देवताहदय-र जन-मण्डनानि 

मन्दार-पुष्प-मकररन्दरसेपसमानि | 
अानन्दिताखिल-जनान्यमृतं वममन्ति 

कर्णापु यम्य वचनानि कवीश्वराणां ॥| ५३ || 
समन्तभद्रो पयस सन्‍्तभद्र: 

श्रो-पृत्यपादाएपि न पृज्यपाद:ः । 
मयूरपिच्च्छा प्यमप्र्रापिछच्छ- 

श्चित्रं विरुद्धो पप्यविरुद्ध एब: ॥ ५४ || 
एवं जिनन्द्रोंदितधम्मेमुरचै: प्रभावयन्त मुनि-बंश-दीपिन । 
अरण्यवृत्या कलिना प्रयुक्तो वधाय रागस्तमवाप 

दूतबत्‌ ।। ५५ ॥ 

यथा खल: प्राप्य महानुभावं तम्रेव पश्चात्कबलीकरेति । 
तथा शनैस्से। (यमनुप्रविश्य वपुच्बेबाधे प्रतिबद्धवीय्ये: ॥५४६॥। 
अड्डान्यभूवन सकुशानि यस्य न च ब्रतान्यद्ध त-वृत्त-भाज: | 
प्रकम्पमापद्ठपुरिद्धरोगान्न चित्तमावस्यकमत्यपूव्ण ।। ५७ ॥| 
स मंत्ष-माग्ग रुचिमेष धीरे मु च धम्मे हृदये प्रशानि्ति 
समादथे तद्विपरीतकारिण्यस्मिन प्रसप्पेत्यधिदेहमुच्चेः ५८: 
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अर पु तस्सिन्‌ प्रविज्ञम्भमाणे 
निश्चित्य यागी तदसाध्यरूपतां । 
ततम्समागत्य निजाग्रजस्य 
प्रणम्य पादाववदत्‌ कृताजत्ि: || श्८ ।॥| 
दव पण्डितेन्द्र योगिराज धर्म्मवत्सल 
त्वत्पद-प्रसाद्रतस्म मस्तमजितं मया । 
सद्चशः श्रुत त्रतं तपश्व पुण्यमक्षय 
कि मात्र वत्तित-क्रियस्य कल्प-काड्रिण: ॥ ६० ॥ 
देहते विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्तये 
तस्य राग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दत:ः ; 
देय एबं यागतेी वपघु-व्यिसज्जेन-क्रम- 
स्साघु-बग्ग-सव्बं-कृत्य वेदिनां विदांवर || ६१ ॥ 
विज्ञाप्य काय्य मुनिरित्थमथ्ये. - 
मुहुम्मु हुव्वारयता गणीशात्‌ ! 
स्वरीकृत्य सल्लेखनमात्मनी ने 
समाहिता भावयति सम भाव्य ॥ ६० !! 
ड््यूदू-विपत्‌-तिमि-तिमिद्लिल-नक्र-चक्र- 
प्रात्तड्-सत्यम्मति-भीम-तरड्र-भाजि । 
तीत्राजवजव-पर्यानिधि-मध्य-भागे 
छिश्ात्यह्न्नि शमय' पतितस्स जन्तु: || ६३ ॥ 
इृद खन्नु यदड़कं गगन-वाससां कवर्स * 
न हेयमसुखास्पद' निखिल्ल-देह-भा जामपि । 
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अता एस्य मुनयः पर॑ विग्मननाय बद्धाशया 
यतन्त इच्द सन्‍तत कठिन-काय-तापादिभि: ॥ ६४ ॥ 
अय विषयस अ्यया विषमशषदेषास्पद॑ 
म्पृशज्जनिजुषाम है! बत्तुभवेपु सम्माहकृत्‌ । 
अत्त: खलु विवेकिनस्तमपह्ठाय सब्बे सहा 
विशन्ति पदमक्षय' विविघ-कम्मे-हान्युत्यितं | ६५ । 
( चतुथ मुख ) 
उद्दीप्र-दु:ः ख-शिखि-स ड्रतिमड्रयरशि 
तीत्राजबजब-तपात्प-ताप-तप्नां । 
स्रकू-चन्दनादि-विपयामिष-सैल्-सिक्तां 
का वावल्ल-ज्य भुवि सच्वरति प्रवुद्ध: ॥ ६६ ॥ 
स्रप्दु: ख्रीणामंनसा सूृष्टित: कि 
गात्रस्या घाभूमिसृष्टय च कि स्थास । 
पुत्रादीनां शत्रु-काय्ये किमत्थे' 
सृष्टेरित्थं ब्यत्थेता घातुरासीत (| ६७ ॥ 
इृद हि बाल्य वहु-दुःख-वीज- 
सिय' वयश्रोंग्धन-राग-दादा । 
स वृद्धभावे पर्पालशाला 
दशयमड़ स्य विपत्फला हि ॥ ६८॥ 
लब्घं॑ भया प्राकृतन-जन्म-पुण्यात्‌ 
सुजन्म सद्गात्रमपृव्बेबुद्धि । 
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सदाश्रयः श्रीजिन-धम्मेसेवा 

तते। विना मा च पर; कृती क: | ६€ | 
इत्थं विभाव्य सकल॑ भुवन-सख्रूप॑ 

यागी विनश्वरमिति प्रशमं दधान: | 
अद्धांवभी लिततगस्खलितान्तरडू: 

पश्यन खरूपमिति साए्हित: समापरा | ४० ॥ 
हृदय-कमल-मध्य सैद्धमाथाय रूप॑ 

प्रसरदमृतकस्पेम्मू लमन्‍्त्रै: प्रसि्यन ! 
मुनि-परिषदुदी एने-स्त त्र-घेपस्प हैव 

श्र्‌तमुनिर्यमड़ स्व विद्ाय प्रशान्त: ।। ७१ || 
अगमदमृतकलपं कल्पमन्‍्पीकृतैना 

विगल्नितपरिमेहस्तत्र भेगाइकंषु ! 
विनमदभर-झान्तानन्द -बाष्प म्वु-घारा- 

पतन-हत-र जा एन्तर्द्धाम-संपानरस्य' ॥। ७२ ॥ 
यते। याते तस्मिन ज़गदजनि शून्य जनिश्चर्ता 

मना-माह-ध्वान्त' गत-ब्ल्मपृर्यप्रतिहत' | 
व्यदीप्युयच्छे। की नयन-जल्ल-मुध्ा विरचयन 

वियेशग: कि कुर्थ्यादिदद न मद्दतां दुस्सइतर: ॥ ७३ ॥ 
पादा यस्य महामुनरपि न कैमूंसन्छिरामिधृ ता 

वृत्त सन्न विदांचरम्य दृदय जप्राह कम्यामलं ; 
से प्य ओमुनि-भानुमान विधि-वशादस्त' प्रयाते महान 

यूय तद्विघिमेव हन्त तपसा इन्तु यतप्व बुधा: ॥७७॥ 
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यत्र प्रयान्ति परकलेकमनिन्धवृत्ता- 
स्थानस्य तम्य परिपृजनमेव नेषां | 
इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशे: 
स्थेयादिय' श्रुतभुनेस्सुचिर निषया |; ७५४ ॥ 
इशु-शर-शिखि-विधु सित-शक- 
परिधावि-शरदद्वितोयगाषाढ़े 
सित-नव मि-विधु-दिनेदयजुपि 
सविशाखे प्रतिष्ठितियमिह | ७६ |॥ 
विलीन-स कल्न-क्रिय' विगत-राधमत्यूज्जित' 
विल्लट्ठित-तमम्तुला-विरहिन' विमुक्ताशय : 
झ्रवाह -मनस-गा चर विजित-नाक-शक्त्यप्रिम 
नदोय-हृदये एनिश वसतु धाम दिव्य महत्‌ ॥| ७७ ॥ 
प्रन्‍न्ध-ध्वनि-सम्बन्धात्स द्रागत्पदन-च्षमा । 
मड्भूराज-क्वेव्वाया वाणी-वी णायतेतरां ॥ 5८ || 
[ नोट--मंगराज कवि-कृत ७ह अतछुनि की प्रशम्ति ऐतिहा- 
सिक उपयोगिता के अतिरिक्त अपने काध्य-सान्दय्ये में भी अनुपम है । ] 
१०४ ( २८१ ) 
त्यागदब्रह्मदेवस्त सम पर 
(स्तगभग शक सं० 5५०) 
६ उत्तर मुख ) 
ब्रह्म -च्त्र-कुलेदयाचल-शिरा भूषामशिव्भांनुमान्‌ 
ब्क्म-क्षत्रकुलाब्धि-वर्धन-यशे-राचिस्सुघा-दीधिति: । 
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ब्रक्ष-क्षत्र-कुल्ाकराचल-भव-श्री-हार-पच्ची मणि: 
त्रह्म-चत्र-कुलाभिचण्डपवनशवुण्डराजे। 5जनि ॥ १ | 
कन्पान्त-ज्ुभिताव्धि-भीषण-बल पातालसदलनुजम्‌ 
जेतुं वज्बिलदेव मुद्यतभुजस्यन्द्र-क्षितीन्द्राश्या | 

पत्युर श्रोजगदेकवीर नृपतेजेंत्र-द्वि पस्याग्रता 

धावदन्तिनि यत्र भग्नमहितानीक सूगानीकवत्‌ ॥ ३ !। 
अम्मिन दन्तिनि दन्त-बञ-दलित-द्विट -कुम्मि-कुम्भो पले 
वीरात्तंस-पुरानिषादिनि रिपु-व्यालाइशे च त्वयि । 
म्यात्कोनाम न गाचरप्रतितपों मद्बाण-क ष्या रग- 
ग्रामस्थेति नाल म्वराजममरे य: श्ल्लाधित: खामिना ।।३॥ 
खात:क्षार-पर्याधिरस्तु परिधिश्चास्तु बिकूटर पुरी 
लडढुगस्तु प्रति नायका फम्तु च सुरारातिस्तथापि अमे । 

त' जंतु जगदेक वी र-ठ पते त्वत्तेजसेतित्तणान- 

निव्य्युंद (णसिड्भ-पात्थिव-रणे येने ड्जित गज्जितम, ॥४॥ 
वीरस्थास्य रणपु भूरिपु बय कण्ठप्रहेत्कण्ठया 
तप्रास्सम्प्रति कग्ध-निव्व तिरसस्त्वल्वड्ठ-घाराम्भसा। 
कस्पान्त' रणरड्ूसिड्भर-विजयी जीवेति नाकाडूना 
गीव्वाणी-कृत-राज-गन्ध-करिण यस्मे वितीए्णशिपः।| ५ || 
आक्रप्दु भुज-विक्रमादभिल्तपन गुद्धाविराज्य-श्रिय 
यनादे। चलदड़ु-गज्जञन॒पतिव्व्यैत्थामिक्वापीकृत: । 

ऋ्वा वीर-ऋपाल-रक्ष-चषके वीर-द्विषश्शोणितम्‌ 

पातु कातुकिनसश्र काणप-गणाः:पूर्ण्नभिनापीकृता: ॥६॥ 
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[ नेोट--केवल यही एक लेख है जिप्तमें चामुण्डराय मंत्री का 
स्व॒तन्त्र और विस्तृत रूप से वण न पाया जाता है। दुर्भाग्यवश यह 
लेख का एक खण्ड मात्र है । ज्ञात हाता है कि अपना एक छोटा सा 
लेख नं० ११० ( २८२ ) लिखाने के लिये हेगेंडे कण्णने इस महर्वप्ण' 
लेख की तीन बाजू घिसलवा डाली है । यदि यह ज्लेख पूरा मिल जाता 
ते। सम्भव है कि उससे चामुण्डराय और गोम्मटेश्वर सूति के सम्बन्ध 
की अनेक बाते विदित हा जातों जिनके विषय में अब केवट श्रनेक 
ग्रनुमान ही छगाये जाते है । | ' 

१९० ( २८२ ) 
उसी स्तम्भ पर 
( लगभग शकह्न सं० ११२० ) 
( दक्षिशमुम्ब ) 

श्री-गे।म्मट-जिन-पाप्रद चागद कम्बके यक्तन माडिसिदं | 
धीगम्भी ग्गुणाह्थ' भोग-पुरन्द रनेनिप्प हेग्गंडे कणणां ॥ 

[ गर्भीर बुद्धि आर गुणवान्‌ हेगंडे कण्ण न गाम्सट जिन के सनन्‍्मुख 
त्यागद स्तम्भ के लिपे यक्ष देवता निर्माण कराणा ! ] 

१११ ( २७४ ) 
र्‌ 
खखणड बागिलु के पूव की ख्लार चट्टान पर 
(शक सं० १२८४) 
श्रोमत्परम-गम्भीर-स्थाद्र[दामे। ध-लाव््छन । 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासने ॥ १ ॥ 
श्री मुल-सह्ृडपय:पयोधिवर्ड नसुधाकरा:श्री बलात्कारगशक- 
कीर्ति 
म-ऋतिका-कल्ताप-विकचन-दिवाकरा : .. बनवा, . ले - 
श्प्‌ 
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देवा:वव्शिष्या: राय-भुजसुदाम...... भ्राचाय्ये महा-वादि- 
वादीख्वर राय-वादि-पितामह सकल-विद्वज्जन-चक्रवत्ति देवेन्द्र 
विशाल-कीत्ति देवा:तत्शिष्या :भट्टारक-श्रीशुभकी त्ति बैवारसत 
व्शष्या: कलिकाल-सब्व्वक्ष-भट्टारक-घस्मभ्ूष णदेवा: तत्शिष्या 
ओ-श्रमर कौ र्ल्या चाय्या: तत्शिष्या: मालिवां. . .ति-नृपाशां प्रथ- 
मानल्त ,... ..... «रेंसित, ,.नुत-पा, ,., ..... -- यमुश्लासक 
श्मकम देमक. . .चाय्येपट्विपुलायाचला ... करण-मात्त णड- 
मण्डल्ानां भष्टारक-धम्मभूषण-देवानां. . . . .तत्वाथे-बार्दधि 
वद्ध मान-हिमांशुना ...वद्धंमान-स्वासिना कारिता9हं श्राचा 
य्याणां. ..स्वस्तिशक-व्ष १२८४ परिधावि संवत्सर 
बेशाख-शुद्ध ३ बुधवारे ॥ 
१९२ ( *७३ ) 
उसी चट्टान पर 
( लगभग शक्त सं० १३०२ ) 
श्री शान्तिकीत्ति देवर शिष्यर हेसचन्द्र-कीत्ति -देव 
निसिद्धि॥ मड्ुलमहाश्रो | 
१५९३ ( २६८ ) 
उसी चट्टान पर 
( सम्भपत: शक से० १०७४ ) 
ओमत्परम-गम्भीर-स्याद्रादामाघ-ज्ास्छने ! 
जीयात त्रेज्ोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासन || १ ॥ 
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खस्ति समधिगत-प्च-महा-शब्द महा-सण्डल्ाचार्य्यादि- 
प्रश्तय-विराजित-चिह्ालछ्ुत्तरु विमम्बेघावबेधितरु सकछ- 
विमल्ल-संवल-ज्वान-नेत्र-जयरू अनन्‍्त-ज्ञा न-दशन-वीय्ये-सुखात्म- 
करू. विदितात्म-पद्धम्मेंद्धारकद एकत्व-भावना-भावितात्मर 
उमर-नय-प्मत्थिस खरू ज़िदण्ड-रहितर त्रिशल्य-निराकृतर 
चतु-कषा-विनाशकरु चतुव्चिधवुप सर्ग गिरिकन्दरादि-दैरेय- 
समन्वितर पव्च-दस-प्रमाद-विनास-कत्त गल्ल' पध्चाचार- 
चीय्याचार-प्रवीएरु सडुदरुशनद भेदाभ दिगलु सटु-कर्म्म सारर' 
सप्तनयनिरतरु अ्रष्टाडु-निमित्त.कुशलरु.. श्रष्ट-विघ-ज्ञानाचार- 
सम्पन्नरुं नव-विध-ब्द्य वरिय-विनिम्मुक्तरं दश-घरम्म-शम्भ-शान्तरु 
मेफकादशश्रावक्राचारवुपदेशब्रताचा र-चा रित्ररु द्वादशातप- 
निरतरु द्वादशाड्र-श्रतप्रविधान-सुधाकररु अयादशाचार-शीलष- 
गुण-घैय्येम सम्पन्नरु एम्बत-नाल्‍्कु-ल्ष -जीव-मेद-मार्गाशर्रु सब्ब- 
जीव-दया-पररु... श्रीमत्केण्डकुन्दान्व 4-गगन-मात्तेण्डर 
विदितेतण्ड-कृष्ममाण्डर' देशिगण-गजन्द्र-सिन्धूरमदधारावभा- 
सुरर श्री-महादेशि-गण-पुस्तक -गचछ केण्ड-इन्दान्वय श्रीमत्‌ 
विभुवनराज-गुरु-श्रभानु चन्द्र सिद्धान्त-चक्रतत्तिंगलं श्री 
सेामयन्द्र-सिद्धान्त चक्रवत्तिगलं चतुस्मुखभट्टारकर्देवरु 
श्रीसिंहनन्दिभट्राचाय्येरः श्री शान्तिभट्टारकाचाय्येर ओो- 
शान्तिकी त्ति ...र. . .भट्टारकदेवरु... श्रीकनकचन्द्रमत्त- 
धारिदेवरु श्री नेसिचन्द्र मलधारिदेवरु चतुसहुओीसकल्त- 
गए-पाषा रण, ... ..उ-देवधासर कलियुग-राणघर-प्यासत 


२२६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिल्नालेख 


मुनीन्द्ररं श्रवर शिष्यरु गारश्नोकन्तियरु से।मश्रीकन्तियरु 
...नश्लीकन्तियर' देवश्रीकन्तियर॑ कनक-श्रोकन्तियर 
शिष्य. . .यिप्पत्तु-एण्ट्ुतण्ड-शिष्यरु वेरसु हेबणन्दि स वत्स- 
रद फाल्गुणसु ८ त्रि श्रो गौोम्मटदेवर तीत्थ॑नन्द, ..... पच्च 


[इस लेख में कुन्दकुन्दान्वथ, देशी गण, पुस्तकगच्छु के महाप्रभावती 
आाचायों --ज्रिभुवनरा जगुरू. भ्ानुचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति, सोमचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवत्ति, चतुर्मुंख भद्टारकदेव, सिंहनन्दि भरद्टाचाय , शान्ति 
अट्टारकाचाय , शान्तिकीत्ति भटद्टारकदेव, कनकचन्द्र मलघारिदेव. आर 
नेमिचन्द्र मल्धारिदेव--के उल्लेख के पश्चात्‌ कहा गया है कि 
इन सब आचार्य्यों व अनेक गणों ओर संघों के श्चाय , कलियुग 
के गशधर पचास मुनीन्द्र, व उनकी शिव्यायां गोरश्नी, सामश्री, देवश्रो , 
कनकश्नी व शिष्यों के अ्रट्टाइस संघों न उक्त तिथि का एकत्रित होकर 


पत्चकल्याणे।त्सव मनाया । | 
नेट--ल्लेख में संवत्सर का नाम हेवणन्दि दिया हुआ है जिससे 


सम्भवत: हेमत्टम्ब का तात्पर्य है । शक सं० १०६६ हंँमत्म्ब था । ] 
१९४ ( २६४ ) 
शक शिला पर जे। उस चट्टान के सामने खड़ी है 
( सम्भवत: शक सं० १२३८ / 
खस्ति श्रीम्लस ह्ृदेशीगण-पुस्तकगच्छ-कैाण्डकुन्दान्वय 
श्रोच्नेविद्य-देवर शिष्यरु पद्मर्णान्‍द्देवरु नल-स वत्सरद 
चेच-सु-१ सेामवारदन्दु नाक-शरीमनस्स रोजिनीराजसरा- 


छरादरु मड्भलमहाश्री ॥ 
[ उक्त तिथि को त्रेविद्यदेव के शिष्य पद्मनन्दिदेव ने समाधिसरण 
किया । | 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिष्षालेख २२७ 


| नोाइ--लेख में नत्ट संवत्सर का उल्लेख है । शक से० १२३८ 

नल था | 
११९३ ( २६७ ) 
झखण्डबागिलु की शिला पर 
( छगभग शक से० १०८२ ) 

स्वस्ति श्रोमन्महाप्रधान भव्य-जन-निघाने संनेयड्रकार 
रण-रड्ु-नीर श्रीमन्मरियाने-दण्डनाथानुजं दानभानुजनेनिसिद 
भरतमय्य-दण्डनायकनी-भरतबा हुअलिकेवलिगल  प्रतिमेग- 
छुमनी - बस दिगलुमाती स्थे-द्वार-पक्त-शे।भात्थ माडिसिदनी-रज़्द 
हप्पलिगेयुमनीमहासेपानपड्ियुम॑ रचिसिद॑ श्रीगोम्मटदेवर 
सुत्तल्ु रड्जम हप्पलिगेयं विगियिसिदनन्तुमन्नदे युमी-ग ड्भूवाडिना- 
डेालल्लिगल्लिगेल्लि नाप्पैड । 

कन्द ॥ प्रकट-यशे-विभुवेण्ब- 

त्त कन्ने-बस दिगलने सेदु लीएलड्वार- 

प्रकरमनिन्नरनल- 

किक-धृति माडिसिदनेसेय भ्रत-चमृप॑ ॥ १॥ 

भरत-चमूपतिसुते सु 

स्थिरे शान्तल-देवि बृचिराजाडुने 

सद्ररतनेय भारि...... 

,-ने सदु बरयिसिदनिदं ॥ २ | 


(_ भरियणे दण्डनाथ के लघु आता महामंत्री भरतमय्य दण्डनायक 
ने ये मस्त ओर कबाहुवलि केवशटि की मूतिययां व ये बस्तिया इस सी्े- 


श्थ्प विन्ध्यगिरि पवेत पर के शिलालेख 


स्थान के द्वार की शोभा के लिये निर्माण कराई । उन्होंने रज््शाला 
की हप्पलिगे ( कटघर ? ) व महासापान ब गोम्मटदेव की रझ़्शाला 
की हप्पलिंगे भी निर्माण कराये, तथा गन्नवाडिभट में अस्सी नवीन 
बल्तियां बनवाई और दे सो बस्तियों का जीणोंद्वार कराया । भरत 
चमूपति की सुता शान्तत्ट देवी'** “ने यह लेख लिखबाया । | 


११६ (३१२ ) 
बेदिगल बस्ति के पश्चिम की ओर चट्टान पर 
. ( शक्र सं> १६०२ ) 
श्रीमतु शालिवाहन शकवरुष १९६०२ सिद्धा त्थि-संव- 
त्सरद साच-बहुल १० यल्लु मुनिगुन्दद सीमेय देश-कुलकरणि- 
यर मकल्लवाडु हे।न्नप्पय्यन अल॒ज बेड प्पेय्यन पुत्र सिद्प्पैन 
प्रनुज नागप्पैय्यन पुण्यल्लीयराद बन दा स्विकेयरू वन्दु दरु- 
शनवादरु भद्रं भूयात श्री ॥ श्र तसागर-वज्िंगल समेत यिदे 
तिथियल्नलि साडिगर गिडगप्प नागप्पन पुत्र दानप्पसेट्टर 
पुण्य-श्ली-नागध्न मेदुन भिष्टप्पलु दरुशनवादरु ॥। 
[ उक्त तिथि के श्रुतसागर गणी के साथ उच्त व्यक्तियों ने तीर्थ 
वेदना की । | 
१२९9७ (*४६) 
कच्चि गुब्बि बागिलु के दक्षिण की ओर चट्टान पर 
( सम्भवत: शक से० १५३१ ) 
श्रो ब्रास्यस वत्सरदेलु विभवद झ्राश्वयज ब ७ मियोा- 
लु तां श्रेसेमनाथपुरबेनिसिद केाड्रनाडिड्रद म्रनादिय आम ॥। 


विन्ध्यगिरि पयेत पर के शिलालेख रर< 


ग्रा-मामदल्ल श्रीमत्पशिडत देवर शिष्यरु काश्यप-गोत्रद द्विज- 
कुल-सम्पन्नर सेनबोव सायण्ननवरु झ्वर मदवलिग महदेविगस्त 
प्रिय-पुत्र हिरियण्नन्‌ श्री गुस्मटनाथ-स्वामिगल दिव्य-श्री- 
पदवनू दरुशनवागि परमजिनेश्वर-भक्तरु बर-गुणिगलु मुक्ति-पथवं 


पडदरू ॥ श्री 
[ कश्यपगोत्रीय शआाह्मण और पण्डित देव के शिष्य सेनवेच सायण्ण 
के पुत्र जिनभक्त हिरियश्ण ने उक्त तिथि का अनादि ग्राम ऋोज्लनाडु 
की गणना की (?) ओर उसकी पत्नी महादेवी ने गोस्मटनाथ स्वामी के 
चरणारति द की वनन्‍्दना कर मुक्ति-मार्स प्राप्त किया । ] 
| नाट--ल्लेख में सोस्म संवत्सर का उल्लेग्व हैं। शक सै०७ 
१९३१ सोम्य था 


१९८ (३१३) 

चैबीस तोथकर बस्ति में 

( शक्र सं० १४७० ) 

(नागरी लिपि) 

वो नम सिद्धेभ्यः ग्रामट-स्वामी: झादीखर: मुल्ल- 
नाइक: चाबीस तीत्थेकरं कि परतीमाः: चारुकीरतो 
पण्डित: चरमचन्द्र: बल्ल्ातकार उपदसा: सके ९४३७० 
सर्वधारी-नाम-स वत्सर: वैशाख वदी २ सुकुरबार 
देहराड्ड्री पती स्यहै...... गेरवाल्लः यवरेगोत्र: जीनासा: ' 
घीवा सा का पुत्र: सदावनसा: व भाबूसा: व लामासाका 
पुत्र: लाकासा सनासा: कमुलपूरे खातसा भाससा...... 
बंद, , ,भापत्त...... रसे राव, ..... 


२३० विन्ध्यगिरि पर्वत पर क॑ शिलालेख 


२९६ (२७७) 
अखर्ड बागिलु के। जानेवाले मार्ग के पश्चिम को 
और चट्टान पर 
( विक्रम सें० १७१< ) 
(नागरी लिपि) 

स वत्‌ २७९८ वर्ष वेसाष-सुदि ७ सेोसे श्री काष्टा- 
सट्ठ सण्डितटगच्छ, ..श्रा-राजकीत्ति: । तत्पट्ट भ श्रो 
लक्ष्मीसेनस्तत्पट्टे भ श्री इन्द्रश्नूषणतलट्ट शोसू बधेरवाल 
जाती बै।रखख-बाई-पुत्र पं भा घनाई तया पुत्र पं॑ खाम्फल 
पूजनाई तयो पुत्र पं वन जन पडाई स-परिवार गेमट-स्वामि 
चाजात्रा,.....सफन्त 

९२० ( ३१८) 
पहाड़ी पर चढ़ने के मार्ग के पूव की श्र चट्टान पर 
( लगभग शक सं० ११४० ) 
खअरकरेय वीर वीरपलव-रायन मकं केदेस ड्डुर-नायकं 
बेल्लुगाल प्घ. ..येश्र बेलबडिगर पेटक || 
१२९ (३२१) 
ब्रह्मदेव मण्डप के पीछे चट्टान पर 
( सम्भवत: शक से० १६०१ ) 

सिदात्ति स। कात्ति क मुद्ध २ रल । श्री-ब्रह्म-देवर- 

मटपवन्नू हिरिसालि गिरिगैड़ना तम्म रड्रेयन से वे ॥ 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शि्ञालेख २३१ 
| वक्त तिथि का हिरिसालि के गिरिगौंड के रुघु आता रक़रैय्य ने 
अह्यदेव मण्डप का दान दिया . । 

[ नोाट-लेख से सिद्धार्थि संवत्सर का ऊले है । शक्‌ खै० 
१६०१ सिद्धाथि था। , 

१२२ (३२६) 
पहाड़ी के दक्षिण मूल में चट्टान पर 
( लगभग शक स० ११२२ ) 

स्वस्ति प्रसिद्ध-सैद्धान्दिक-चक्रबत्तिगल त्रिविष्टपाबेष्टित- 

कीत्तिगल केए्डकुन्टान्वयगगन-मात्तण्डरुमप्प श्रामन्‌ भय- 

दीरत्तिसिद्धान्त-चक्रत्रत्ति गल गुड बसच्मदेव-हेग्गडेय मग 
नागदेब-हेग्गर्ड नागसमसुद्रमेन्दु करेय॑ कट्टिसि तादवनि 
किसिदडवर शिष्यरू भानुकीत्ति सिद्धान्त-देवरु प्रभाचन्द्र 
देवरु भटारक-दवरु नेसिचन्द्र प(डत-देवरु बाल चन्द्र देवर 
सन्निधियल्षु नागदेव हेग्राडंग आ-ताट गह ब्यवर हाल सब्बेबाधा 
परिह्टारकषागि वर्शक्क गद्याग ४ तेरुवन्तागि मकत मक्छ्ु पर्य्यन्त 
काट्ू शासनात्थेवागि श्रो-गेम्सट-देवर अ्रष्ट-विधाच्चेनेगे 
बिट दत्ति ॥ 

[ बम्मदेव हेग्गडे के पुत्न व नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवति' के शिष्य 
नागदेव हेग्गडे ने नागपमुद नामक सरोचर आर एक उद्यान निर्माण 
कराये । इन्हें अवरेह!ल्ु सहित नयकीति' के शिष्य भानुकीति , प्रभा- 
चन्द्र, भटद्टाकदेव और नेमिचन्द्र पण्डिवदेव ने नागदेव हेग्वडे का दी 
इस शात' पर दे दिया कि वह सदैव प्रतिवर्ष गोस्मटदेव के अष्टविध 
पूजन के निमित्त चार गद्याण दिया करे । ] 


२३२ विन्ध्यगिरि पंत पर के शिल्लालेख 
श्र३े (३७५) 


चैन्नएणन के कज्ञ में एक चट्टान पर 
( लगभग शक से० १४€५४ ) 


पुद्रसामि-सद्वर श्रो-देवीरस्मन मग चेन्नएणन मण्ट्प 
क्रादि-तीत्तद कालविदु हाल्ु-गालनाविदु अ्रमुतं-गालतने विदु 
गड्ढे नदिया । तुड्भबद्रिये।विद्ुु मड्डला गैरेये विदु रुन्द- 
बनवे।विदु स्रड्रार-तोटवे। | भ्रयि प्रयिया श्रयि श्रय्िये बल्ले 
तीत्त' बल्ले तीत्त जया जया जया जय ॥ 

| यह पुद्ठपामि और देवीरम्म के छुमत्न चण्णण का मण्डतर और 
आदितीये है। यह दुग्बकुश्द हैया कि श्रस्ृतकुण्ड ? यह गन्ना 
नदी है या तुक्कभद्ठा या मज़जगारी ? यह बृन्‍्दावन है कि विहारो- 
पवन ९? ओ्रोद्दे ! क्या ही उत्तम तीर्थ है ? | 


श्रवण वेल्गाल नगर में के शिलालेख 
१२४ ( १२७ ) 
श्क्कून बस्ति में द्वार के समोप एक पाषाण पर 
( शक्र सें० ६११०३ ) 


श्री मत्परस-गम्भी र-स्याट्रादामाघ-ला5छने | 
जीयात्‌ त्रल्लोक्य-नाथस्य शासने जिन-शासनम ॥ १॥ 
भद्रम्भूयाजिनेन्द्राएं शासनायाघ-नाशिने । 
कुतीत्थ-ध्वान्त-स ट्वात-प्रभेद-घन-भानवे ॥ २ !; 
सखस्ति श्री-जन्म गंहं निभृत-निरुपमौव्मानलोदाम-तेजे 
विस्तारान्त:कृताव्वी-तल्ममलयशश्वन्द्र-सम्भूति-धार्स । 
वस्तु-आ्रातोड्धव-स्थानकस तिशय-स त्वावलम्ब' गभीर 
पस्तुत्य निल्ममम्भे।निधि निभमंसगु देय सलोव्वीश- 
वंश ॥ ३ ॥ 
प्रदरालु कोस्तुभदान्दनग्ध्ये-गुणमं देवेभदुदाम-स- 
त्वदगु््ब द्विमरश्मियुज्वल-कल्ला-सम्पत्तियं पारिजा- 
तदुदा रत्वद पेम्पनेब्बेन नितान्तं ताल्दि तानल्ते पु- 
ट्विदनुद्रेजित-बीर-वैरि-विनयादित्यावनीपालकं | ४ | 
क॑ ॥| विनय बुधरं रखिसे 
घन-तेज बैरि-अलमनलरिसे नेगल्दं । 


२३४ अवण बेल्गेल नगर में के शिजालेख 


बविनयादित्य-न॒पालक- 

ननुगत-नामात्थेनमल की त्ति-समत्थ | ४ | 
श्रा-विनयादित्यन वघु 

भावोड्रव-मन्त्र-देवता-स ज्लिभ सद- 
भाव-गुण-मवनमखिल्त -क- 

ला-विलसित केल्तेयबरसियंम्बल्लु पेमारें ।। ६ ॥ 
आदम्पतिग तनूभव- 

नादं शचिगं सुराधिपतिग्ग मुन्ने- 
न्ताद जयन्तनन्ते वि- 

घषाद-विदूरान्तरड्गनरय ड्भ-तप ॥ ७ ॥ 
भात॑ चालुक्य-भूपालन बलद भुजा-दण्डमुदण्ड-भूप- 
ब्रात-प्रात्तुड़-भूरूद-विदलन-कुलिश वन्दि-सस्यौघ-प्रेघ । 
श्वेताम्भे जात-देव-द्विरदन-शर द श्रेन्दु-कुन्दाव दा त- 
ख्यात-प्रोद्यय्रशश्श्री-धवलितभुवन घीरनेकाड्ुवीर ॥ ८ ॥ 
एरेयनेलेगेनिसि नेगल्दि्_ 

शरेयदड्भ ठ॒पाल-तित्तकनछुने चलवि- 
ज्ञ रेवट्, शील-गुणदि 

नेरदेचलदवियन्तु नान्तरुमे।्लरे !! € ।! 
एने नेगल्दवरिद्वर्ग्ग 

तनूभव्नेंगल्दरल्ते बल्लाल वि- 
रुणु-तपालकनुदयादि- 

त्यनम्ध पेसरिन्दमखिल-बसुधा-तलदेलू ॥| १० ॥ 


श्रवण बेल्गोल नगर में के शिन्ालेख र्क्् 


अवरोल मध्यमनागियुं भुवनदेल्ु पृव्वपिराम्भेधिये- 
यदुविन कूडे निमिच्चुवोनदु-निज-बा हा-विक्रम-क्री डे यु- 
द्रवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्रातैक-घार्म घरा- 
घव-चूडामणि यादवाब्ज-दिनपं श्रोविष्णुभूपाल्क 
॥११ | 
एज्लेगेसेव कैयतूर्तत्‌- 
तलवनपुरमन्ते रायरायपुर ब- 
ल्वल बलेद विष्णु-तेजा- 
ज्वलनदे बेन्ददु वलिष्ठ-रिपु-दुग्गंडल ॥| १२ ॥ 
इनितं दुग्गंम-वैरि-दुग्गे-चयमं कोण्ड निजाक्षेपदि- 
न्दिनिबन्भू परनाजियेक्न तविसिद तन्रख्-सट्ठातदि- 
न्दिनिवर्भानतगित्तनुद्ध-पदर्म कारुण्यदिन्दन्दुता- 
ननितं लेकद पेल्बोंडडज-भवसनु विश्रान्तनप्पं बल॑ ॥।१३॥ 


क॑ ॥ लक्ष्मी देधि खगाधिप- 

लक्ष्मड़ सेदिद विष्ण॒रंन्तन्ते वल॑ । 

लक्ष्मा-दे वि-लसन्मंग-- 
लक्ष्मानने विधतुगग्रमतियेने नेगल्दल ॥| १४॥ 

भ्रवरग्गें मनाजनन्त सुदती-जन-चित्तमनील्कालल्केसा- 
स्ववयव-श भेयिन्दतनुवेम्बसिधानम ना नद ड्रना- 

निवहमनेच्चु मुय्वनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदाल । 
तविश्युवानादनात्म-भवनप्रतिम॑ नरसि ह-भूभुज ॥ १५॥ 


२३६ श्रवण बेल्गोल् नगर में के शिक्षालेख 


पडे-माते' बन्दु कण्डड्रस्त-जलधि तां गब्घदिं गण्डवात' 
नुडिवातक् अ्षनम्बै प्रलय-स मयदेल्‌ मेरेयं मीरि बर्ष्पा 
कछलनने कालनज्ञ मुलिद कुलिकनन्न युगान्ताग्नियननं 
सिडिलज्न॑ सिहदन्न॑ पुरहरनुरिगण्णन्ननी नारसि हूं 
१६ ।॥ 
तदद्धोड्र-लक्षिम ।। 
मदु-परदयेचलदेवी - 
सुदतिये नरसि ह-तृपतिगनुपमसेरूय- 
प्रदें पट्ट-महादवी- 
पदविग सले याग्ययागि धरयात्त नेगल्दत्तू | १७ ॥ 
वृत्त | लत्ना-लीलेगे मुन्नवेन्तु कुसुमान्त्र पुद्िदों विपए॒र्ग 
ललित-प्री-बघु-विज्जुवन्त नरसि हत्चाणिपाल डवे- 
चल-देवी-बघुग परात्थे-चरित' पुण्याधिक पृट्टिदां 
बलवद्ठे रि-कुल्लान्तक जय-भुजं बज्लाल-भूपालकं ॥१८॥ 
रिपु-भूपालेभ-सिहं रिपु-नृप-नलिनानीक-राका-शशाडू 
रिपु-राजन्यौघ-मेघ-प्रकर-निरस नोद्धृत-बात-प्रपातं । 
रिपु-घात्रोशाद्रि-वत्ञ| ररिपु-नृ पति-तमसत्ताम-विध्वंसनाक 
रिपु-प्रथ्वीपालकालानलनुदयिसिदं वी र-बल्लाल-देवं।१७॥ 
गत-लील॑ लालनाल्म्बित-बहल-भयेग्र-ज्वरं-गूज् रं स- 
न्धृत-शूल गौ।लनुच्चै:कर-घृत-विलसत्पल्लव॑ पल्लक्ष -प्रे- 
व्मित-चेलं चेतलनाद कदन-बदन-दे'लु सेरिय पे-य्सेबीरा- 
दित-भूभृज्जालत-कालानज्नतुल-बल वी र-बलाल-देव' ।२०। 


अवशण बेल्गोल नगर में के शित्नालेख २३७ 


भरदिन्द तन्न दाग्गंब्बेदिनि।डियरस काय्दु कादल्कशं पू- 
ण्डिरे बललाल-ज्षितीश नडदु बलसियुमुत्तेसेना गजेन्द्रो- 
स्कर-दन्ताघात-सब्न्चूण्णितशिखरदेलुचु ज्वियेल्सि ल्किदंसा- 
सुर-कान्ता-देश-काश-त्र ज-जनक-ह याघान्वितं पाणड्य भूप॑ 
॥ २१ ॥ 
चिरकाल' रिपुगल्गसाध्यमेनिसिई चुट्लियमुत्तिदु- 
उंर-तेजे-निधि धूलि-गोटेयन काण्डाकाम-दवावनी- 
श्वरने सन्देडेय जिततीश्वरननाभण्डारमं ल्रोीयर' 
त॒रग-बातमुर्म समनन्‍तु पिडिद बल्ाल-भूपालक ।॥२४॥ 
स्वस्ति समधिगत-पव्च-मद्दा-शब्द महा-म्रण्डलेश्वर ड्रार- 
चतीपुरवराधीश्वर॑ लुलुवबल्लन-जलधि-बडवानल दायाद-दावानलं 
पाण्ख्य-कुल-ऋमलवेदण्ड गण्ड-भरुण्ड मण्डब्तिक-बेण्टेकार 
चैल-कटक-सूरकार | सट्डाम-भीर ! कलि-काल-काम | सकलन- 
वन्दि-बुन्द-सन्तप्पेश-रामग्र-वितरण विनोद | वासन्तिका देवी- 
खब्ध-त्रग-प्रसाद । यादव-कुल्ाम्बर-युमणशि | मण्डलिक- 
मक्कुट-चुडामणि कदन-प्रचण्ड मलपरालगण्ड शनिवारसिद्धि 
गिरि-दुर्ग्ग-मल्ल नामादि-प्रशस्ति-पद्धित श्रीमत्चिभुवन-सल 
ललकाडइु-के।इ-नडु लि-ने। हम्बवाडि - बनवसं- हा नु ड्रल-गेण्ड- 
भुज-बल्त-वीर-गड्-प्रताप-हे।ग्सल वीर-बल्लाल देवरंक्षिण- 
मण्डलर्म दुष्ट-निमह-शिष्ट-प्रतिपाल्नन-पृथ्वेके सुखस ्टूथा-विने। 
दर्दि राज्य गेय्युत्तिरे | 
वत्पाद-पद्मोपजीवि ॥ 


श्श्८ श्रवण बेल्गाल नगर से क॑ शिलालेख 


तनगाराध्यं हर॑ विक्रम-भुज-परिघ वीर-बल्लाल-देवा- 
वनिपालं स्वामि विश्राजितविमल्लन-चरित्रोत्करं शम्भु-देव । 
जनकं शिष्टेष्ट-चिन्तामणि जननि जगर्ख्यातेयक्कुव्वेयेन्द- 
न्दिनिसं श्री-चन्द्रमैा। लि-प्रमुगे सममे कालेय-मन्त्रीश वर्मा 
॥ २३ | 


पति-भकतं बर-मन्त्र-शक्ति-युतनिन्द्रक् न्‍्ठु भाखद-बह- 
स्पति-सम्त्री श्व रनादनन्‍्ते विलसद्दूल्लाल-देवावनी- 
पतिगी-विश्रत-चन्द्र मे। लि-विवुधेशं मन्त्रियादं समु- 
ज्ञत-तजा-निल्लयं विराधि-सचिवेन्‍न्मत्तेभ-पथ्चानन ॥ २४ ॥ 


बर-तकम्बु ज-भाम्क रं भरत-शाख्राम्भेधिचन्द्रं समु- 
छुर-साहित्य-लतालवालनेसेदं नाना-कला-कोविदं । 
स्थिर-मन्त्र ट्विज-वंश-शेामितनशेषस्तुत्यनुय्यर्श 
धरेयोलू विश्रुत-चन्द्रमै। लि-सचिव' सै।जन्य-जन्माल्षय 

॥ २४॥ 


तदर्धाडु-लक्ष्मि ॥ 
घन-बाहा-बहल्लो म्सि-भासिते मुख-5्याकाश-पड़े ज-म- 
ण्डने दृद्जीन-विलासे नाभिवितताबर्ताड्डे ल्ावण्य-पा- 
वन-वास्सम्भृते चन्द्रमालिउधुवी श्री श्राचियक जग- 
ज्जन-संस्तुत्य कल्लड्ू-दूर नुते गड्डा-दवि तानब्लन्ते ॥ २६ ।। 
स्वस्यनवरत-विनमदमर-मौ लि-माला-मिलित-चल्लन-नलिन- 
युगल-भगवदह॑ त्परमेश्वर-स््नात-गन्धोदक-पवित्रीकृतेत्तमा डु युं चतु- 


श्रवश्ठ बेटाक्ष नगर में के शिलालेख २३७ 


व्विधानून-दान-समुत्तुड़ युमप्प श्रीमतु हिरिय-हेगोडितियाच ल- 
देवियन्वयवेन्तेन्दोड |। 
बरकी त्ति-घव लिताशा-- 
द्विर्दोघं मासवाडि-नाड विनूत । 
परम-श्रावकनमल 
घरणियाली-शिवेयनायक विशुवेखेद' ॥ २७॥ 
अआतन सतिग सीताम्बुज- 
शीतांशु-शरत्पया द-विशदयशश्श्री - 
धैात-घरावलेगखिल-वि- 
नीतेंगे चन्दव्वेगबल्लेयहररियुण्टे ॥ २८ ॥ 
तत्पुत्र ॥ 
जिन-पति-पद-स रसी रु ह- 
विनमदुभ्॒क्न॒ समस्त-तलनानड् । 
विनय-निधि-विश्व-घा त्रियं(ल्त्‌ 
अमुपमनी बस्स-देव दंग्गडे नंगल्द ॥॥ २८॥। 
तत्सहा दर )।। गत-दुरितनमल्ल-चरितं 
वितरण-सन्‍्तप्पिताखिलात्थि-प्रकरं । 


जितियाल-बावेय-नायक- 
नति-धीरं कल्प-बृक्ष यं गोले वनद ।! ३० ॥ 
तत्सहादरि ।। 
सरसिरुह्र-वदन घन-कुचे 
हरिणासि मदेत्क-कोकिल-स्वने मदव- 


१६ 


२४० श्रवण बेल्गेलल नगर में के शिलालेख 
त्करि-पत्ति-गमने तनूदरि 
धरेयाल कालब्बे रूपिनागरमादलू ०३१ ॥ 
तल्सद्दादरि || 
धरेयेललू रूढिय मासवाडियरसे हेम्माडि-देव गुणा- 
करना-भूपन चित्त-वल्लभे लसत्सौभाग्ये गड़गनिशा- 
कर-ताराचल्ल-त्तार-हार-शग्दम्भादरफुरत्की पत्ते -भा- 
सुरेयप्पाचल-देवि विश्व-भुवन-प्रस्यातिय' ताल्दिदल ॥। 
॥ औ१२॥ 
तत्सहेादर ।। 
वर-विद्वज्जन-कल्प-भूजनमलाम्भे रासि-गम्भी रनु- 
द्धू र-दप्पे-प्रतिनायक-प्रकर-तीत्र-ध्वान्त-स ट्वगत-सं- 
इरशाक्क शरदभअ्रशुभ्रवित्लसत्कीत्यैड़नावष्लभ' 
घरेयोल से।वण-नायक॑ नेगल्दनुय्यद्धेये-रौ।य्याकर' | 
॥ देई | 
कं ॥ गिरिसुतेग जहू कन्नेगे 
धरणी-सुतेग त्तिमब्बेगनुपम-गुण-देल | 
देरेयेनलिन्तीस कलोा- 
ब्वेरेयेल बाचव्बे शीलवति सति नेगल्दल ॥३७॥ 
सत्पुत्न ।। 
परसैन्याहि-विहडुनूज्जितयशस्सड् जिनेन्द्रांधि-प- 
रा-रजोा-शजुनुदार-तुझनेसेद॑ तन्नोप्पुवीसद्गुणो- 


अ्वण बेल्गाल नगर में के शिक्षालेख श्४१ 


त्करदि देशिय-दण्डनायकनिल मिष्टात्येसन्दायक 
घरेयाल बस्सेय-नायकंनिखिलदोनानाथसन्त्रायक ॥३४॥ 
तद्वनिते | 
शतपत्रेत्षण मल्लिसेट्टि-विभुगं निश्शेष-च।रित्र-भा- 
सितेगी माचवे-सेट्टिकव्वेगवनूनात्मी य-सैन्दस्ये-नि- 
पिजत-चित्तोद्धबकान्तेयुद्ध वसिदल देशचब्बे सत्कान्ते ता- 
र-तुषारांशु-तस द्शे-धवलिताशा-चक्रेयीधात्रियोल्‌ । 
॥ ३६ ॥! 
बस्से य-नायकनलुजं | 
सार मदताकार 
हार-क्षाराव्धि-विशद-कीत्त्योधार ; 
धीर' घरेयल नेगरदं 
दूरीकृत-मकल-दुरित-विमत्ञाचारं | ३७ || 
सदनुजे |! 
हरिशी-जेचने पड्टूजानने धनश्रीशिस्तनामाग-मा- 
सुरे बिम्बाधरें काकिल-स्वने सुगन्ध-श्वासे चशक्तन- 
दरि-भू ज्रावलि-नीलकेशे-कल-हंसी या नैयी कम्बुक - 
न्धरेयप्पाचलदेवि-कन्तु-सतियं सैन्दर्य्य दिन्देलिपल्‌ ॥ 
(! शै८ |! 
तदनुजे || 
इन्दु-मुखि मग-विलाचने 
मन्दर-मिरि-पैय्ये तुडु-कुच-युगे सृड्ी- 
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इन्द-शिति-केश-विलसिते 
चेन्दव्वे विनूतेयादलखिले।व्बरेयाल ॥ ३८ ॥॥ 
तदनुजं ॥ 
दहार-हरहास-हिम-रुचि-- 
तारगिरि-स्फटिक-शहूु-शु भ्रा म्वु रूह- 
क्ञोर-सुर-सिन्धु-शारद- 
नीरद-भासुर-यशे।एमिराम' कासं || ४० ॥ 
सिरिगं विषएगवेन्तु मुत्नवसमाख्र पुद्टिदां शम्झ्लुगं 
गिरिस जातेगवेन्तु षड़वदननादां पुत्रनन्तीगली- 
धरणी-विश्रत-चन्द्रमौ लि-विभुर्ग श्रीयाचियक्कड््वु- 
द्वुर-तेजं गुणि सामनुद्भविसिदं निस्सोम पुण्येदयं ।!४१॥ 
बर-लक्ष्मी-प्रिय-चल्ल्भ विजयकान्ताकण्तपूर विभा- 
सुर-वायी-हृदयाधिपं तुद्दिन-ता र-क्षो र-बाराशि-पा- 
ण्डुरकीरत्तीशनुदग्र-दुद्ध र-तुरड्भारूढ़-रेवन्तनु- 
द्ुर-कान्ता-कमनीयकामनेसेदं श्री से।मनों धात्रियोज्ल्‌ 
| ४२ ॥ 
परमाराध्यननन्त-से|र्य-निल्लय' श्रो-मज्िनाधीशवर' 
गुरु-सैद्धा न्तिक-चक्रतत्ति नयकी त्ति-ख्यात-योगीश्वरं । 
धरणी-विश्रुत-चन्द्र मे। लि-सचिव हत्कान्तनेन्दन्दडा- 
रियोया चलदे विगिन्‍्दु विशदेद्यत्कीत्तिगी धात्रियेल्।४३। 
भरदि' बेलुगोल-वीत्थे-देल जिन-पति-श्री-पाश्व -देवेद्धम- 
न्दिय्मं माडिसिदल विनूत नयकी त्तिख्यात-येगीन्द्रभा- 
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सुर-शिष्योत्तम-बा ल चन्द्र-मुनि-पादाम्भो जिनीभक्ते सु 
थिरेयप्पाचलदेवधि कोत्ति-विशदाशा-चक्रे सद्भक्तियिं। ४ ४) 
तद्गुरुकुल श्रीमुनसह्ठ देशियगण पुस्तकगचछ केए्ड- 
कुन्दान्वयदेल ।। 
क॑ ॥ विदित-गुणचन्द्र-सिद्धा- 
न्त-देव-सुवनात्म-वेदि परमत-मभूभद- 
मभिदुर नयकी त्ति -सिद्धा- 
न्त-देवनेसेद मुनीन्द्रनपगत-तन्द्र || ४५ ॥! 
वर-सैद्धान्त-प्याधि-व द्धन-शरत्ताराधिप तार-हा- 
र-रुचि-प्राजित-क्री त्ति -पै।त-निखि ते व्वी -मण्डल दुउ् र- 
स्मर-बाणावलि-सेघ-जालत-पवने भव्याम्बुज-त्रात-भा- 
सुरनी-श्रीनयकी त्ति देव-सुनिर्ष विख्यातियं ताल्दिदां 8६ 
तच्छिष्यर ॥ 
वर-सैद्धान्तिक-भानुकी ति -मुनिपश्ची-मत्पभा चन्द्र दे- 
वरशपत्तुत-साघ नन्दि-सुनि-राजरप्पद्यर्नन्दि-बती - 
श्वररुव्वी-नुत-ने सिचन्द्र-मुनि-नाथर्ल्यातरादजिर- 
न्तरवीश्रीनयकी ति -देव-मुनि-पादाम्मेरुहराघकर ॥ 
!| ४७ ॥| 
स्मर-मातडु-सृगेन्द्रनुढ्ध-णयकी ति -ख्यातव-यागीन्द्र-भा- 
सुर-पादाम्बुरुह नमन्मघुकर चचत्तपा-लक्ष्मिगी- 
खरनादों नरपाल-मौलि-मणि-रुण्माल्लाजिचेतांप्रि-द्ग॒यं 
स्थिरनाध्यात्मिक-बाल चन्द्र-मुनिपं चारित्र-चक्रेश्व रं।४८। 
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मैगरि तपड्डलं नेगल्दु तां नेरेदल्‌ गड चन्द्रभौलियेछ 
नारियगिन्नदे-सेबगु पेल्पलचुं भवदेजल निरन्तर । 
सार-तपड़ल पडंदु तां नेरंदं गड चन्द्रमौलि-गं- 
भीरयनिप्प तन्ननेनिषाचलेबेल सेवगिड्र नान्तरार्‌ ॥|४७॥ 
शकवबषद सायिरद नूर नाल्‍्कनय प्लव-स वत्सरद 
भेषष्य-बहुल-तदिगेसुक्रवारदुत्तरायग संक्रान्तियन्दु ।! 
व्‌ | शीलधि चन्द्रमौलि-विभुवाच ल-दे वि-निजेद्-कान्तेया- 
क्षेल-मगाक्षिमाडिसिद बेल्गो ल-तीत्थेद पाश्वेदेवर- 
जर्चालिग बेड बस्मेयनहबल्लियनित्तनुदारि-वीर-ब- 
लालन्पालकन्धरेयुमन्धियुमुल्लिनमेयदे सल्विन ।५०॥। 
तदवनिपनित्त दत्तिय- 
नदनाचले बालचन्द्र-मुनि-राजश्री- 
पद-युगर्म पृजिसि चतु- 
रुदधि-बर निमिरें क्रीत्ति जिनपतिगित्तल्‌ !। ५१ ॥। 
अन्तु धारा-पृष्बेके माडि काट तद़ म-सीमे । मूड केम्बरय 
इल्हं ! भप्रल्लि तेड्ट सेट्रर | अल्लिं तेड हिरिय-हद्वारि ! अप्लि नकू 
प्राक्द-मर । अल्लितेड्ट: मेलियज्ननोब्बे । अल्लि तेड्डललड्डदहा- 
ज्ोब्बे : ध्सल्लि तेड नागर-कट्क्क हाद हंद्दारि | ध्रल्लि पडुन के- 
न्तद्विय हल्‍ल | अल्लि पड्ुव मर-नेल्लिय-गुण्डु | झल्लि पडुव 
मेहर | भ्रस्लि पडुव पिरियरेय कल्लत्ति | भ्रतिंल पड़ुबल कडवद 
कं !। भ्रथ्चि पडुव कल्नत्ति | अलिंछि पडुव बण्डि-दारियोब्बे | 
भस्छि वडगलेणखिय दारि | प्रहिल बढय देवणन-करेक 
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ताय्वन्न | अप्लि बडग हुणिसेय गुण्डु | भ्रश्चि बढगल्लालद 
गुण्ड | अश्वि मूडलोब्बे । अल्लि मुड नटट-गुण्डु | प्रश्वि मूडल्- 
त्तेयलियनगुड़ें । भ्ति मूडलालद-मर । भ्रश्ति मूडल्‌ फेम्बरय 
हल्लमं सीम कूडित्त । स्थल ब्रत्ति ॥ श्रो-करणद केशियणन तस्म 
बाचगान कैयि मारं काणएडु बेक्कन फील्करय चामगटम 
बिद्वरदर सीसे | मूड सागर | तेड्ः सागर | पडुव झुल्कगढ़ । 
वडग नट्ट कल | हिरिय जक़ियब्बेय कंरेय तेट । केतु र । 
गड्-समुद्रद कीलेरिय ताट | बसदिय मुन्द्ण अड्डृडि इप्पत्त ॥ 
नानादेसियुं नाडु नगरमं देवरष्ट-बिधाच्चेनेंगे विद्वाय दवसद 
हेरिठ़'ः बल्त १ प्रडकेय हेरिढ़ हाग १ सेलसिन हरिडे 
हाग १ अरिसिनद द्देरिड्ड हाग १ इत्तिय मलवेगे इसे १ सीरय 
मलवेगे होड़ वीस १ एलेय हेरिड्र अरुनृरू ॥ 

दाने वा पालन वात्र दानाच्छ या एनुपालने । 

दानात्खग्गंमवाप्नेति पालनादच्युतं पद ॥ ५२ ॥ 

बहुमिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि: । 

यम्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल )॥ ५३ ॥ 

स्व-दत्तां पर-दत्तां वा ये हरेति वसुन्धरां । 

षष्टि्वेष-सहस्नाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ५७ ॥ 
मद्जलमहा श्री श्रो श्री || 

[ इस लेख में चन्द्रमालि म त्री की भार्या श्राचलदेवी ( अपर नाम 
आचियक्क ) द्वारा निर्माण कराये हुए जिन मन्दिर ( अक्कन वस्सि ) 


का चन्द्रमौलि की ग्राथेना से डेय्सल नरेश वीर बलाल द्वारा बम्मेयम- 
इलछि नामक ग्राम का दान दिये जान का उल्क्षेख्ख है। प्रथम के बाइस 
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पद्मों में हेय्सल वंश के नरेशों का वण न है | जिनकी वंशावली इस 
प्रकार दी है--- 
विनयादित्य--फ्ेले यबर सि 
| 


| “+-एचल्टदेवी 


| हु | 
बछाल विष्णुन॒पालक--लक्ष्मीदेवी उदयादित्य 


नरखसिंह--एचल्देवी 


| 
चीर बन्लाल देव 

किष्णुनूप की कीत्ति में कहा गया है उन्होंने कई युद्ध जीते ओर 
अपने शत्रुओं के प्रबल दुर्ग जैसे कि कायतू्‌र, तलवनपुर व रायरायपुर 
जला डाले । 

वीर बल्लाण देव की युद्ध-दुन्दुभी बजते ही लाड नरेश की शान्ति 
भज्ज हो गई, गुजर-नरेश का भीतिज्वर हो गया, गाड-नरेश का शूल 
उठ आया, पल्लव-नरेश पलवाज्लि लेकर ग्वड़े हो गये, आर चाल-नरेश 
के वस्त्र स्खलित हो गये । ओडेयरस-नरेश ने अभिमान में आकर युद्ध 
करने की ठानी, पर बलछाएऊ-नरेश ने चच्चद्ि दुगे के शिखरों को चूर्ण कर 
डाला और पाण्ड्य-नरेश का उसकी श्रद्धनाश्रों-सहित केद कर लिया । 

पद्य बाइस से आगे इन्हीं द्वारवती के यादव वंशी नरेश त्रिभ्ुवन- 
मल वीर वाल देव का परिचय हैं । लेख में इनकी अनेक प्रताप-सूचक 
पदचियों त्तथा इनके तलकाडु. कॉंगु. नड्गलि, नेाल्म्ववाडि, वनवसे और 
हानुंगल की विजय का उल्लेख है । शम्भ्रुदेव और शअक्कव्त्रे के पुत्र चन्द्र- 
मालि इन्हीं त्रिभुवन मल वीरबल्लाल्देव के म॒त्री थे । 

प् सत्ताइस से चालीस तक आचल देवी के वेश का वण न है जो 
इस प्रकार है-- 
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आ्रचत्ट देवी नयकीति के शिष्य ब्राटचन्द्र की शिष्या थी । नय- 
कीति सिद्धान्नदेव मून्टसंघ, देशियगण, पुस्तक गच्छ, कुन्दकुन्दान्बय के 
गुणचन्द सिद्धान्तदेव के शिष्य ( सुव ) श्र । नयकीति के शिष्यों में 
भानुकीत्ति. प्रभाचन्दर, माघनन्दि, पद्मनन्दि और नेमिचन्द्र थे । | 
१२५ (३२८) 
खक्लुन बस्ति के प्रधान प्रवेश द्वार के 
सामने को दक्षिणी दोवाल पर 
( शक्र सं० १३६८ ) 
क्षयाहय-क्रु-वत्मर द्वितय-युक्त-वेशाखके 
मही-तनय-वारक युत-बलक्ष-पक्षेतरे । 
प्रताप-निधि-देवराट प्रलयमाप हन्तासमे 
चतुदश-दिने कथ पिठृपतेनिवायों गति: ॥ 
१२६ (३२८) 
उस्ली दीबाल के पूर्व कोण पर 
( शक स० १३२६ ) 
तारण-संवत्सरद भाद्र पद-बहुल - दशमियू से- 
सवा रदल हरिहररायनु स्वस्थनादनु ॥ 
१२७ (३३०) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( शक्त से० १३६८) 
क्षयाल्य-शक-वत्सरे-द्वितय-युक्त-बेशाख के 
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९२८ (३३३) 
नगर जिनालय के बाहर 
( ? शक से० ११२८ ) 
ओमत्परम-गम्भी र-स्याद्रादामाघ-लाउछने । 
जीयात्‌ जैलेक्य-नाथस्य शासने जिन-शासले ॥। १ | 
भय-ल्लोभ-द्वय-दूरने मदन-घेर-ध्वान्त-ती ब्रांशुव 
तय-निच्तेप-युत्त-प्रमाण-परिनिर्ण्नतात्थ -सन्दो दइने । 
नयनानन्दन-शान्त कान्‍त तनुव सिद्धान्तचक्रेशने 
नयकी ति त्रति-राजनं नेनेदे।्ड पापात्करं पिड्गुं |! ६ / 
अवर तब्छष्यरू || ह 
श्रा-दासनन्दि त्रेविदेवरु श्री-भानुकीत्ति -सिद्धान्त- 
देवर बालचन्ट्र-देवरु प्रभाचन्द्र-रवरु साथर्णान्द-भट्टा रक- 
देवर मन्त्रवादि यद्यणन्दि-दवरु नेसिचन्द्र-पण्डित-देवरु 
इन्तिव+ शिष्यरु नयकीति -देवरू ॥ 
परेयालू खण्डले-मुलभ द्र-विज्षम द-बंशे|द्वव रस्सत्य-शौ- 
चरतर _स्सिह-पराक्रमान्वितरनेकाम्भेधि-वेला-पुरा- 
न्तर-नाना-व्यवहार-जाल-कुशलर व्विख्यात-रत्न-त्रया- 
भरणर ब्वेल्गुल-तीत्थे-वासि-नगरड्भल्‌ रूढ़िय ताल्दिदरु॥ 
॥ ३ || 
श्रीगोस्मटपुरद समस्त-नगरड्भल्ग श्रोमतु-प्रताप-चक्रवत्ति 
वोरबलाल-देवर कुमार-सामेश्वर-देवन प्रधान द्विरिय- 


श्घ्च० श्रवण बेल्गाल्ष नगर में के शिलालेख 


माणिक्य-भण्डारि-रामदेव-नायकर  स ज्निधियल्ुु श्रीमन्नय- 
कोति -देवरु काट शासनपत्थलेय-क्रमबेन्तेन्दडे गेकम्मट-पुरद 
मनेदेरे शक्षय-स बत्सर मेदलागि अआ्राचन्द्राक-तार' बर' 
सलुवन्तागि हणवोन्दर मेदलिक्ञ एन्टुहणव' तेत्त सुखविष्परु 
लेलिगर गाणवोलगागि प्ररमनेय न्‍्यायवन्यायमलब्रय एनु 
न्दर्ड आस्थलदाचाय्यरु तावे तेत्त निन्नयिसुवरु ओकतल कारण 
कप्रेयिल्ल ई-शासन-मर्यादेय. मीरिदवरु धम्मे-स्थक्षव कंडिसि- 
दवरू ई-तीत्थेद नखगडुलेत्लगें ओ्रेव्यरिव्यरू ग्रामिशिगलागि 
अआ्राचाय्येरिग काटिल्य-बुद्धिध/ कलिसि वोन्दकान्द नेनदु 
तालसाटव माडि हाग वेलेयनत्विष्ि बेडिकाल्लियेन्दु श्राचा- 
आ्येरिंगे मनेगाटुडे अवरू समय-द्रोहरू राजद्रोहर बंगख्थिग- 
पगेयरु नेत्त-गगयरु कोालेकवर्त्तगीडेयर इदनरिदु नखरडलु उपे- 
ज्षिसिदरादर्ड ई-पम्मंत्र नखरहड्ने कंडिसिदवरल्तदे अचाय्येरूं 
दुब्जेनरं केडिसिदवरल्त नखरड्ल शअ्रमुमतविज्लदे ओव्यरिव्वरु 
ग्रामिशिगलु क्राचाय्येर मनेयनकके ग्रमनेयनर्क होकडे समय- 
द्रोहरू मान्य-मन्नगाय पृव्व-मय्यादे नडसुबरु ई-मय्यादिया 
किडिसिदवरु गड़् -तडिय कविलेयं ज्राह्मण कऋानद पापद होहरु । 

स्व-दत्तां पर-दत्तां वा या हरेति वसुन्धरां 

पष्टिव्वेष-सहस्त्राणि विष्टायां जायते कृमि: ॥ ४ ॥ 

[ नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति के शिप्य दामनन्दि, भानुकीत्ति, 
बालचन्द्र, प्रभाचर््र, माघनन्दि, पद्मनन्दि और नेमिचन्द्र हुए । इनके 
शिष्य नयकीसिंदेव हुए । नयकीत्तिदेव ने वीरबलालदेव के कुमार 


श्रवण बेल्गाल्न नगर में के शिन्ालेख २५१ 


सेामेश्वरदेव के म त्री रासदेव नायक के समक्ष बल्मोत्ट नगर के व्यापा- 
गियें को यह शासन दिया कि वे सदेव के लिये शआाठ 'हण' का टेक्स 
दिया करंगे जिसका एक 'हण' व्याज आर सकता है । इसके अतिरिक्त 
वे ओर काई टेक्स नहीं देवेगे। यदि राज्य की ओर से कोई न्याय, 
अन्याय व मलब्रय टेकक्‍्स लगाये जावे'गे तो स्वयं बल्गातट के आचायों 
ही उसका प्रबन्ध करंगे। यदि कोई व्यापारी आचाय का छुल्ल-कपट 
सिखावे गे ते! वे धर्म के और राज्य के दोही ठहरेंगे। व्यापारियों को 
अपने श्रधिकार पूर्ववत्‌ ही रहेंगे | ये व्यापारी स्ंवडलि श्रार मूलभद्ग के 
वंशज जनघधमावत्डम्बी थे । | 

[ ने।ट--क्रवण बेग्गोलल पर पूरा अधिकार जैनाचाय का ही था । 
वहां के टेक्स आदि का भी वे ही प्रबन्ध करते थे । 


१२८ ( ३३४ ) 
नगर जिनालय में दक्षिण की शेर 
( शक से० १००४ ) 
लक्तू श्री-सूलस हु पस्मन्बल्ात्कार-ग. ....... . 


शास्स्‍रसाराख्य-शाख्रकृत्‌ ॥| १ ॥ 


#+ ४५७६ ८००+०५०७०४००८१ ० 


श्रीमत्पर म-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाब्छने । 

जीयात्‌ त्रेलाक्य-नाथस्य शासने जिन-शासने ।| २ ॥ 
नम: कुमुदच नद्राय विद्या-विशद-मृत्ते ये । 

यस्य वाक-चन्द्रिका भव्य-कुमुदानन्द-नन्दिनी !। ३ .। 
नमो नम्नजनानन्द-स्यन्दिन माचनन्दिने | 
जगलसिद्ध-सिद्धान्त-बेदिन चित्ममादिनें ॥ ४ ॥ 


रफ्र श्रवज्ष बेस्गोक्ल नगर में क॑े शिलालेख 


स्वस्ति श्रो जन्‍्म-गेह निभ्ृत-निरुपमौठ्यानले।हामतेजं 

विस्तारान्तःकृतेव्वी-ततममतत-यशश्चन्द्र-सम्भूति-घासं । 

वस्तु-त्राते द्वव-स्थानकम् तिश य-स त्वावल्लम्ब गभीरं 

प्रस्तुत्ये नित्यमम्भेनिधि-निभमेसेगुं हाय्सलेव्वीश-वंश 

५ ॥॥| 

स्वस्ति श्री-जयाभ्युदर्य सकवष २२०५ नेय चिव्रभानु 
स बत्सर आवश सु ९० दू दनदु स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहित 
श्रीमन्महा-मण्डल्ता चाय्येरुमा चाय्ये-वरय्ये रू श्री-मूत-सद्ठद द ड़ ले श्र 
देशिय-गणाप्रगण्यरुम्‌ राज-गुरु-गछुमप्प ने/मचनद्र-पण्डित- 
देवर शिष्यर बाल चन्द्र-देवरु श्री मन्महा मए्डलाचारयेरूमा चा य्ये 
वर्य्यैरु ह्वीय्सल-राय-राज-गुरुगलुमप्प श्रोे-माचन न्दि सैद्धान्त- 
अक्रवत्ति गन्त प्रिय-गुड्डुगल्लुमप्प श्री बेलुगुल-तीत्थेद बलात्कार- 
गगणश्याग्रगण्यरुमगण्यपुण्यरुसप्प समस्त-साशिक्य-नगरइलु नखर- 
जिनालयद आदि-देवर असृत-पड़िगे रावेयनहल्तिय हो।लतवेरगे।- 
क्वगाद सडवल्लगेरेय केलगे पृव्वेदत्ति मेदलेरिय तेटमुं अमृत- 
पडिय गहटे. . .भ्रारर भूमिय सेरुवेगे भ्राबालचन्द्र-देवर कय्यल्ु 
समस्त-माणिक्य-नगरडुलछु बिडिसिफ्राण्ड बलय-शासनद क्रमबेनन- 
न्दडे राचेयन हल्चिय म ल्लिकाजुन-देवर देव-दानद गदें हे।र- 
गागि हआ-गहेयि सूडल्लु नट्ट कल्जु । अल्िलि तेन्क्र हासरे गल्ल्ु ! 
अल्ति तेढ़ू गिडिगनालद गण्डुगलिं मूडण किरु-कट्ट द गरें । 
नीरोत्तोलगाद चतुस्सीमे । अए-किरु-कट्टद पडुबण कोडियलु 
छुटडु गुण्डिनलि बरद मुक्कोड हसुबे नेट्टे अल्लि तेड्टू हिरिय बेट्ूद 


श्रवण बेल्गेल नगर में के शिलालेख २४३ 


तप्पल्न हासरे-गल्लु | भ्रान्न मूडय देवलड़ रय तेड्डण काडिय गुण्डि- 

नलि बरद मुक्कोडे हसुबे नेट्टे ध्या-करे-नीरोतितले सीमे । ह्राकरेय 
बडगण-कीडिय गुण्डि-नल्त्ति वरद मुक्कोडे हसुब नेट्टे हन्ती के रेयूं 
किरु-कटे वेलगाद चतुस्सोमेय गहे ॥। 

[ इस लेख में कुमदचन्द्र आर माघनन्दि के! नमस्कार के पश्चात 
होय्सल वश की कीत्ति का उल्लेख है ओर फिर कहा गया हैं कि उच्त 
तिथि को इंगलेश्वर, देशिय गण, मूलसंघ के नेमिचन्द्र पण्डितदेव के 
शिष्य बाल्चन्द्र देव और बेल्गा वट के समस्त जाहरियों (माणिक्य नगरज्भत्ट) 
ने नगर जिनालय के आदिदेव की पूजन के हेतु कुछ भूमि का दान 
दिया । यह भूमि उन्होंने बालचन्द्रदेव से खरीद की थी। ये जाहइरी 
होय्सलूव श के राजगुरु महामण्डल्ााचाय माघनन्दि के शिप्य थे | लेख 
के प्रथम पद्य में शाख्सार नामक किसी शाख्त्र के कतां का उन्‍्ह्लेस रहा 
है । यह पद्य घिस जाने से आचाय का नाम नहीं पढ़ा गया , 

१३० ( ३३५४ ) 
नगर जिनालय में उत्तर को ओर 
( शक सं० १११८ ) 

ओमत्पर म-गम्भीर-स्याद्वादामो घ-ला व्छने ! 

जीयात तैलेक्य-नाथ्स्यथ शासन जिन-शासने | १ |॥ 

स्वस्ति-श्री जन्मनोह निश्चत-निरुपमण्वानलेइ/मक्त जं 

विस्तारान्तःऊताव्वीतलममल-यशश्चन्ट्र-सम्भूति-धार्म | 

बस्तु-ब्राताद्भव-स्थानकमतिशय-सत्वावल्लम्ब॑ गभीर' 

प्रस्तुत्य॑ नित्यमस्भा-निधि-निममेसगुं होय्सछोज्बीश-नंश 
॥ २ ॥ 


२५७ श्रवण बेल्गोल नगर में क॑ शिल्ञालख 


प्रदराल_ केस्तुभदेान्दनग्ध्येगणर्म देवेभदुद्दाम-स- 
त्वदगुव्व! हिम-रश्मियुज्वल-कल्ला-सम्पतिय' पारिजञा- 
तदुदारत्वद पेम्पने|व्वेने नितान्त' ताल्दि तानल्ते पु-- 
ट्दनुद्रेजित-वोर-वैरि-विनयादित्यावनी-पाल्कं ।। ३े ॥। 
क। विनयादित्य-न॒पालन 
तनु-भवनेरेय ड्र-मूभुज वत्तनय । 
बिनुतं विष्शु-र॒पाल॑ 
जनपति तदपतल्यनेसेदनीनर सिंह ४ ॥ 
सत्पुत्न | 
गत-लील॑ लालनालम्बित-बहल-भयेाप्र-ज्बर' मूज्जेर' स- 
न्धृत-शूलं गेइलनुच्चे:-क र-धृत-विलसत्पन्नवं पद्चव प्रो- 
ज्कित चेलं चेलनादं कदन-बदनदेल मेरियं पोग्से वीरा- 
हित-भूभ्ज्वाल-कालानलनतुलबलं वीर-बलाल-देवं 
॥ ५॥ 
चिरकाल' रिपु-गल्गसाध्यमेनिसिहु चुड्लियं मुत्ति दु- 
छर-तेजे-निधि-घूलिगेटेयने कं।ण्डाकाम-देवावनी- 
खरने सन्देडय जितीश्वरननाभण्डारसं स्रीयर' 
तुरग-ब्रातमुर्म समन्तु पिडिदं बल्लाल-मूपालकं ॥६॥ 
खस्ति समधिगत-पथ्च-महा-शब्द-महा-सण्डलेश्वर द्वा रबती- 
पुरवराधीश्वर । तुलुब-बल-जलधि बडवानल । दायाद- 
हावानल । पाशणड्य -कुल-कमल-बेदण्ड । गण्ड-मेरुण्ड । 
मण्डलिक - बेटेकार | चेल-कटक-सुरेकार | सड्भाम-भीम । 


श्रवण बेलाल नगर में के शिन्ालेख २५५ 


कलि-फकाल-कास । सकलत-वन्दि-बृन्द-सन्तप्ष ण-स मग्र-वितरण 
विनाद | वासन्तिका-देवी-छब्ध-वर-प्रसाद | यादव-कुल7- 
म्बस््युमशि । मण्डलिक-सकुट-चूडासणि कदन-प्रचण्ड सल्त- 
पराल-गण्ड नामादिप्रशस्ति-सहित्त श्रीमन्‌--चिभुवनसज्न- 
तलकाडु काहु-नड्गलि नोणस्ववादि-बनवर्से हानुज्गल 
लेकियुण्डि-कुम्मट-स् रस्वरगेयोलगाद समस्त-देशद्‌ 
नानादुग्गडूले लीला-मात्रदि साध्य माडिकाण्ड भुज-अल-वौर 
गड्-प्रताप-चक्रवत्ति हे|य्सल वीर-बल्लाल-दंबर्‌ समस्त-मही 
मण्डलमं दुष्ट-निप्रह-शिष्ट-प्रतिपाह्तन-पृष्बंक॑ सुखसडूघाविना- 
ददि राज्य गेय्युत्तिर । तदीय-ऋरतल-कलित-कराल-करवातल्त- 
धार-दल्लन-निम्स पत्नी कृत-चतुप या धि-परिखा-परोत्त-प्रथुल-प्ृथ्वी - 
तल्तान्‍्तब्वे त्तियु श्रीमद-चिए-कुकूटेखवर-जिनाधिनाथ- पद॒-कुशे- 
शयाल्नइूतमुं श्री मत्कमठ-पाश्व देवादि-नाना-जिनवरागार-मण्डि- 
तमुमप्प श्रीमद्‌ बेल्गाल-तीत्थैद श्रीमन्महा-सण्डलाचास्येरे 
न्तप्परेन्दड ॥! 

भयन्लाभ-हुय-दू रने मदन-घोर-व्वान्त-ती त्रा शुव 

नय-निक्षेप/युत-प्रमाण-परि-निर्न्न तात्थे-सन्दाहस । 

नयनानन्दन-शान्त-कान्त-तनुव सिद्धान्त-चक्रेशन 

नयकी त्ति-ब्रति-राजन नेनेदाड पापोत्करं पिछुगुं ॥ ७ ॥। 

तन्छिश्यर श्री-दामनन्दि-त्रैविय-देवरुे । श्रो भानु- 
कीर्त्ति सिद्धान्त देवरुं। श्री बालचन्द्र-देवरु । श्री-प्रभाचन्द्र 
देवरु । श्री माचनन्दि-भट्टारक-देवरु । श्रो मन्त्रवादि-पद्य- 

१७ 


श्ध्द्द श्रवण बेल्गेलल लगर में के शिक्षालेख 
नन्दि-देवरु । श्रो नेमिचन्द्र-पण्डित देवरु' । श्री-मूल-सह्वुद 
देशिय-ाणद पुस्तक-गच्छद श्रो के।ए्ड-कुन्दान्वय-भूषणरप्प 
श्रीमनन्‍्मद्यामण्डल्ाचाय्यर. श्रीमन्न यकी र्ति-सिद्धान्त-चक्रव 
त्तिंगल्ल गुड ॥ 
ज्षितितलदे।लू राजिसिद 
घृत-सत्य' नेगल्द नागदेवामात्य । 
प्रतिपातित-जिन-चैत्य - 
ऊत-अत्य' बे।म्मदेव-तचिवापत्य :। ८ 
तद्गनिते || 
मुदर्दि पट्रण-सामियंम्ब पेमरं ताल्दिह लक्ष्मी-मर्मा- 
स्पदलप्पि-गुणि-म लि-सेट्टि-विभुर्ग ल्लाकात्तमाचार-स- 
म्पदेगी-माचेवे सेट्टिकव्वेगमनूने।त्साहमं ताहिद पु- 
द्विद चन्दठवे रमाप्र-गण्य सुवन-प्रख्यातिय तान्दिदल ॥&॥ 
तत्पुत्र ॥ 
परमानन्ददिनेन्तु नाकृपतियं पाल्तामिये पुट्टिदां 
दर-सीन्दरय्य-जयन्तनन्ते तुहिन-च्षोरेद-कश्लोल-भा- 
सुर-की त्तिप्रिय-ना गदेव-विभुग चन्दव्बेगं पुट्टिदा 
स्थिरनी-पहुंण-लामि-विश्व-विजुतं ओम लिदेवाहय' ॥१०॥| 
जितियाल_ विश्रुत-बस्मदेव-विभुगग जे।गब्बेगं प्रोहृवत- 
खुतनी-पह्णसामिगाज्जित-यशड्री-मज्लि-देवड़मू- 
ज्जितेगी-कास लदेविर जनकनम्मोजास्थेगुच्ती तत्त- 
स्तुतेगी-चन्दले नारिगीशनेसेद' शनागदेवैत्तमं ।। ? १ 


श्रवण बेल्गोक्ष नगर में के शिज्ालेख र५७ 


कारित वीरबज्लाल-पत्तन-स्वामिनामुना । 

नागेन पाश्व देवाग्रे लृद्य-रड्भाश्म-कृट्धिमे || १२ ॥ 

श्रोमन्नयकी त्ति-सिद्धान्त-चक्रवत्तिगला परोक्ष-विनयात्थ- 
वागिमुडिजमुर्म निषिधियु्म ओमत्कम्ठ-पाश्व-देवर बसदिय 
मुन्दण कलु-कट्ट म नृत्य-रड्ढमुम माडिसिद तदनन्तर ।। 

श्रीं-न 7र-जिनालयम' 

श्रीं-निन्यमनमल-गुण-गणम्माडिसिद | 

श्रीनागदेवसचियं 

श्रा-नयकी त्ति-त्रतीश-पद-युग-भक्त ॥ १३ || 
तज्जिनाश्य-प्रतिपाज्करप्प नगरहुल | 

धरेयाल खण्डलि-मू लभद्र -विनसद्‌-बंशेद्रवरम्सत्य-शै 

चरतर स्सिह-पराक्रमान्वितरनेकाम्भे थि-बेला-पुरा- 

न्तर-नाना-व्यवहार-जाल-कुशलर विख्यात-रत्न-त्रया- 

भरणर ब्वेल्गाल-तीत्थे-तरासि-नगरड्जल_रुढियं ताल्दिदर्‌ 

| १७४ ॥। 

सकबष २९९८ नंय राक्षससंवत्सरद जेष्ठ मु ९ बह वार 
दन्दु नगर-जिनात्यक्े घडवलगेरय मेदक्लेरिय ताटमुं यारु- 
सलगे-गद्देयु' उड्धकर-मनेय मुन्दण केरेय केल्गण बेहले काल्नग 
१० नगर-जिनालयद बडगण केति-सेट्टिय केरि श्रा-तेडू ण्‌ 
एरडु मने झा-झड़डि सेडेयकि गाण एरडु ममेगे हण अग्दु 
ऊरिड्ू मत्तबिय हया मूरु || 


र्ष्८ श्रवण बेल्गाज्न नगर में के शिन्षालेख 


[ इस लेख में नयकीत्ति के शिष्य नागदेब स॒ त्री-ढद्वारा नगर जिना- 
लय तथा कमठपाश्व॑ंदेव बस्ति के सन्मुख शिल्टाकृद्ठम और रह्डशाला 
बनवान व नगर जिनालय को कुछ भूमि का दान दिये जान का उल्लेख 
हैं। थआ्रादि में लेख नं० १९४ के समान होय्सलछ वश का परिचय हैं. । 
चीरबलछाल देव के प्रताप का वन कुछ अश छोड़कर श्रत्गञशशः वही 
हैं। इसके पश्चात्‌ नयकीसिदेव ओर उनके शिष्यों दामननिद, भाजु- 
कीत्ति , वालचन्द्, प्रभाचनद्र, माधनन्दि, पद्मनन्दि आर नमिचन्द्र का 
उल्लेख है । नागदेव के वश का परिचय इस प्रकार है -- 

बम्सदेव--जायब्वे 
(वीर बल्ालदेव के पट्रण सामी) नागदेव--चन्दव्वे ( चन्दत्त ) 
| ( मलिसेद्रि और माचद्वे 
| की पुत्री ) 


४ 
शक | क 
( मल्लिदेव ) ( कामलछदेदी ) 


खडलि और सूल्भद्ध के बशज व्यापारियों का भी उल्लेख हैं । ये 
ही व्यापारी जिनाल्य कं +क्षक थे । |! 


१३९ ( ३३६ ) 
नगर जिनालय के भौतरो द्वार के उत्तर में 
(शक सें० १२०१ तथा १२१२८ ) 
स्वस्ति श्रोेमतु-शक-वर्ध ९२०३ तेय प्रमाथि-संबत्सरद 


साग्गशिर-सु (१०) बू दन्‍्दु अबेलुगुल-तीत्थेद समस्त-नख 
रह्लिगे नखर-जिनाहृयद पुजाकारिगलु श्रेडम्बटु बरसिए 


श्रवण बेल्गोल नगर में के शिल्षाल्तेख २भ< 


सासनद क्रमवेन्तेन्द्द । नखर-जिनालयद भ्रादि-देवर देव 
दानद गहे बेइलु एल्लि उल्लदनु वेलदकालदल्ु देवर अष्टविधा- 
ज्चेने अमृत-पडि-सहित श्रोकाय्येवलु नकरड्रछु नियामिसि कोट 
पडियनु कुन्दद नडसुवेद आ-देव-दानद गद बेहल्लनू आधि- 
क्रय हालाते गुतग एम्म बंशवादियागि मकलु मकलु दप्पदे 
आ्रारु माडिदर्ड राजद्रोद्दि समयद्रोहिगजेन्दु वेडम्बटू _ बरसिद- 
शासन इन्तप्पुदकके अवर वेषप्प श्रो-गेम्मटनाथ :। श्री बेलुगुल 
तीत्थेद नकर-जिनालयद आादिदेवर नित्यामिपेकर्के श्रो-हुलिगे- 
ग्य सावण्न भ्रच्ष-भण्डार-बागि कोट गद्या्य पश्रयिदु-हेनिड 
हालु व १। 

सव्वंधारि संवत्सरद द्वितीय-भाद्रपद-घु ५ब्रि। 
श्रो-बैछुगुल-तीव्थद जिननाथध-पुरद समस्त-माणिक्य-नगर ड््लु 
तम्मोलेडम्बट्ूू चरसिद शासनद ऋ्मबेन्तन्‍्दांड । नगर-जिना- 
शायद श्री-आादिदेवर जीज्नोद्धारयुपकरण अश्री कास्येक्षेवू धारा- 
पु्वेक॑ माडि शआाचन्द्राकंतार' बर' सलुवन्तागि आ-येरडु-पढ- 
णुद समस्त-नखरड्गलू स्वदेशि-परदशियिन्दं वन्दन्‍्तह दवरा 
गययाण-नू रक्के गद्याएं वान्दरापादिय दवण पआदिदेवरिग सल्लु- 
वन्‍्तागि कोट्ट शासन यिदराज्ते विरहित-गृप्रवनारु माडिदडमवन 
सन्‍्तान निस्सन्तान श्व देव-द्रोह्दि राज-द्रोष्ि समय-द्रोहिगल्लेन्दु 
वाडम्बद _ वरसिद समस्तनकर ड्ुलेप्प श्रोनोस्मट | 


[ यह लेख तीन भागों में विभक्त हं। प्रथम भाग में उस है 
कि एउक्त तिदि को नगर जिनाल्‍हूय के पुजारियों ने बेल्गोल्ट के व्यापारियों 


२६० श्रवण बेल्गाल नगर मे के शिक्षालंख 


के। यह' लिखा-पढ़ी कर दी कि जब तक मंदिर की देव-दान भूमि में 
घान्य पेदा होता है तब तक वे सटेव विधि अनुसार मंदिर की पूजा 
करे गे । 

दूसरे भाग में उछेख है कि नगर जिनालय के आदि देव के न्ित्या- 
भिरषक के लिये हुलिगेरे के सावण्ण न पांच गद्याण का दान दिया 
जिसके व्याज़ से प्रति दिन एक बल! दुग्ध लिया जावे । 

तीखरे भाग में उक्त तिथि को बेल्गाट के समस्त जाहरियां के एक- 
ज्रित होकर नगर जिनाहूय के जीर्णाद्वार तथा बतनों आदि के लिमे 
रकम जोड़ने का उल्लेख है । उन्‍होंने सौ गद्याण की आमदनी पर एक 
गयाण देन की प्रतिज्ञा की ! जा काई इसमें कपट करे वह निपुत्नी तथा 
देव धर्म आर राज का द्वोही होवे । ; 

[ नोट--लेख के अ्थमस भाग मे शक से० १२०३ प्रमाथिसंवल्पर 
का उल्लेख है! | पर गणनानुसार शक सं १२०३ बृप तथा शक सै० 
१२०१ प्रमाथी सिद्ध होते हैं! लेख के तृतीय भाग में सब्वेधारि 
स वल्सर का उल्लेख होने से वह शक खे८ १२१० का सिद्ध होता ६ ।] 


१३२ ६ २४१ ) 
मंगायि वसर्ति के गवेश सार्ग के बायीं खेर 
( ज्लगभग शक सं० १२४७ ) 


स्वस्ति श्री-मूलस द्॒ देशिय-गण पुस्तक-गच्छ केए्डकुन्दा- 
न्वयद श्रीमदर्सिनव-चारुकौ त्ति-पण्डिताचार्य्यर शिव्यल्ल 
सम्यक्त्वादनंक-गुण-गगणाभरण-भूषित शाय-पात्र-चूडामणि बेलु- 
गुलद सड्भरायि माडिसिद चिभुवनचूडासणियंम्ब चैल्याल- 
यक्ष मद्डलमहा श्रा श्री श्रो ॥ 


श्रवश बेल्गेल नगर सें के शित्ाछ्तेर्व २६९१ 


[ अभिनव चारुकीत्ति पण्डिताचाय के शिष्य, बेल्गाल के स'गाणि 
के निर्माण कराये हुए "त्रिभुवन चूड़ामणि'  चेत्यालय का म'यल हो 8] 


११३ (३४०) 
उसी बस्ति के प्रवेश-मार्ग के दायीं ओर 
€ ज्गभग शक से० १४२० * 
श्रामतु पण्डितदेवरुगल गुडगलाद बेलुगुलद नाइ-चि ज्ष- 
गाण्डन मग नाग-गाण्ड झुत्तगद हे।न्‍्नेनहल्लिय कल-गाण्डनो- 
लगाद गैाडगलु मड्भ॥यि माडिसिद बस्तिगं काट देडनकटे 
गह्टे बेइलु योधम्मेक अलुपिदवरु बा[रणासियज्ञ सहस्र-फ्रपिलेय 
कान्द पापक्क द्ोगुवरु मड़ुक्षमहा श्री श्री श्रो | 
[ पण्डितदेव के शिप्यो--नाग गाण्ड आदि गोरों ने मंगायि वम्लि 
के लिये दोइन कट्टे की कुछ भूमि दान की । 
१३४ ( ३४२ ) 
सद्भायि बस्ति की दक्षिण-भित्ति घर 


( सम्भवतः: शक सं: १३३४ ) 


श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामा घ-लाव्छने । 

जीयात्‌ जैल्लोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासनं ॥ १ ॥ 
तारास्फारालकीघे सुर-ऋत-सुमनेवृष्टि-पुष्पाशयात्ति- 
स्तामा: क्रामन्ति रह जधरपटलीडम्भता यस्य मूप्नि 


श्द्वर श्रवण बेल्गोाल नगर में के शिलालेख 


सेापय श्रो-गेर्मटेशब्िभुवन-स रसी-र&म्जने राजहंसा 

भव्य, . .ब-भाजुव्बलुगुल-नगरी साधु जेजीयतीर' )| २ ॥ 

नन्दन-संवत्सरद पुश्य-शु ३ छू गेरसेप्पेय 'हिरिय- 
स्राय्यगल शिष्यरु गुस्मटण्णगलु गुम्मटनाथन स ज्निपि- 
यज्लि बन्दु चिक-बेट्रदल्छि चिक-बस्तिय कल्लन-कटिसि जीर्न्नोद्धारि 
बडग-बागिश्न तस्ति मृरु सड्भरायि-बस्ति वोन्दु हागे प्रथ्िदु-बस्ति 
जीोडार वेन्दु तण्डक्के अहारदान । 

[ गुम्मटेश की प्रशस्ति के पश्चात्‌ लेख में उल्लख है कि उक्त तिथि 
को गेरसोाप्पे के हिरिय- अस्य के शिष्य गुम्मटण्ण ने यहाँ आकर चिक 
बस्ति के शिल्ा कृहस का, उत्तर द्वार की तीन बस्तियों का तथा मगायि 
बस्ति का--कुछ प/च बम्तियां का--जीखेडार कराया । ] 

[ नोट--लेख मे नन्‍्द्रन सावत्सर का उलेख है। शक स० 


ठ 


१३३४ नेहन था । , 
१३५ ( १४३ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
£ सम्भवतः शक सं० १३४१ ) 
विकरारि-स वत्सरद श्रावण शु ९ गेरसे।प्पे व श्रोमति 
अव्वेगलु समस्तरु-गाष्टिय काहु ग ४ ॥ 
[ उक्त तिथि को गेरसेप्पे की श्रीमती अव्ये और समस्त गोही ने 
चार गद्याण का दान दिया । ] 


निट--लेख में विकारी संचत्सर का उल्लेख है । शक्‌ स८ 
१३४१ विकारी था ।] 


श्रवण बेल्गोल्ल नगर मं के शिक्षालेख र्‌ 
१२६ ( ३४४ ) 
भण्डारि वस्ति में पूर्व की श्र प्रथम स्तम्भ पर 


हि 
न्प्ण 


( शक्र सं० £ 


उमा, 


स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहित || 

पाषण्ड-सागर-महा-बड़वामुखारिनि- 

श्रीरड्रराजचरणाम्बुज-मूल-दास ॥ 

आ्रो-विष्शु-तेक-मशि-सण्टपमाग्गंदायी 

रासानुजे! विजयते यति-राज-राज ॥१,। 

शक वष १२८० नय कीलक-संवत्सरद भाद्रपद- 
शु १० बु० म्वस्ति श्रीमन्मटा-मण्डलख्वर अारिराय-वभाड 
भाषेगे तप्पुतव रायर गण्ड श्र वीरबुक्कु-रायनु प्श्वी- 
राज्यय माडुच कालदल्लि नैतरिंगू भक्तरिगू संबराज 
वादल्लि आनेयगोन्दि हे।स-पद्र ण पेनुगुण्ड कल्ने हरद-पटूण वेएल- 
गाद समस्त-नाड भव्य-जनडुलु आ-बुक्कू-रायड्र_ भक्तरुरुमाडुव 

अ्न्यायड्डलनू बिन्नह॑ माइलागि केविल-सलिरुमले-पे माल- 

काविल-लिरुनारायणपुरमुख्यवाद सकल्लाचाय्येरू सकल्ल-समयि 
गलू सकलसात्विकरू सोषप्टिकर तिरुपणशि-तिरुविडितण्नीरवरू 
नालत्त न्दु-जनड्रलु सावन्त-बावक्तलु तिरिकुल जाम्बुत्रकुल 
वोलगाद हदिनेण्दु-नाड ओऔवेध्णबरकेय्यल महारायनु 
चैष्णव दशनक्के-ऊ ज्वैन-दशशनकक-ऊ सेदविल्लवेन्दु रायनु बैष्ण- 
वर कैय्यलु जैनर कै-विडिदु कोहु यी-जैन-दशनकके पृव्वेमरियादे 


२६४ श्रवण बेल्गाल नगर में क॑ शिन्लालख 


यलु पत्चमद्दावायड्रलू कलशवु सलुवुदु जैनदशनक्क भक्तर देसे 
यिन्द हानि-वृद्धियादरू वैष्णव-हानि-वृद्धियागि पालिखुतरु 
यी-मथ्यादेयलु.. यल्ल्ा-राज्य-देलगुल्लन्तह. बम्तिगलिगे 
श्री-वेधावरू शासनव नट्टू पालिसुवरू चन्द्राक्क-स्थायियाति 
वेधायव-समया जैन-दशनव रक्षिसिकं।ण्डु बद्देइ वैष्णवरू 
जैनरू वोन्दुमेदवागि काणलागदु श्री तिरुमलेय तात 
य्यदड्भलु समस्त-राज्यद भव्य-जनडुल श्रनुमतदिन्द बेलुगुलद 
तित्थेदल्कि. वेणशव-अड्भरक्षेगासुक समस्त-राज्यदेलगुल्लन्तह 
मैनर बागिलुगद्र वेयागि मने-मनंगे वर्धक्के १ हण क्र छा-ये- 
क्तिद हान्रिज्ञ देवर भ्रड्-रक्षेगेयिप्पत्तालनसन्तविट्र | मिक् 
दाज्निड्ड: जीएने-जिनालयड्रलिग सेथ्रेयनिकूदु यी-मरियादेयल्लु 

चन्द्राक्करुन्नज्न तप्पलीयदे वर्ष-वर्षकर्क काट कीत्ति यनू पुण्य- 
बनू उपाज्जिसिकाम्बुदु यी-माडिद कट्टले यनु आवनोव्यनु मीरि- 
दवनु गाज-द्रोहिसड्ड-स म्दायककं ट्रो हि तपस्वियागल्ि पग्रामि- 
शियागलि यी-घधर्म्मेव कंड सिदरादड गड़़ेण तडियज्लि कपि- 
लेयन्‌ ब्राक्षणनन्‌ कान्द पापदल्लि हाहरू !; 

श्लोक ।' खदत्तं परदत्तं वा या हरति वसुन्धरां | 
पष्टि-वषे-स हमत्नाशि विष्टायां जायते क्ृरमि ॥२॥ 


६ पोछे से जाड़ा हुआ ) 


कल्लेदद हृव्वि-सेट्रिय सुपुत्र बुसुवि-संद्रि बुक्क-राय रिगे 
बिन्नइंसाडि लिरुमलेय-तातय्यड्रल्ल बिजय -गैसि तरन्दु जीज्ेंद्धार 


श्रवण बेल्गाल नगर में क॑ शिलालेख २६४ 


व माडिसिदरु उभयसमयव्‌ कूडि बुसु वि-सेट्रियरियं सब्दनाय्क 
पट्टव कट्ठिदरू || 


[ वीर बुकराय के राज्य-कात्ट में जनियां ओर वेणवों में ऋगड़ा 
दो गया । तब जैनियों में से आनेयगोण्टि श्रादि नाइुओ। ने बुक्कराय 
से प्राथेना की । राजा ने जनियों ओर चेष्णवां के हाथ से हाथ मिला 
दिये और कहा कि जेन और चेष्णव दशने।/ में काई भेद नहीं है । जैन 
दशन का पू्वेतचच ही पञच महा वाद्य ओर कणश का अधिकार है । 
यदि जैन दशशन का हानि या वृद्धि हुई ते वकेब्यावा को इसे अपनी ही 
हानि या बृद्धि समरूना चाहिये। श्रीवेष्णयों का इस विपय के शासन 
समस्त राज्य की बस्तियां में लगा देना चाहिये । जैन श,्रार चेप्णव ०कू 
है, वे कभी दा न समझे जावे | 

श्रवण वेल्गोत्ट में वष्णच अद्ज-रक्षकां की नियुक्ति के हिटये राज्य भर 
में जैनियां से प्रत्येक घर के द्वार पांछे प्रतिवर्ष जा एक हण लिया 
जाता है उसमें से निरुमक के नातस्य, देव की रज्ा के लिये, बीछ 
रक्षक नियुक्त करेंगे आर शेष हब्य जन मन्दिरों के जीणोद्वार व पुताई 
आदि में खर्चे किय्रा जायगा। यह नियम प्रति तब जब तक सूय 
चन्द्र हैं तब तक रहेगा । जो काई इसका उल्ल बन करे वह राज्य का, 
संघ का ओर समुदाय का दोही ठहरेगा । यदि कोई तपस्वी व ग्रामा- 
थिकारी इस धर्म में प्रतिघात करेगा ता बरद् गगासट पर एक कपिठ 
गो और बाह्मग्र की हत्या का भागी होंगा । 

( पांछे से जाहा हुआ ) 

क्लह के हवि सेट्टि के पून्न बुसुवि सेट्टि न वुक्कराय का प्रार्थेनापत्र 
देकर निरुमले के तातय्य को बुढवाया ओर इक्त शासन का जीणांद्धार 
कराया।  दोनां सट्लों न मित्टकर चुसुत्रि संद्धि के संघनायक का पद 
प्रदान किया । | 


२६६ श्रवण बेल्गील नगर में के शिलालेख 


१३० (३४५) 
उसी स्थान में द्वितोय स्तम्भ पर 
( लगभग शक से० १०८० ) 
श्रामत्परस-गम्भी र-स्यादादामे। घ-ल्लावप्छने । 
जीयात्‌ त्रेतेक्य-नाथम्य शासने जिन-शासले ॥ £ ॥ 
अद्रमस्तु जिन-शासनाय | 
स्वम्ति-श्रो-जन्म-गहं निभ्चत-निरुपमौव्वानलोदाम-तेज 
विस्तारान्त:कृतेव्वी त्लममल्-यशश्चन्द्र-सम्भूति-घाम । 
वस्तु-ब्राताइव-स्थानक्रमतिशय-पत्वावल्षम्ब॑ गर्भारं 
प्रस्तुत्य॑ नित्यमम्भे निधि-निभमेसेगु होय्घलो वो श-वंशं 
॥२॥ 
अदरेालु कैाम्तुमदान्दनस्ध्य -गुणम देवे मदुद्दास-प- 
स्वदगुव्व हिम-रश्मियुज्वल्त-कत्ता-सम्पत्तियं पारिजा- 
तदुदारत्वद पेम्पनेव्बन नितान्त ताल्दि तानत्ते पु- 
ट्विदन॒ठ्े जिव-बोर-बैरि-विनयादित्यावनीपालकं ॥ ३ ॥ 
क !! विनय बुधर रज्जिसे 
घन-तेज वैरि-अल्लमनललिसे नेगल्द । 
विनयादित्य-नपालक- 
ननुगत-नामात्थेनमल-की सि-समत्थे ।। ४ ॥ 
झा-धिनवादित्यन वधु 
भावाड्धव-सन्त्र-देवता-स न्रिभे स- 


अ्रवण बेस्गे।ज्ष नगर में के शिलालेख २६७ 


द्वाव-गुश-भवनमखिलक- 
ला-विलसिते-केलयबर सियम्ब्ते पेसरि ॥ ४ ।। 
शरा-इम्पतिंग तनूभव- 
नादं शचिगं सुराधिपतियं मुन्ने- 
नताद जयन्तनन्त बि- 
घाद-विदुरान्तरड़ नेरेयड्र-लप ॥ ६ ।, 
ग्रात चालुक्य-भूपालन बलदभुजादण्डमुद्रण्ड-भूप- 
ब्रात-प्रेत्तड्र-भूश्द्‌ू-विदलन-कुलिश वन्दि-सस्यौघ-मेघ । 
श्वेताम्भे जात-देव-द्विरदन-शर दश्रेन्दु-कुन्दा वदात- 
ख्यात-प्रोद्रग्शश्श्री-धवलित-भुवन घीरनेकाडू-वार | ७ |; 
शरयनेतेगेनिसि नेगल्दि- 
दू रेयज्भ-ह॒पालतिलकनडुनेचेस्वि- 
डे रवट्र शील-गुणदि 
नेरदचलदेवियन्तु नान्‍तरुमालर | ८: 
एने सेगरदव रिव्वंग्गे 
तनू-भवज्नंगल्दग्ल्ते बललाल' बि- 
छणशु-नपालकलुदयादि- 
त्यनेम्ब्र पेसरिन्दमखिल-बसुधा-तहछदाल ॥ € ॥ 

कृष्त ॥ अवराल्त्‌ मध्यमनागियुं भुवनदे ह्ल्‌ पुर्तापराम्साधिय- 
य्टुविन' कूडे निमिच्चुंवोन्दु निज-बाहया-विक्रमक्री डेयु- 
ड्रवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्र/तिक-घार्म धरा- 
घव-चूड़ामशि-यादवावज-दिनपं श्रो-विष्शु-भूपालतक ॥१०॥ 


र्ईप श्रवण बेल्गोज्न नगर में के शिक्ालंग्व 


कन्द || एलेगेसेव केयतूत्ते- 
क्ञलवन-पुरमन्ते रायराय पुर व- 
ल्वत्त बनंद विष्णुतेजो- 
ज्यत्लनदं बेन्दुवु बलिष्ठ-रिपु-दुग्गंज्ल्‌ ॥ ११ " 
वृत्त | इनित॑ दुग्यम-बैरि-दुग्गेचयरम कोएंड निजाक्षेपदि- 
न्दिनित्रब्भू परनाजियाल्तविसिदं तन्नस्र-सट्ठातदि- 
न्दिनितरग्गानतगिगित्तनुद्ध-पदर्म कारुण्यदिन्देन्दु ता- 
ननित लेकर पल्वोडब्ज-भवनुं विश्रान्तन'पंबल || १२ |; 
कन्‍्द | लक्ष्मी-दे वि-खगाधिप- 
लक्ष्मड़ -सेदिद विप्णगेन्तन्तें बल॑ 
लक्ष्मा-द वि-लसन्म ग- 
लक्ष्मानने विषुगप्र-सतियेन नेगल्दल | १३ || 
अवग्गे सनेजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनीस्कालह्नरक्के सा- 
व्ववयव शाभेयिन्दतनुवेम्बसिघानमनानद ड्रना- 
निवहमनंच्चु मुय्बनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदाल 
तबिसुवोनादनात्म-भवनप्रतिम नरसिह-भूभुज ॥ १७ ॥ 
पडे माते वन्दु कण्डडुम्रत-जलधि तां गब्बेदि गण्ड-बात' 
लुडिवातड़ेन्ननेम्बे प्रछ्य-समय-दे।ल मेरेयं मीरिबप्पा- 
कडलन कालनजन्न मुलिद-कुलिकनन्न युगान्ताप्रियन्न 
सिडिलज्न' सिंहदन्न पुर-हर-नुरिगण्णन्ननी नारसिहं |।१५॥ 
रिपु-सप्पेदष्प-दावानल-चहल-सिखा-जाल-का ल्षाम्बुवाह 
रिपु-भूपोद्यत्मदो प-प्रकर-पहुतर-स्फार-महू्क्रा-समी र॑ | 


श्रवण बन्गोल्ल नगर में के शिलाकेस्ब + दर 


रिपु-नागानोंक-ताक्ष्ये रिपु-नप-नलिनी-षण्ड-त्रेदण्डरूपं 

रिपु-भूसंद-भूरि-वज' गिपु-नप-मदमातड़-सिरं नू सिंह ।१६। 

स्वस्ति समधिगत-पत्च-महाशब्द महा-मण्डलंश्वर । ट्वार- 
बतोी-पुरवराधीश्वर । तुलुब-बल-जलधि-बडवानल । दायाद- 
दावानल | पाण्छ्य-कुल-कमल्ष-वेदण्ड। गण्ड-भेरूण्ड | मण्ड- 
लिक-त्रेण्टकार । चेल्-ऋटक-सूरकार | संग्राम-भीम । कलि- 
काल-काम | सकल्त-वन्दि-बृन्द-सन्तप्पेश-स मग्र-वितरण-विनाद । 
बासन्तिका-देवी-ज्ब्ब-वर-प्रसाद । यादव-कुल्ाम्वर-थ्र मणि । 
मण्डलिक-मकुट-चूड़ामणि-फऋदन-प्रचण्ड सतपरात्त गण्ड | नामादि 
प्रशस्ति-स हित श्रीमत-चिभुवन-मज्न तलकाडु को ड्र, नड्रलि 
नोलम्बवाडि बनवसे हानुड्गल-गाण्ड भुज-तल वीरगड़- 
प्रताप-होग्सल-ना रसि ह-इवर दक्षिण-मद्दी-मण्डलम दुष्ट- 
निग्रह-शिष्टप्रतिपाक्षन-पृव्वेके सुख-सड्धा-विनाददि राज्य 
गेय्युत्तमिर तदीय-पिठ-विष्शु भूगाल-पाद-पद्मोप तीबि ;। 

आनेगरद लारखसि ह-ध- 

रानाथडु मर-पतिगे वाचम्पतिवोल- 

तानेसेदनुचित-का य्ये-वि- 

धान-घर मान्य-मन्त्रि हुझ्लू चमूपं ॥ १७ |! 
ब्ृत ॥ अ्रकनडू' पिठवाजि-वंश-तिलकं श्रो यक्षराज॑ निजा- 

म्बिक लोकाम्बिक लोक-वन्दिते सुशीलाचार देवन्दिवा- 

श-कदम्ब-स्तुत-पाद-पद्मनरुह' नाथ यदुक्षोणिपा- 

लक-चूड़ामणि-नारसि ह नेनलजे पेम्पुल्लना हुलूपं ॥१८॥ 


२७० श्रवण बेल्गाल नगर मे के शिलालेख 
घरेयं गेल्दिद्द' तिण्पुल्लननुद्धियनेनेम्त्र गुण्पुस्लन म- 
न्दरमं माक्कल्व पेम्पुल्लनननमर-महीजातम सिक्क ल्लोकः- 
त्तरमप्पाप्पुल्खनपुल्लननेसेव जिनेन्द्राद्लि -पढुूं ज-पूजे।- 
त्करदाल तल्पाय्दलम्पुल्लननमुकरिसल मत्येनावोंसमत्थे १< 
सुमनस्मन्तति-संवितं गुरु-अचेा-निदि प-नीति-क्रम 
समदाराति-बल्ल-प्रमेदन-कर' श्री-जेन-पुजा-स मा- 
ज-महात्साह-पर पुरन्दरन पम्पं ताल्दि भण्डारि-ह- 
ज्मदण्डाधिपनिद्र प॑ महियालुदद्वैभव-भ्राजितं || २० ॥। 
सतत्त प्राशि-धर्ध विनोदमनृताल।प बच:-प्रौढ़ि स- 
न्ततमम्यात्थ॑मनीस्दु कास्वुद वल॑ तेज पर-ल्लीयरोल । 
रति-सैभाग्यमनून-काड क्ष मतियास्टेल्ग्गेमाप्पेल्तिप- 
ब्य तरक्न-प्रकरक्के-शील-भट-रोल्गा हनन हुल्लनं ॥ २१ ॥ 
स्थिर-जिन-शासनोद्धरणरादियालारन रा चमल्ु-भू- 
वर-वर-मन्त्रि-रायने बलिक्क बुध-स्तुतनप्प विष्शु-मू- 
वर-वर-मन्त्रिगड्रणरन मत्ते बलिक्क नूसि ह-देव-भू- 
वर-बर-मन्त्रि-हुल्नने पेरज्िनितुल्नंड पेललागदे ॥ २२ ॥ 
जिन-गदितागमारत्थ-विद्रस्त-स मस्त-बहिर_ प्रपन्‍चर- 
त्यनुपम-शुद्ध-भाव-निरतगात-माहरेनिप्प कुक्कुटा- 
सन-मलधारि-देवरे जगह रुगल गुरुगल्‌ निञ्र-त्रत- 
केनेंगुण-गैरवक्के तेशशयारो चमूपति-हुल्लु-राजना ॥ २३ 
जिन-गड्ढै।द्वरणड्रलि जिन-महा-पुजा-स मा जड़ लि- 
जिन-यागि-ज्ज-दानदि जिन-पद-स्तात्र-किया-निष्टेयिं 


श्रवण बेल्गोज्न नगर में के शिक्षाल्षेख २७१ 


जिन-सत्पुण्य-पुराण-संश्रवश दि सनन्‍्ताषमं ताल्दि भ- 
व्यनुत निच्चल्लुमिन्ते पोल्तुगलेवं श्रीहुल्ल-दण्डाधिपं ॥२४॥ 
कन्द |) निप्पटमे जीण्नमादुद- 
नुप्पट्टाय्सन महा-जिनन्द्राज्ययम | 
निप्पासतु माडिद कर- 
मेप्पिर हुलु मनम्पि बड़ुयपुरदाल ॥ २४ ॥। 
मक्तमन्लिय ॥ 
बृत्त )| कलितनमु' विटत्वमुमनुल्लवना दिये ले।व्वैनुव्विये।ल्‌ 
कलिविटनेम्बनातन जिनालयम' नेर जीप्नेमादुद' ) 
कल्ति से दानदेल परम-सख्य-रमारतियाल्‌ बिट विनि- 
श्चलवे निसिद हुल्ुनदनेत्तिसिदं रजताद्रिनतुब्नम' । २६ ॥ 
प्रियदिन्दं हुल्ू-संनापति केएपण-मद्दा-तीत्थेदे।ल घात्रियुं वा- 
ड्ियुमुल्लन्न चतुव्विशंति-जिन-मुत्ति-सब्बुके निश्चिन्तमाग- 
चय-दाने सल्व पाठ बह-कनक-मता-क्षेत्र-जग्गित्तु सदबू- 
त्तियनिन्तीलेकमंश्नम्पागले विडिसिद' पुण्य-पुर्जैकधार्म || 
॥ २७ ॥ 
अाकल्लइू रयादि-तीत्थेमदुमुन्न' गड्गरि निम्सित' 
लेाक-प्रस्तुतमाय्तु कान्न-बशदि' नामावशेष बलि- 
का-करप-स्थिरमागं साडिसिदनी-भासख्जिनागारमस 
श्रो-कान्व' तलदिन्दमंय्द कलसे ओ-हुझ्ल-दण्डाधिपं ॥ २८ ॥ 
कन्द || पश्च-महा-वसतिगल 
पच्च-सुकल्याण-बाब्छेयि हुलल-चमू- 
श्प 


र्डर मश्रत्रण बेल्गाज्न नगर में क॑ शिल्ालेग्व 


पं चतुरं माडिसिदं 
काब्यन-नग-पैय्येनेसेव केलड्रेरेयेशल_ | २४ ॥ 
कन्द ॥ हुल्-चमूपन गुण-गछ- 
मुल्लनितुमनारा नरये पागल्लल नेरेबर _ 
, धलल्‍्लदालनलेदुदधिय जन 
सुत्तनितुमनारा प्रशितल नेरेबन्नर ॥ ३० ॥ 

ह >संश्रित-सद्गुर् सकल्ल-भच्य-नुत' जिन-मामितात्थ-नि- 
स्सेशय बुद्धि-हुझ्ू -प्तना-पति केरव-कुन्द-हं स-शु- 
आंशुनवश जपान्नुतदाली-बर-बेल्गुल तीस्थेदे।ल _ चतु- 
ब्विशात वीत्थकृनजितयमं नेरे माहिसिदं दलिन्तिद' || ३१॥ 

कन्द ॥ गोम्मट पुर-भूषणमिदु 
गाम्सटमसाय्तल समस्त-परिकर-सहित । 
सम्मददि हुल्ल-चसू- 
पं भाडिसिद जिनात्तमात्नयससनिद | ३२ ॥ 
वृत्त || परिसृत्र नृद्यगगह प्रविपुल्त-वित्तसत्पत्ष-दे शस्थ-रोंल- 
स्थिर-जैनावास-युग्म॑ विविध-सुविध-पत्रोल्लसदु-भाव-रुपा- 
स्कर-राजद्वार-हम्य बरसतुल-चतुन्बिश-तीत्थ शगेह 
परिपृण्ण पुण्य-पुख-प्रतिममे सेदुदी पन्द्दि हुल्लनिन्द ॥३३। 
खस्ति श्री-घुल-सट्नद देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद केएए्ड- 
कुन्दान्वय-भूषणरप्प श्री-गुणचन्द्रसिद्धान्त-देदर शिष्यर८ 
श्री-न यकी त्ति-सिद्धान्त-देवरेन्तप्परेन्देडे |) 


श्रवश बेल्गाल् नगर सें के शिज्नालेसख र्जर३े 


बृत्त | भय-मेाह-द्वय-दूरते मदन-घोर-ध्वान्त-तीव्राशुव' 
नय-निज्ञेप-युत-प्रमाण-परिनिर्ण्नतात्थ-सन्दाहने । 
नयनानन्दन-शान्त-ऋान्त-तनुत” सिद्धान्त-चक्रशने 
नयकी त्ति ब्रतिराजन ननेदे।ड पापात्कर पिह्गु ॥३४॥ 
कृत-दिग्जैत्रविध बरुत्त न्रसिंह-क्षोशिपं कण्डु स- 
न्मतिथि गेस्सट-पाश्वेनाथजिनर मन्ताचतुव्बिशति- 
प्रतिमागेद्रमनिन्तिवक्क विनत प्रेत्साहदि बिट्रन- 
प्रतिमतल सुवगरनृस्नभय' कल्पान्तर सब्विस | ३५४ ।॥| 
झदर्क नयकोी त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर््तिगल महा-मण्डलताचार्ब्य 
रनाचाय्येम्मांडि ॥ 
वृत्त | तवदेचित्यद नारसि ह-तूपनि तां पेत्तद सदगुणा- 
ए्नंवनी जैन-गृहक्क माडिदनचण्ड' 'हजु-दण्डाबिपं। 
भुवन-प्रस्तुतनाप्पुतिप्प खुतशास्भ्वूस्नस्मेियु 
ग्वियु चन्द्रनुमुब्बरावक्षयमु निल्त्न्नगं सल्विन ॥ ६६ ॥ 
ग्रमम-सामेयेन्तेन्दट.. मूड्य-देसयेतल्_ सपाणर-वक्नेडय 
सीम करडियर अल्लि तेडः हिरियाज्बेयि पागल बिम्बि-संट्रिय 
कफरय काडिय फोल-चयलु भ्रत्नि तढू बरहात-करयच्चुगटू मेरे- 
यागि हिरियाब्बेय बसुरिय तड़ुश कंम्बरय हुणिसे तेड़णश दसे- 
यात्रु बिशत्तिय सवर्शंर एडेय एरेय दिणेय हुणिसेय कंाल-हिरि- 
यात्ष अल्लि हडुवल्लु हिरियोब्बेय सेल्ल-मेरडिय हडुबण बल्तेय 
ऋरय तेड़ण-कोडिय खलरिय बन अल्विन्दत्त लरिहडिय कलिय 
मनकट्टद तायवल्ल जन्नवुरद डिरियकरय तायछ सीमे ।। हडुतश 


२७४ श्रव॒ण बेल्गोल नगर में के शिक्षालेग् 


देसेयाल_ जन्नवुरक सवणरिद्भा सागरमर््यादे जन्नवतर सबशणेर 
करेयेरिय नडुवण हिरिय हुणिसे सीमे बडगणदेसेयोल कक्िन 
काहु झदर सूडण बीरज्न फेर आ-करेबालग सवणेर बेडगन 
हस्लिय नडुबे वसुरिय देश अलिलि मूडलालज्जन कुम्मरि अल्लि- 
मूढ चिल्लदर सीमे ॥ 

इ-स्थलदिन्दाद द्रव्यमनिल्लियाचाय्यरी-स्थानद बसदिगतल 
खण्ड-स्फुटित-जीण्नॉडारक देवता-पूजेगं रइमेगक बसदिसं बेस 
कंख्त प्रजेंगे ऋषि-समुदायदाहार-दानक सलिसुचुदु ॥ 

इदलाब निज-कालदेत्त_सु-विधियि पालिप्प लोकंत्तम 

विदित निम्भल-पुण्य-क्रोत्तियुगम तां ताल्दुगु मत्तमि- 

स्तिदसाव किंडिपोन्दु कंट्र-बरेय' तन्‍्दातनालदु गभीर 

दुस्ता 77४ कम 20220 5५५ * ॥ ३७॥ 

| इज जेख में दाव्सक वर्शी नारास ह नरेश के मन्त्री हुलराज 
द्ारा गुणचन्द 'सिद्धान्तदेव जे शिष्य नयकीति सिद्धान्तदव को सबसे 
ग्राम दान करन का उल्लेख हे | प्रारम्भ में हेदपत्ट वश का बही वणुन 
है जे लेख सम॑+ १२४ में पाया जाता हैं | हु्ल वाजिव शी यक्षराज और 
क्षेकास्बिके के पुत्र थे। ये बडे ही जिनभक्त थे। “यदि पूढ़ा जाए 
कि जेन धर्म के सच्चे पोषक कान हुए तो इसका उत्त यही हे वि 
प्रारम्भ भें राचमछ नरेश के मन्त्री राय ( चाम्ुण्डराय ) हुए, उत्तव 
पश्चात्‌ विष्णु नरेश के मन्‍त्री गड़्ण ( गद्शराज ) हुए और अब नर 
सिहदेव के भन्‍्त्री हुल् हैं ।' हुछ मन्त्री के गुरु कुक्कूटासन मलूधारिदे 
थे) मन्त्र जी को जैनमन्दिरों का निर्माण व जीर्णो द्वार कराने, जैन! पुराः 
सुनने तथा जैन साधुओं का आहारादि दान देने की बढ़ी रुचि थी 
बन्‍्होंने बंकापुर के मारी और प्राचीन दो मन्दिरों का जीणोद्वार कराय 


श्रवण बेल्गाश नगर में के शिन्ानंख रऊप्‌ 


केापण में नित्यदान के लिये च्ृत्तियों का प्रबन्ध किया, गड़्नरेशों द्वारा 
स्थापित प्राचीन 'केलड्रेंगे' में एक विशाकह्ू जिन मन्दिर व अन्य पाँच 
जिन मन्दिर निर्माण कराये व बेल्गुछ में परकाटा, रद्नशा टा व दो आश्रमों 
सद्दित चतुवि शत्ति तीथे कर मन्दिर निर्माण कराया । सवणेरु आस का 
दान नारसि'ह देव के विजययात्रा से लाटन पर इल सन्दिर की रक्षा 
के देतु दिया गया था ।] 


१३७ ( ३४६ ) 
उसी पाषाण की दायीं बाज पर 
( जछगभग शक स८ १८८७ ) 

श्रीमत्सुपाश्व देव॑ 
भू--महित' मन्त्रि-हुल्लू-राजड्ू त- 
द्वामिनि-पह्मावतिगं 
सेमायुन्विभव-बृद्धियं माल्कभमबं ॥ १ ॥ 
कमनीयानन-हे म-ताम रस दि नेत्रासिताम्मेजदि- 
न्दमला डू-द्युति-कान्तिय कुच-रथाक़-द्वन्द्र दि श्री-निवा- 
समेनलु पद्मल-द वि राजिसुतमिर्प्पलु हुल्लू-राजान्तर- 
इ-सरालं रमियिप्प पत्यिनियवाह्ुु नित्यप्रसादास्पदं ॥| २ ॥। 
चल-भाव' नयनक्के काश्येमुदरक्कत्यन्तरार्ग पदौ- 
घ्ठ-लखत्पाणि-तलक्क ककशते वक्तों जक्के काष्ण्य कच- 
कलसत्व' गतिगल्लदिल्ल हृदयकेन्दन्दु पद्मावती- _ 
लतना-रक्षद रूप-शील-गुणम पे।ल्वन्नराकौनन्‍तेयर ॥ ३ ॥ 


र्‌७द श्रवण बेल्गोल नगर म॑ के शिक्षाल्नख 


बरगंन्द्र-क्षी र-नीराकर-र जत-गिरि श्री -सित-चछत्र-गज्रा- 

हर-हासैरावतेभ-स्फटिक-ब्षभ-शु अ्रा भ्र-नी हा र-हा रा- 

मर-राज-श्वेत-पहुं रुह-हलधर-वाकछब्डहं सेन्दु-कुन्दा- 

त्कर-च अत्की प्ति-कान्त॑ बुध-जन-विज्लुरं भानुकीत्ति - 

ऋतीन्द्र ॥ ४ ॥ 

श्रो नयकी ति-मुनीश्वर- 

सुनु श्रो भानुकीत्ति-यति-पतिगित्त | 

भूनुतनप्पा हुज्ञ प- 

संनापति घारयेरदु सवशरूर' ॥ ५ ॥ 

[इस लेख से हुल्लराज मन्त्री की घरंपत्नी पद्मावती ( पद्चछ॒देवी ) 
की प्रशंसा के पश्चात उल्लेख है कि हुल्लराज़ ने नयकीत्ति मुनिके 
शिष्य ( सूनु ) भानुकीत्ति के चारापयक सवशेर प्राम का दान 


दिया । ] 
१३७ ( ३४७ ) 
उसी पाषाण की वायीं बाजू पर 
( शक से० १९२०० ) 

स्वस्ति श्री-जयाभ्युदयश्र-शक-वरुष १२०० नेय बहु- 
धान्य-संवत्सरद चैतच्र-सु १ सु भण्डारियय्यन बसदिय 
श्री-देवरवलुभ-देवरिगे नित्यामिपेकके भ्रत्तय-भण्डारवागि 
श्रीमनु महा-मण्डल्ाचारियर उदयन्द्र-देवर शिष्यरु मुनि- 
चन्द्र-देवरु गर प ५ के हालु मान २ श्रोमतु चन्द्रप्रभ-देवर 


अवश बेल्गेल नगर मे के शिलालेग्व र्5ऊ 


शिष्यर पदुमणन्दि-दवरू काट्ू प रूह ) ओऔसन्‍्महामण्ड- 
क्ाचारियम नेभिचन्द्र-देवर तम्म सातण्णनवर मग पदु- 
मण्ननवरू काट्ू गा १ प२ मुनिचन्द्र-देवर ग्रलिय खादि- 
यण्न ग १ प २६ बम्सि सेट्टियर तम्म पारिस-देव ग २ 
प २: जन्नवुरद सेनवोव सादस्य ग १ प २? आतन तम्म 
पारिस-दवय्य सिंगएन प ६) सेनबोब पदुमणनन मग 
चिक्कूएन ग प १ भारतियकन नेम्मवेयक्र प १ अग्गप्पगे, ..- 


श्रीमन्महा-मण्ल्ाचारियरू राजगुरुगलुभप्प श्रो -मुल-स ह्- 
द समुदायडुल्‌ दुम्मुखि-स वत्सरद आपाढ़ सु ५ झ ॥ 
श्रीगाम्मट-देवर_ श्री-कमठ-पारिश्र-देवरू भण्डार्यययन वसदिय 
श्रीदेवरवल्लभ-देवरु मुख्यवाद चमदिगल देव-दानद गे 
बेइलु सहित खाण श्रभ्यागति कऋरटक-शेसे चसदि मनक्षतयिदु 
मुन्तागि येनुवन काश्चिवेन्दु बिट् श्री-बेलगुल-तीर्थेद समस्त- 
माणिक्ष्य-नगर इ छु कव्याहु-नाथ-अरुवणद गौाडु-प्र जगल्लु मुन्तागि 
श्रोद्िवरवल्लभ-देवर  हाडुवरहल्लिगे सम्भुदेव अ्न्यायवागि 
सलब्रयवागि काम्ब गद्याण अश्दनु आदेवरवल्लभ-दवर रबर 
भोगक्क सलुवुदु आाहत्क्तिय अष्ट-भेग-तेज-साम्य किरुकुल येना 
दोड आादेवरवल्भ-देवर रइ-मे।गक्के सलु ॥! 

[ उक्त तिथि को अण्डारिग्य्य बच्ती के देवर वल्कभदेंव के नित्यान 
भिपेक के लिए उदयचन्ददेव के शिष्य मुनिचन्द्रदेव आदि न उक्त चन्दे 
की रकम एकत्रित की । 


श्र श्रवण बेलोल नगर में के शिक्षालेग्व 
१३८ (३४८) 
भण्डारिबस्ति में पश्चिम की कोर 
( शक्त सं० ९०८१ ) 


श्रीमत्परम-गम्भी र-स्याड्रा दा मे। घत्ता5छने | 

जोयान्‌ त्रेल्ञाक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ !! 

भद्र भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 

कुती त्थे-ध्वान्त-म ट्वतत-प्रभेद-चन-भा नवे ।| ९ ॥ 

सस्तिहोग्घलवं शाय यदुमूचाय यद्भव: । 

क्षत्र-मै|क्तिकसन्तानर पृथ्वीनायक-मण्हने || ३ | 

आधरम्माम्युदयाब्जपण्डतरणिस्सम्यक्तवूड़ा मणि- 

न्नीतिश्रीस रणिप्रतापधरणिदरनिात्थि-चिन्तामणि: । 

वंशे यादवनाम्नि मौक्तिक-मणिज्जति जगन्मण्डन: 

क्षीराब्धाविव कौस्तुभो पत्रिनयादित्यावनीपालक: ।।४॥ 
श्रपि च ॥ आी-कान्ता-कसनी यक लिकमले।रुखास त्सु नित्योद या- 

दृप्पान्ध-क्षितिपान्थकार-हरणाद भूयर_ प्रतापान्वयात्‌ । 

दिकचक्राक्रमणाद्विशस्कुवल्लय-प्रध्व सनादभूतले 

ख्याता प्वत्थैनिजाख्ययैष विनयादित्यावनीपालक: ॥५॥ 

धात्रा तिलाकादर-सारमभृतैरंशम्मुंदा स्वस्य विनिम्मितेव । 

तस्य प्रिया केलियनामदेवी मनाज-राज्य-प्रकृतिब्बेमूब ।॥।६॥) 

तयारमूद्भूनुतभूरिकीत्ति पेराक्रमाक्रान्तदिगन्तभूमि: । 

तनभव: च्त्रकुलप्रदीप: प्रतापतुद्गोन्वेरेयड्रमूप: ।। ७ ॥ 


अ्वरण बेटाल नगर में क॑ शिन्षालेख पी 


वितरण-लता-वसनन्‍्तग्रंसदारतिवाड्ि-तारकाकान्त: | 
साज्ञात्ममरक्तान्ता जयति चिरं भूप-प्रकुट-मणिररेय डर: ॥ 
॥८॥। 
अ्रपि च ॥ शरदस्त-द्य ति-कोि स्मेनसि जमूत्ति - 
व्विराधिकुरुकपिकेतुः । 
कल्वि-काल-जलधि-सतु- 
ज्जयति चिर ज्ञत्र-मौलि-मशणिर्रेयड्भूड !। < ॥ 
अपि च ॥ जयलच्मीकृतस डर: कृत-रिपु-भड्ज: प्रणुत-गुण-तु ड़: । 
भूरि-प्रताप-रड्ढा जयति चिर नृष-किरीट-मगिररेय ड्र: ।१०॥ 


अपि च || लक्ष्मीप्रेमनिधिव्विदग्घ-जनता-चातुय्य उ्चा -विधि- 
वर्बी रश्षी-नलिनी-विकास-सिहिरो याम्भी:य-रत्राऋर: । 
कीत्ति -श्री-ततिका-वस॒न्‍्त-स म एसी न्‍्द य्यलच्मी मय- 
स्सश्रीमानेरेयड्र-उुज पति: के: कैण्ने सेबप्न्येते ॥ १३॥ 

झपि 4 ॥ कश्शक्रोत्येरेयद्रमएडलपतेहव्विक्रमक्रोडन 
स्तोतुं मालव-मण्डलंश्वरपुरा घारामघातज्ञान क्षयात । 
दे:कण्डूल-कराल -चे[लकटकं द्राक कान्दिशीकं व्यधान 
निद्धांमाकृतचक्रगे।टटमकरेद भट्ट कलिज्ञस्थ च ॥ १२ ॥ 
कान्‍्ता तम्य लतान्तवाणललना ल्ावण्यपुण्यादये: 
सौभाग्यस्य च विश्वविस्मयक्ृतपांत्रो धरित्रो-भ्ृत: । 
पुत्रीचद्धिलसत्कलासु सकलाखम्भाजय नेच्वेधू- 
रासीदेचल-नामपुण्यबनिता राज्ञी यशश्थ्रोसखी । १३ | 


श्ध० श्रवण बेल्गाज्ञ नगर में के शिक्षालेख 


अपि च | कुन्तल-कदली-कान्ता प्ृथु-कुच-कुम्भा मदालसा भाति 
सदा | 
म्मर-समरस ज्जविजयमतड्भोद्धबचार-मूर्ति रे चल देवी ।। 
॥ १४ ॥। 
अपि च | श्चाीव शक्र जनकात्मजेव राम गिरीन्द्रस्य सुनव शम्भुं। 
पद्म व विष्णुं मदयत्यजस््रं सानड्रलक्ष्मीर रेयड् भूप॑ ॥१५॥ 
कासल्यया दशरथे भुवि रामचन्द्र 
श्रीदवक्रीवनितया वसुदबभूषः । 
कृष्ण शचीप्रमदयव्र जयन्तमिन्द्रो 
विष्णु तया स जपतिज्जनयांबभूव ॥१६॥। 
बदयति विध्णौ तम्मिन्ननेशदरिचक्र-कुल मिलाधिपचन्द्र । 
अ्रधिकतर-शभ्रियमभजत्कुअनलय - कुलमश्रदमलघम्मोम्मेधि:॥ 
॥ १७ ॥ 
अपि च ॥ निईलितकेयत्रा भस्मोकृतके।ड्र-रायरायपुर: । 
घद्ठित-चट्ट-कबाट: कम्पितकाझी पुरस्सविष्णदपाल:॥ १ ८॥ 
अपि च || अतुल-निज-बल-पद दति-बूली कृततद्रि राटनरपतिदुरगा: । 
वनवासितवनवासे। विप्णुन॒पस्तरलितारू-वलूलू र: ॥ १४! 
अझपि च || निज-सेना-यद-धूली कर मित-मल्लप्रहारिणीवारि: । 
कलपाल-शेणिताम्तबु-निशातीकृत-नि जक रा सिरवनिप- 
विष्णु:॥२०॥ 
अपि च | नरसिंह-बम्स-भूभुज-स दस्तभुज-मूजपर शुरामो पपि । 
चित्र विष्णुल॒पाल श्शतकूत्वो प्प्याजिनिद्वित-शनत्रु-क्षत्र:॥२१॥ 


श्रवण बेलाल नगर में के शिलालेख स्प्रे 


सदियस-प्रथुशीर्य्याय्यमरा हुश्वेज्लिरि-गिरीन्द्र-ह॒ति-पवि- 
दण्ड: 
लल्षवनपुरलक्ष्मों पुनरहरज्अयमिव रिपास्स विष्णु-रृपः 
॥१२२॥। 
अ्रपि च ॥ चक्रिप्रेषित-मालवेस्वरजगर्वादिसन्याण्नेवं 
घृण्नेन्त' सहसापियत्करतलनाहत्य सृत्यु-प्रभु: । 
प्राक्‌ पश्चादसिनाग्रहीदिह् महीं तत्कृष्णावेण्यावधि- 
श्रोविष्णुव्भु जदण्डचूर्यितनितान्तोतुड्डतु ड्रा चल: ॥ २३ ॥ 
अ्पि च्‌ । इरुज्गञोल-क्षाणी-पति-मगम्रगारातिरतुल: 
कदम्ब-च्ताणीश-क्षितिरुह-कुलच्छेद-परशु : । 
निज-व्यापारैक- प्रकटितल स चौय्येम हिमा 
स विष्णा: प्रथ्वीशा न भवति वचागेचरगुगा: ॥२४।॥ 
साक्षाल्नक्ष्मी-व्विपद्षगमे विश्वलोकस्य नाम्रा 
लक्ष्मीदेवी त्रिशदयशसा दिग्धदिकचक्र्मित्ति: । 
रुयद्वेरि-क्षितिप-दिततिजनव्राव-विध्व स-विध्णा : 
विष्णोस्तम्य प्रणय-बलसुधासीत्सुघानिम्मिताड़ी ॥| २५ ॥| 
ब्रह्माण्ड-भाण्ड-भरितामसब्तकी ति -लक्ष्मी - 
कान्तस्तयारजनि सूुनुरजातशत्रुः | 
पृथ्वीश-पाणए्डु-पृथये रिव पृष्पचापा 
दैल्य-द्विपत्‌ कमलयारिवनारसिंड: ॥ २६ ।। 
झपि च | गब्ब बब्बर मुभ्च काआ्यन-चय चेलाशु राशोकु 
क्ष॑म मित्षय चेर चीवरमुखा दरेण विज्ञापय । 


र्पर श्रवण बेल्गोल नगर में के शित्नालेसख 
सत्र गौडेति नुसिह-भू रि-न पतेस्मेध्ये सदस्सर्बंदा 
दु्व्वरिस्सरति ध्वनि: परिजनानिग्धांत-निर्ग्वोष-जित्‌ ॥२७॥ 
अपि च ॥ शौर्य नैष हर: परत्र तरणरन्यत्र तेजस्वितां 
दानित्व' करिण: परत्र रशिनामन्यत्र कीति रदात ! 
राज्य' चन्द्रमसपैरज्न विषमाख्तत्व' च पृष्पायुधा-- 
दन्यत्रान्य-जने मनाक च सहते श्रोना रसिंहे। नपः ॥२८॥ 
अपि च || स भुज-वत्त-बी रनाड्र-प्रताप-है। ट्सात्तापर-त्तासा | 
पाल्यति चतुम्समय' मय्येदामम्वुनिधिरियाति प्रीत्या 
(२<।| 
चागल-देवी-रमगा यादव-कुल-ऋमल-विमल-पमाात्त एड-श्री:।। 
छित्वा हृप्-विराधि-व श-गहने दिगजैत्र-यात्रा-विधा- 
वारुह्मोदय-भूधरं रविरिवाद्रि दीप-वत्ति -श्रिया । 
नत्वा दक्षिण-कुछूटेश्वर-जिन-श्रो-पाद-युग्म॑ निधि 
राज्यस्याभ्युदयाय कल्पितमिद स्वस्यात्ममण्डारिखा | ३० | 
सरव्वाधिकारिणा काय्ये-विधा यागन्धरायणा- 
दपि दक्षेण नीतिक्षगुरुणा च गुरारपि ॥ ३१ || 
ले[काम्बिकातनूजेन जक्ति-राजस्य सूनुना । 
क्यायसा लोक-क्षे क-लचद्मणामरयेरपि ॥ ३२ ॥ 
सलघधारि-छामि-पद-प्रथित-मुदा वा जि-ब शनागनांशुमता । 
हिम-रुचिना गछ्भ-मही-निखिल-जिनागार-दान-तेयधि-बविभवै 
॥ ३३ ॥ 


श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेग्व र्प३ 
दूरी-कृतत-ऋति-स्यूत-नु-कलछु न भूयसा । 
चरित्र-पयसा कीतिं-घवलीकृद-दिशालिना ।। ३४ ॥। 
तिशक्ति-शक्ति-निर्मि न्-मदवद्भू रि-बैरिया । 
हुल्‍्लपेन जगन्नत-मन्त्रि-माशिक्य-मौलिना ॥ ३५ ।! 
चतुव्बि शत्ति-जिनन्द्र-धआ-निल्य मलयाच्ल । 
सद्धम्म-चन्दनादभूती हड्ढा! निर्म्मापितं तत: !! ३६ ॥ 
द्वितीय॑ यस्य सम्यक्तव-चूड़ामणि-गुणाख्यया | 
भव्य-चूड़ामगित्नाम तस्मै प्रोस्या ददात्ततः || ३७ || 
दानःर्था सव्य-पूड़ामाण-जिन-बसतैः वासिनां सन्मु्दीनां 
भागारत्थ चानुजीण्नेद्धणमिद जिनेन्द्राष्टविध्यन्चनात्व । 
श्री-पा्श्व-स्वासिनां च जिजगदधिपने: ऋुछुटंशस्य पत्यु: 
पुण्यश्री-कन्यक्ाया विवह्न-विधये सुद्रिकामप्पेयन्बा ॥३८॥ 
ण्काशीत्युत्तर-खहस्त्र एक-बषंषु गतेषु अमादि 
सवत्सरस्य युष्य-मास शुद्ध शुक्रवारचतुद्ृश्यामुत्त- 
रायणसंक्रान्ती. श्षी-सुल्ष सेघदेशियनदपुस्तकगच्छस स्वन्धिने 
विधाय | 
नरभिह-हिमाद्रितदुष्तित-अलश-हृद-क-हुत्ल-कर - जिट्विकया 
नत-धारा गड्ढाम्बुनि सचतुव्विशतिजिनेश-पादस रसीमध्ये। 
स॒वर्शुमदादूभूपतिर गणित-त्रलि-ह०न -तपति-शिवि-खचर- 
पति: 
प्रमुशित-कुबेर विभवस्त्रियु एी क्त-सिं हविक्रमो नरसिंह: ।३४॥ 


स्पछ अ्वण बेलगाल् नगर में के शिक्नालेस्व 


बत:पर प्राम-सीसा भिधास्यते | तत्र पृव्य॑स्थां देशि सवसर- 
बककन यडेय सोम करडियरे अल्लि तइः हिरियाज्बेयि पेगलु 
बिम्बिसेट्रियकेरय क्राडिय किव्ययलु ।! अस्‍्लि तेड्ट ब्रहालकरेय 
अच्चुगढू मेरेयागि हिरियाव्बेंय बघुरिय तेड्डूणा. फेम्परेय 
हुणिसे ।। दक्षिणस्यां दिशि बिल्लकत्तिय सवशर यडेय एरय 
दिशेय हुणिसेय कान दिरियाल । अज्ञि हडुवलु हिरियाब्येय 
सेल्ल मारडिय हडुवण बत्तेयकंरेय नेड्डगकंडिय बल्लरिय बन | 
प्रल्विन्दत्त तरिहलिय कत्तियमनकट्टद ताय्वन्न जन्नवुरद हिंरिय 
करेय ताय्वल्न सीमे ।! पश्चिमायां दिशि जन्नवुरक्क सवणेरिज्व 
सागरमरियादे जनज्नवूर सवशर कंर्येरिय नड्॒वणश हिरियहणिसे 
सीमे ।। उत्तरम्यां दिशि ऋक्किन काहु अ्रदर मडण बीरज्जन 
करयाकरयालग सबरणणर बेडुगनहल्लिय नड॒वे वसुरिय देशे। 
अलिलवि सुडलालज्जन कुम्मरि अल्ति भूड चिलह्वदरे सीमे ।॥। 

सामान्याएंयं धर्म्म-सेतुन पाणां काले का ते पानी या भवद्धि: 
सब्बनितान भाविनपाण्थिवेन्द्राय भूया भूया याचते 
रामचन्द्र: ॥ ४० ॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा या हरत वसुन्धरां । 

पष्टि वष-सहस्राणि विद्वायां जायते क्ृमि: ॥ ४१ ॥ 
न विष विषमित्याहुई वस्व विषमुच्यते । 
विधषमेकाकिन इहन्ति देवस्व पृत्र-पात्रक !। ४२ ॥ 
शरज्ब्योत्स्ना-लद्मी-वपुषि बहलखन्दनरसेत 
हिदशावोसखीयां स्फुरदुरुदुकूलैकवस ने । 


अवशण बेल्गोल नगर में के शिल्ालेख स्दपर 


ब्रिज्नाकप्रासाद-प्रकटित-सुधा-धाम-विशद॑ 
यश यर्य श्रोमान स जयति चिर हुल्लप-विभुः ॥ ४३ ॥ 
अस्तु खरित चिराय हुल्ु भवते श्रीजन-चूड़ामशे 
भव्य-व्यूह-स रोज-घण्ड-तरणो गाग्भीय्ये-बारा ज्षिधे 
भास्वदिश्व-कला विध जिन-नुत-क्षो र/ब्धि-? द्वी न्‍्दवे 
स्वेद्यत्कीति -सिताम्युजादरलमद्वारासि-वब्बिन्दबे ॥४४।॥ 
श्री गेंन्‍रम्मट-पुरद तिप्पेसुडुदल्लि अ्रठफय हरिड्ठो २०० 
हसुम्बेंगे अ्रय्वत्त उप्दु दे ...... गे बिसिंगे १ हसुम्बे गाफल ४ 
मेलसु हेरिड्रेबल्ल १ हसुम्बेगे मान १ मग्पिन्नायद्लि एलेय, ,.. .. 
2५४८७६ रेग हाग १ मेलेते ००० गाणदेर इनितु्म तम्म सुड्नंदणि 
कारदन्दु चतुन्चिशति-तीत्थेकरपू ........... ब्रधान राव्वा- 
घिकारि हिरिय-भण्डारि हुल्लय्यड्गलु हगाई लक्कय्यकद्रल 
हेग्गड-अ्र. ............ ..हाय्तल नारसि ह-देवनकय्य बेडि- 


कोाण्डु बिट्टरू ॥ इप्पत्त-नाल्बर मनदेर १ ..... ही मी कर त्तां 
नुडिदुदे सट्टाणि तन्न पन्‍्दन्ददालाण्तददाडद  साग्रमेन्दर्ड 
नडद5 ४ 5 828 5२8, ५, २०४६ 30%, उठ उतर ४382. 


शशियिन्दम्बरमब्जद तिलि-गाक़ नेत्रड्भलिन्दानने 
परासमात्रि बनमिन्द्रनि त्रिदिवमास 


कौ ति -देव-पम्ुनियथि सिद्धान्त-चक्रे श-नि- 
न्देसंगु' श्री जिन-धस्ममेन्द्डे बलिक्कंव्ण्णिपं बण्णिप ।४५॥ 
2०४50 2 .-«---ता लब्या चमू-्तायक: ॥ओ्री हुललु 


रसवणेरुमवमददादाच .......... ,..--प आंज्षय......... 


श्पई श्रवण बेल्गाजल नगर में के शिक्षालेख 


##०४०००१४०००७ 


भव्यास्सेरुह-मास्करस्सुरस रिन्नोहारवु ............ 

229 2602 क्र, ..... .....निः: पुरात्थ्ये-रत्नाकर: । 
कु. कप 

सिद्धान्ताम्बुधि-त्रद्धनामतकर : कन्दप्पशैलाशनि- 

हा न श्र * न 

स्साएय विश्वत-भानुकीत्ति -मुनि......... त॑ भूतले ॥ ४ ६॥ 

इस लेख से भी हेय्सलवर्शी नारसिंदद देव के वश-परिचय के 
पश्चात उनका चलुर्थिशति सन्दिर क्री वन्द्रता करन तथा हुलल द्वारा सब- 
खेरू ग्रम का दान करने का उत्लेख हैं । इस लेब से हुल्ल के लघु आता 
छक्ष्मणा का व अमर का नी नाम प्राया हैं। नारसिंह देव न उक्त बस्ती 
का नाम भव्यचडामणि रखा । हुल्राज की उपाधि सम्यक्तत चुड्रामणि 
थी | लेख का अन्तिम भाग बहुत विस गया है | इसमें हुतटय्य हे ग्गडे, 
स्ेोकय्य श्रादि द्वारा नारसिद् देव का प्रा्थनापत्र देकर गाम्मटपुर के कुछ 
टेक्सों का दान चतुवि शनि तीशथे कर बस्ति के लिये कराने का उल्लेख 
है! अन्त में भानुकीत्ति मुनि का भी उलेख है । | 


श१३१८ट ( ३५१ ) 
मठ के उत्तर को गेशाला सें 
( शक सं० १०४१ ) 
शआ्रीमत्परम-गम्भी र-स्पाह्रादामो प-लाअछलन ! 
जीयात्‌ जैल्लाक्य-नाथस्य शासन जिन-शासने ॥ १ ॥ 
स््ति श्रो-वद्धमानस्थ वर्द्धमानस्य शासने | 
श्री-के|ण्डकुन्दनासामूच्चतुर कुल्नचारण: ॥ २ ॥ 


अवश बेल्गोन्त नगर में के शिलालेस्य स्प७ 
तस्थान्वये एजनि ख्यात विख्याते देशिक गण । 
गुणी देवेन्द्र-सिद्धान्त-देवा देवेन्द्र-वन्दित: ॥ है ॥ 
अवर सनन्‍्तानदे।क्_] 
वृत्त || पर-वादि-चितिमजत्रिशास-कुछिण' श्री-मुल-सह्वादत्षघट --- 
चरण' पुम्तक-गरुछ देशिग-णण प्रख्यात-न्‍यागीश्ररा-- 
भगख मन्मगश्र-भखने जगदेखाद' खू्यातनाद दिवा- 
करण ' न्दि-त्रतिपं जिलागम-सुवाम्मेराशि-ताराधिपं ॥ 9॥ 
ग्रन्ततलिन्तेनल्क्रियनेय्दे जगत्तय-वन्यूनप्पपे- 
स्‍्पं तलेदिदेश्म्वुदने मल्तेनदल्लदे सेयम चरि- 
त्रे तपर्सेम्बिवलल्षभमिन्तु दिवाकरनन्दि-देव-सि 
ड्वान्तिगगे नदडोन्द रसनेाक्तियालावइनेन्तु त्ष्यएप | ४ ॥ 
तत्शिप्यरप्प । 
मेरेये तनुननमिक्किदयेतिद मचन्तित संल्यनार्म्मे्य 
तुरिसुवुद्िल्त निद्े धर शग्गुल्निक् वुद्विल्त बागित्ष' । 
कर तेरेयेस्वुदिल्लुगस्वुदिल्त सलदुबुदिल्‍्लही द्रनुं 
नेरेबसे बणिए-+ल्गुण-गणावलिय झागधारि-देवर ॥६॥ 
अ्रवरशिष्यर_॥। 


वृत्त ॥ कन्तुमदापहस्सकल -जीव-दयापर-जैल-माग्ग-रा- 
द्वान्त-पर्याधिगलु विषय -ैरिगलुद्धत-कम्में-भ खन- 
स्सैन्तत-भव्य-पद्म-दिनकृत्पमभर' शुभचन्द्र-देव-सि- 
द्वान्त-मुनीन्द्रर' पोगल्वुदम्बुधि-वेष्टित-भूरि-मूतक्ञ !, ७ ॥ 
श्च्द 


श्प्प अ्वरा बेलोाल नगर मे के शिन्नालेख 


इन्तिवर शुरुगलप्प श्रामट्वियाकरणन्दि-सिद्धान्त-देवरु ।। 
घुत | श्ा-मुनि-दीलेय कृडे समग्र-तपो-निधियागि दान-चि- 
न्तामखियागि सद्गुश-गणाप्रणियागि दया-दम-क्षमा--- 
श्रो-मुस्ब-लक्मियागि विनयाशणब-चन्द्रिकंयागि सन्‍्तत' 
श्रेंमति गन्तियन्नेंगल्दरूव्वियलुव्बर कूत्ते कीर्िसलु ॥। ८ ॥ 
श्राभति गन्तियज्जित-कषायिशलुग्रतपज्भनिन्द मि- 
न्तीमदियाल_ पागर्त्तेत नंगत्तेंगे नान्तु समाधिवि जगत- 
स्वामियेनिष्प पेंम्पल जिलेन्द्रन पाद-प्रयाज-युग्सस - 
,.. प्रेमदे चित्तदालू निलिसि देवनिवास-विभूतिरेस्दिदलु ॥७॥ 
सक-व्ष १०४९ नंय विलस्बि-सम्बत्स्रद फाल्गुण- 
शुद्ध-पञच्चमी बुधवार-दन्दु अम्स्यसस-विधियि आमति 
गन्तियम्भुडिपि रेफपस्े/कबक सन्‍्दर । 
अ्रगणितसले चारू-तपं 
प्रगमुशित सुण-7श-व्रिभूषशालकूतयि- 
न्‍्तगणित सनिज्ररगुरेग-निशसि- हैं 
घिगेय' माडुब्बे गन्तियर्म्माडसिदर || १०॥ 
करूए प्राणि-गणदुलाल चतुरतासम्पत्ति सिद्धान्तदोल, 
परिताष' गुण-सेज्य-भव्य-जनदे।ल््‌ निम्मेत्नरस्व' मुनी- 
श्वरराल घीरते घेर-वीर-तपदे।ल_कयूगण्मि पेण्मलू द्वा- 
करणन्दि-अ्रति पेम्पनें तल्तेदना यागीन्द्र-वृन्दड् तेल ॥।११॥ 


[ बद्द लेख देशिय गण कुन्दकुन्दान्यव के दियाकर नन्दि अर उनकी 
शिष्या श्रोमती गन्ती का स्मारक है । दिवाकर नन्दि बड़ भारी योगी थे | 


श्रवण बेलोाल नगर से के शिलालेग्व श्प्स् 
ये देशेल्त्र सिद्दान्त देव की शाखा में हुए थे । उन दे शिष्य सत्टधारि 
देव और शुननन्त् देव स्वदात्त सुनीन्द थे । क्रीमते गनन्‍तो ने उनसे 
दीजा तलवार उक्त तिथि का समाधिमरणश किश + यह स्थारक साड्डुठ्ये 
गनन्‍ती ने स्थापित कराया । | 


१४० ( रेरर ) 


मठ के अधिकार में शक ताम-पत्र पर का लेख 
( शक से० १४५८ ) 

श्री म्वस्ति श्रा-शानियाहन-सक-बरूघष १५५६ नर भाव- 
सवत्सरद आाषाह-शुद्ध ९१३ स्तिरवार वह्ययागदस्खु 
आसन्मद्राराजाधिराजर जपर में श्र अर-)५-+स्तक-शुतत 
शरशा।गतवज्ञ पर खर॒प*-०नारो-ल द्वादर गय-याग-परताक्रम-प्रुद्रा- 
मुद्रित भुक्न-वस्वव सुबर्श-क् स-थापना चाट्ये-पढ पर्स्म-चक्रे- 
श्वरराद मैयिसर-पट्टगा-पुरवराखाश्वरराद चामराजु तोडेरैयनवर 
देवर बेलुगुलद गुम्मट-ताथ-म्वामियवर अचेन-वृतत्तव व्वास्ति- 
यनु स्तानदवरू तम्म तम्म अनुपत दिन्दावत्तेक-गुरस्तरिगे 
अडहुबोग्यवियागि काटड अडहुगाररु बाहुकाला अनुभविसि 
वरुता यिरलागि चामराजवॉड्यरस्यनवर जिचारिसि अडहु 
वोग्याविय अनुभविसि वरुत्ता यिदन्‍त उत्तकगुरुस्तरनु करे 
यिसि। स्तानदवरिगे नीवु काटन्थ सालवनु तीरिसि काडिसिवु 
येन्दु देललागि वत्त क-गुरस्तरु आडिद मातु वाबु स्वानदबरिगें 
कोटन्थ सालवु तम्म तन्देतायिगलिगे पुण्यवागलियेन्दु घारदत्त- 


रू अवश बेलोलछ नगर सें के शिक्तालेस्व 


वागि धारयनु येरटु क टू वु यन्दुस मस्तरु आइलागि। स्तानदवरिगे 
बत्त क-गुरस्तर कैयस्लु । गुम्मट-नाथ-खामिय सज्निधियल्कि 
देवरू-गुरू-साक्षियागि घारेयनु यरिसि ! आचन्द्राक् -स्ताय- 
बागि देवतासंवेयनु साडिकण्दु सुकदल्लि यीहरु एन्दु बिडिसि 
कोट्ट धर्म्म-शासन ! मुन्द्र बेलुगुलद स्तानददरू स्वास्तियनु 
अवानानाब्बनू अडहु-हिडिदन्तवभ अडव कोाटन्तव घरुशन 
घर्मक्के हारगुस्थान-मान्यक ऋशुएव्रिल्‍त | यिष्टक्कु मीरि अडव- 
काटन्तवरू प्र जिडिदत्तवरनु इ-राज्यकुक् आ्धियतियागिहन्थ 
घारंगलु इ-टेवर धर्मंठल पू२&्व मेरे! सइसलुल्लत्रर!। इन्मेरेग 
नहसलरियर उ्क्षत दारश!जखित वररशासियल्ति पहस््र कपि- 
लेयमु बराह्मशन्ल कनद पापकक देहर य्रेन्द उस कद घम्मे 
शासन मटरक्ाद्वा का भा ऋा 
| कु४ विपाल के कारण एछेरर इल्पुल ४ स्थानकां न सुरादनाथ 
खामी की दानजयरपाति सहातनोां का गहन कर दी थी। सह।जनां ने 
बहुन समय र$ बंद खंस्पलि अपने कबते सें रखक! उसका उपसोाय 
फिय:.. ससुर के धर्मिण नरेश चामगज पाडेस्ट्य थे इसकी जांच-पडलार 
का सहनदारों का चुटाया ओर उत्ले कहा कि हम नुन्हारा कुज अदा 
करेएे, तुम सन्दिर की सम्पत्ति का सूक्त कर देा। दुख पर रनदारों मे 
कहा कि अपने पिलर के कल्यारा के डेस उस स्वयं इसे सर्म्पास का 
दान करते हैं । तब नरेश न वह दान करा दिया ओर श्रागे के लिये 
अढ शाखन निकाल दिया कि जा काई स्थानक दानसम्पत्ि का रहन 
करेगा व जा महाजन ऐसी सम्पत्ति पर कर्ज देगा थे दोनां समाज से 
बहिष्कृत समझे जाधेंगे । जिस राजा ले समय में ऐसा काय दे उसे 
ससका न्याय करना चाहिये। जे कोई दस शाखन का उछ घन करेगा 


अबगा बेल्गाल्न नगर में के शिल्ताततेख श्र 


चह बनारस में एक सहस ऋषि भाश्ों ओर >»ाहाणों की इृत्या का 
भारी हीोगा। | 
२१४१९ 
सठ में 
आ्रामत्परमगम्भीर-स्याड्रादामाघलाबछन । 
जीयात जैलाक्यनाथस्य शासने जिनशासल ॥१॥ 
नाना-देश-नृपात-मों लि-विल्लसन्साशिक्य- रलपरमा- 
भारवतदय-सराज युग्म-रुचिर: श्रीकृष्णराज-प्रभु: । 
श्रोकर्णाटक-देश-भासुर सही शू र॒स्थति दास त 
श्राचाम-ज्षितिपाल-सूुनुरवने! नीयात्म हस्त समा: ॥२॥ 
स्वस्ति आ-बरद्धमानारूये जिन मुक्ति रते सति | 
वह्नि-सन्प्राव्धिनेत्रेश्व वत्सग्पु मतपु वे ३ 
विक्रमाडू-समारिविन्दु-ाज-सामज-हस्तिसि: । 
सतीषु :शनीयासु गग्नन्नेबधेस्तदा ।!४॥ 
शालिवाहन-बर्ष पु लेत्र-बाण-नरन्दुमि: । 
प्रसितेषु विक्ृत्यनद श्रावण मासि मड्भत । ४ ॥। 
कृष्ए पक्षे च पञ्चस्‍्यां तिश्रा चन्द्रस्य वासर | 
देह एड-म्वण्डिताराति: स्व-क्रीति -व्याप्त-दिक्तट: ॥| ६ ॥ 
सश्रोमान क़ष्ण राजन्द्रस्यायु:श्री-सुस्ब-लब्घये । 
एतस्मिन्दक्षिगेका शो नगर बेल्गुलाहये ॥ ७ ॥ 
विन्ध्यादी मासमानस्य श्रीमता गेस्मटेशिन: । 
ओपाद-पद्य-पूजायें शेषाण्ा जिन-वेश्मनां ।॥ ८ ॥ 


ररूर श्रवण बेल्गाल नगर सें के शिन्नालेरब 


सार्थ हेमादि-पाश्व श चारु शो-चैल-वेश्मना 

द्वातिशस्परमितानां ओऔ-मसपण्योत्सव-हेतवे ।। € || 

जिनेन्दप व्थकल्याए-श्री-र घेत्सव-सम्पदे | 

श्राचारु की सलि -येमीन्द्र-नट-रक्षाए-का रणात्‌ ॥६० ॥ 

आाहाराभय-सैपज्यशास -दाम।दि-सम्पदे । 
बेल्गुलाख्यमद ग्राम विन्ध्य-चस्द्राद्रिभासर ॥ ११ ॥ 

भुदेवी-मड़लःदर्श- कल्याण्यख्य-यरे एन्वित' । 

जिनालयैम्तु छलितैम्सण्ड्त' माएरान्तिति: ! १२ ॥ 

सन्‍्तटाक स-चाम्पेथ' हास-हलझिसमादय' 

इशानदिकार?त ग्राय शाल्याय सतक्तिभासुर ॥ १३ ॥१ 

उत्तनहलीति विख्यात' प्रयोच्यां कक्मि स्थित । 

ग्राम कऋ्यालुनामान ग्राम -गायाल-संकुत्त ॥ १४७ ।॥ 

पृव्ब' पूर्ररनाय्थे-स मद्च' कुमार नये सते । 

इति ग्राभान्‌ उतुरसंख्यान ददा भक्तया ख्व० मुदा ॥१४ ॥। 

स्वस्ति श्री-दिलि-हेसाद्वि-सुधा-संगीत-नामसु । 

वथा शवेतपुरक्ष मवेशु ब्रेल्युल रूढिपु ॥ १६ ॥ 

सेस्थानपु ल्स त्मिद्ध-लिह्द-पीठ-विभा सिनां ! 

श्रोमतां चारुकी तींनां पण्डितानां सतां बशे )। १७ ॥ 

शासनोकृत्य धान ग्रामानपंयामास सादर ! 

एप: श्रीकृष्ण-भूपाल: पालिताखिल्-मण्डल: ॥ १८ ॥ 


कल 


[ यह मूठ सनद का संठ के शुरूद्वारा किया हुआ केवल संस्कृत 
भावानुवाद है | मत शासन आगे ने० (३४४) के लेख में दियाजाता है ।] 


थे बेदगाल सगर में के शिलालेगस्य र€३ 
१४२ (३६२) 
तावरेकेरे के उत्तर को शे।र चह्ाान पर 
श्रीशकपरूष १५४६५ तय 
'च्यारुसुक्री क्ति रण्डित बात: संःनानसंवत्सरे 
मायणे पुष्थ यतुः शो निथियर कूदे सुपर महान । 
सध्याहे बर सूलय थ कग्ग खाशध्यवारे प्रये 
यागे स्वगग-पुर| जग मतिनान सेलजा- वफ्वर: ॥ ओर: ॥ 
१७३४ (3५ $) 


नगर से घृव्व की ओे:र दाश्यावर यशण्थ्य के खेत में 
शक शिया पर 


ह् 


) 


( लगा पड, भ १-४ 


स्वस्ति प्रोमसलकाडु- :एड-सुज-ब् व-बीर एम - पेय्सल- 
देवर हिरिय-ज एडनायकश २३३ उत्तरत्तर३, । श्रा-गोस्सटेखर- 


देवा चतद-दतय हत्षत्र ऋण्ड वल्लादि चलद 5-४ व देडे-जीच गवरे. 


सेट्रिय भर बेट्ि-सेटिय रादबेय सर्ग सचि-सेंट्र..... . जक्कि 
सेट्रि-तकक्‍्क्लु सडितद मखितेद्रि मदलाद सित्रु त्ते-द्ारे डड 
कित. ............... - ,अत्मरद चैत्र. ........... दं...... 


[ इस लेख में सुजवर बीरगल्ञवेसस टदेव रे राज्य में अप्दकूराव 
इंडेजीव आदि के कुद श्रत प/!र>ने का उह्ख हैं । लत का अन्तिम भाग 
घिस गया है इससे पूरा भात्र स्पष्ट नहीं हा सका । | 


श्रवण वेल्गाल के आसपास 
१२४४ ( ३८४ ) 
जिननाथपुर में श्रेगल बस्ति के पूव्व की खोर 
( लगभग शक से ६०५७ ) 
श्रोमत्परम-गम्भी र-स्याद्रादामाध-ज्ञाउछने । 
जोयात जैल।क्य-नाथस्य शासने जिन-शासने ॥ १॥ 
भद्रमस्तु जिन-शासनाय सम्पद्मतां प्रतिविधान-देतवे । 
अ्रन्य-वादि-मद-ह स्ति-म्रस्तक-सफाटनाय घटने-पटीयसे ॥२॥ 
म्वस्ति समम्त-भुवनाश्रय श्रो-प्ृथ्वी-वल्लभ-महाराजाधिराज 
परमेश्वर-परम-भट्टारक॑ सत्याश्रय-कुल-तिलक॑ चालुक्याभरणं 
श्रोमत्चिभुवनसलु-देवर . राज्यमुत्तरेत्तरामिव्ृद्धि-प्रवक्ध मान 
माचन्द्राक्कृतारम्बर सल्छुत्तमिर ॥ 
विनया दित्य-नपालं 
जन-विनुत” पाण्सलाम्बरान्वयदिनपं । 
मनु-माग्गेनेनिसि लेगल्द' 
वन-निधि-परिवृत-समस्त-घात्री -तलदाद _ ॥ ३ ॥ 
तत्पुत्र ॥। 
शरेयड्भ-पोय्सलं त- 
ल्तरेयट्टि विराधि-भूपर' घुरदेडेये।ल । 


श्रवणा बेल्गाल के आसपास र्रूप 


तरिसन्दु गेल्दु वो र- 

केग्वट्टागिदु सुखद राज्य' गेय्द ।। ४ ॥ 

धानेगल्द्‌ सरग नपालन 

सूनु बृदढ्े रि-मदने सकत्त-धरि- 

त्रो-नाथनथि-जनता - 

कानीने परेगे नगल्‍द बज़ालनुपं ॥ ५ :। 
झातन तम्म || 

केइड़ छं मलेयेत्ुम- 

नड्रय_ गलवडिसि ले।किगुण्डचर द- 

शड्लनिल्कुलिनगाण्ट नु- 

सिद्ठ' श्रो-विष्णु वद्ध ने [वर्वीपाल' ॥ ६ ॥] 

स्वस्ति समधिगतपछछ पह्राश-द-बहासण्डलखर' द्ारावतो 
पुरवराधीश्वर यादवकुलाम्बस्-न्यमणि सम्यक्त-चुडामखि 
सलपर।ल्गण्ड राज-मात्तण्ड तलकाड़-केा ड्र' -नड्ज लेके प- 
तूर त्तेरेयूर-उचु ज्रि-तलेयूप्पे म्बुच्चुमेन्दिवुर्मादलागे. पत्बु- 
दुग्गंगल॑ काणए्ड गड्ल्‍गवाडि ताम्वत्तरुसासिरम प्रतिपालिसि 
सुखदि राज्य गंय्युत्तिरे तत्पाद-पद्मोपजीविगल ॥ 
वृत्त (। जिनधर्म्माश्रणि-नागवम्म न सुतं ओमारसय्यथ' जग- 

द्विनतु' वत्सुतनरचि-राजनमलं कैण्डिन्य-सद्गोत्रना- 

तनचित्तोत्सवे पोचिकव्बे अरग्गंत्तुत्माहदि पुद्धिदर 

*"ठब सस्‍्म-चमूपनंम्बन घट श्रीगड्ण्डाधिपँ ।। ७ |! 


र्‌रूद श्रवश बेलीाल के आसपास 


अन्तु || 
श्रदटाप्पेन्नति सत्यमाण्मु चवमायुं सोचमौदाय्येम- 
एम्तु दिटं तन्नले निन्‍दुज्रेम्ब सुणशसंघातड़ले ताल्दिले।- 
कद वन्दि-प्रकर डर ल॑ तणिपि कः कंनात्थियेन्दित्त चा- 
गद पेम्पिन्द्म श(ड्ट-राजनेसेद विश्वम्भरामभागदेल ॥ ८ ॥ 
तलकाई सेलदन्ते व्लेीइनेलकण्डार्ब. ,.य॑ तूल्दिदे।- 
ब्बेलदि चेड्रिरिय कलल्चि मरसिट्ग]ज्न्तकावासमं । 
निल्लय माडि निमिच्चि विण्शु-उपनान्यामाग्गंदिं शड़म- 
एडलुर्स काण्डनराटन्यूब-सगसिड् गइ-दण्डाधिपं | रू ॥। 
आतन-पिरियण्न |, 
व्यापित-दिग्बत्तय-यश- 
श्री-पतिनितर/-विर्द-५ति धनपति पि- 
द्यापतियेलिप्प बेस्म-व- 
मूपति जिनफतिपदाब्नभ्वइननित्य | १० ॥ 
आ्रातल लति || 
परम-श्रो-जिननात 
गुरुगच्ु श्रा-भानुकीत्ति दे ब्रर_ ल्क्ष्मी- 
करननिप्प बकुमस-दवसे 
पुरुषननलु बागशाब्दे पढ़ेदले ततरम। 
कन्द ।। आसतिगे पुण्यततिगें बि- 
कासद कणि सकल्ल-भव्य-सेव्य' गर्लर्भा- 


श्रवण बेलाज के आमपास र्रूफ 


बासदिनुदयिसिदं ससि- 
भासुरतर-कोत्ति येचदण्डाघीश ॥६२॥ 

वृत्त ॥ माडिसिद जिनेन्द्रनवनड्र रहना क्लीपणादि-तीटादल्ु 
रूढियिनंल्ग-वेप्तेसेव बेल्गालदलु बहु-चितर्नभनियिं । 
नाडिदर मनइलिपुवेस्विनलसेच चमृपनत्थि क- 
गूडे घरित्रि काणदु कानेदाडे जम म्रक्तिद डे लीवेबि ॥१३॥ 


परन्तु दान-विनादनु जिनभधम्माम्युद य-प्रसादलुमागि पत्र रातर 
सुखदलिदु वल्तक सम्यासन-विधियि शरीर बिट्ट  सुर-दाऊ 
निवासियादनित्त ॥| 
वृत्त )। मलवत्युद्धत-देश-ऋण्टकरनाटन्दी निबेडुगे एड दे।- 

ब्वेलदि काटरपात्ति वेरि-लूपर बेन्नटि तुल्देविसुत्तस्य-मं- 

डब्तमं तत्पतिगये माहि हा गले बीच सानिन्तुएु- 

न्दलेयाद कति गड्न्तसय भा बेपण्प दण्डाधिपं ॥१४॥ 

स्वस्ति समधिगद-पच्च-मरा-शब्द महा-सामनन्‍्ताधिपाते 
सह्राप्रचण्डदण्डतायक वेरिभय-दायक द्रोह-घग्ट्र संग्रामजत्तल्नट्ट । 
हयबत्सराज । कान्ता-मनाज | शात्र-पवित्र | बुधजन-मित्रा । 
श्रोमतु बेप्पदेव-दण्डनाथक । तस्मण्णनप्प रचि-राज दण्ड- 
नायकड्ढ पराक्ष-विनय' निसिधिगेय' निल्चिसि ग्रातन माडिसिद 
बसदिगे । खण्ड-स्फुटितकऋताद्ार-दानक | गड्ढसमुद्र-दलु १० 
खण्डुग गददेयुं हृविन-ताटमुं बसदिय मुृड्ण किरु-रेरेयुं । बेकन- 
केरेय बेहद लेयुं वम्म गुरुगश्तप्प श्री झ्ुलस ह्वुद दे सिग-गणद पुस्तक 


श्द्प अवशणश बेसाल के प्रासमपास 


गच्छद श्रोमतु शुभचन्द्रसिद्धान्त-दवर-शिष्यरप्प माघ (व? 
चन्द्र देवर्गें धारा-पृर्वेक माडिक्राट्ट दत्ति ॥ 
स्कोक--स्वदत्तां परदत्ता वा या हरत वसुन्धरां । 

पष्टिव्व॑ध-स हस्राणिि विष्टायां जायते क्रमि: ॥१५॥। 


सीता--कानितगे रुक्मिणि---- 

गातत-येशनेविराजनद्रोड्रनेये- 

मातादारे सरि सम तेाण 

भूतलदेज्लग शचिकब्बे क... रूपि ॥ १६ ॥ 

दानदासतमिमानदात्ती- 

मानिनिगेशेयिल्ल सतिय,..... 

फंनात्थियेन्दु कुड॒बल 

दानमन्‌ रुचब्वैयात्तिमब्वरसियवाल्‌ ॥ १७ ॥ 

इन्तु परम. . .राज-दण्डनायनदण्डनायकिति ओमतु शुभ- 
चन्द्र सिद्धान्त-देधर गुड़ि राचिकब्बेयु तम्मत्ते बागणब्वेयुं 
शासनर्म निलिसि महापृर्जेय, माड़ि महादान गंय्दु तेड्डिन-ता- 
ण्टव बिहर्‌ मड्डल श्री ॥। 

[ इस लेख से द्वेय्मलवशी नरेश विष्णुवढ् न ओर उनके दुण्ड- 
नायक प्रसिद्ध गज़्राज के चर्शों का परिचय है । गड्राज़ के ज्येष्ठ श्राता 
बम्मदेंव के पुत्र एच दण्डनायक ने कोापड़, बंत्गुट्ट आदि स्थानों में अनेक 
जिनमन्दिर निर्माण कराये और अन्त में संन्यासविधि से आयणोत्सग 


किया । गड्धराज के पुत्र बाप्पदेव दप्डसायक न अपने आता पुचिराज 
की नपथा निर्माण कराई तथा उनकी निर्माण कराई हुईं बस्तियों के 


श्रवण बेस्गाल के आासपास रख 


लिये गड़ समुद्र की कुछ मृमि का दान शुभचन्द्र सिद्धान्त देंव के शिष्य 
माधवचनद्र देव के किया । एचिराज़ की भार्या एचिकब्प ब उसकी ध्वश्र 
चागणबत्रे ने यह त्वेख लिखाया। एुचिक्डवे शुम नन्‍्द्र देव की शिच्या थी है 
लेख में गड़्राज वी बशावरली इस प्रकार पाह जाती हे--- 


साशप 
गाराय्य 

हि कम 
ए/सराक्न->पाच+टठत 


। 





बम्मदेल चमप--+ रागयादत्रे गंज्नराज़ दण्टत- अत 
हूँ आलुकीख्िटरा दा श्टिया ) ] 
| फ् पर गा न 
परतच्चिशाज दण्डनाग्रक---एचि 4.5५ छतप्पयच दा हला प्रर 


श्रवण वेस्गोल ओर आसपास के 
ग्रामों के अवशिष्ठ लेग्व 


अवशिष्ट शिलालेखोां का निम्न प्रकार समय 
अनुसान किया जाता हे 


शक संवत्‌ की 
छठवी शताब्दि 


शक सबत्‌ की 
सातवीं शताब्दि 


शक संवत्‌ की 
झाठवीं शवाब्दि 


शक संवत्‌ की 
नवमी शताब्दि 
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१५० ( ४१० ) सिन्दय्य १५१ (४११)...... गिट्ठू... 
कुन्द ग़ड्भर वण्ट, , .गद भण्ट 
१४२ ( ११ ) 
व अर ३2 ज्षिशान्पति: | 
आचाणय्य. ..... श्रीमान्शिप्यानक-परिग्रह: ॥ £ ।। 


चताचलविशेषस्य गुरणरेंदी च कस्पिता ॥ २॥ 
दीपैद्ध पैश्च गन्पेंश्व साकरादधिम्‌ ..सान्‌। 

तत्र दिणश्डिक राजाएवि साक्षी सन्निहितेपसवत््‌ ॥ ३ ॥ 
परित्यज्य गया सब्व' चातुब्वेण्ण-विशेषितं । 
आाहारादिशरीर च कटवप्र-गिराविद्द ॥ ४ ॥ 
भ्राचार्य्या'रिष्टनेसीश: शुक्लद्धयानारु वारणं 
समारुदय गतस्पिद्धि सिद्ध-विद्याघराच्चित: ॥ ४ ॥ 


चन्द्रगिरि पवेत के झवशिष्ट लेख ३०७ 
१४३( १३ ) 


राग-द्वंप-तमे-माल-ठयपगतश्शद्धात्म -सेये। द्धक र 
चेशूरा परम-प्रभाव-रिषियररूसव्येज्ञ-भट्रार्कर _ 
««गादेव, ..... न...डित.. स्तच्चु... .. ल्ग्रदेष्त 

श्री कीण्णामल-पुष्प.........र, म्वग्गोग्रभानेरिदार्‌ 

[ रागह्वेष रूपी अन्घकार से विमुक्त, शुद्धात्म याद्धा बेंगूरा चासी 
पएरम-प्रभावी ऋषि, स्तवर्ज्ञ भटद्टदार क , - - .शिसखर पर...... 
हे अमल एष्पों से आचछादित , ...स्वर्ग के शप्रढाग 
का आरेहण किया । ] 

१५७ ( १४ ) अरिष्टनेमिदेवर काल्बप्पृ-तीत्थेदात्लु मुक्त- 
कालम पडेदु मु... 
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दक्षिण-भागदामदुरे उय्म्‌ इनिताव, . .शापदे पावु मुदिदेनन 
ल्क्षणवन्तर एन्त्‌ एनलू उरग. .... . गई महद्दा परूतदुल 
खक्षय-कौ त्ति तुत्तऋद वाद्धि य मेल श्रदु नान्तु भक्तियिम्‌ 


३८०८ चन्द्रगिरि पंत के पश्रवशिष्ट लेख 


अत्ति-मशकत रम्य-सुरलेक-सुकक्क भागि आ. ..... 
पल्लवाचारि-लिकि ( खि) तम्‌ | 
[ दक्षिण भाग की मदुरा ( नगरी ) से आकर ओर शाप के कारण 
सर्प द्वारा सताये जाकर, परीक्षकों के विचार करते ही करते. श्रक्षयकी कि 
भक्तिपूवेक इस शिखर पर बता का पालन करते हुए दुश्ख-सागर के। 
पार कर, रमरणीक सुरत्तेाक-सुख के भागी हुए । 
पकूवाचारि लिग्वित | 


२४८ ( २२ ) 


श्री | बाला मेल सिखि-मेत्त सप्पेद महा-दन्ताग्रदुल_ सल्ववे।ल_ 
सालाम्बाल-तपेग्रदिन्तु नडदां नूरण्ठु-संवत्सरं 
केलौय_पिन कट वश््र-शैलमडर्द एनम्मा कलन्तूरन 
बाले पेग्गोरव समाधि-नेरेदन्रो-तेय्ददार_स्सिद्धियान ॥ 
| इस लेख में काल न्तुर के किसी मुन्रि के कटवष्न पर एक सी आठ 
वर्षा तक तप के पश्चात समाधिमरण की सूचना है ।] 


२९६० ( २३ ) 


नम स्वस्ति । 
दे शाखविदे। येन गुणदेवाख्य-सूरिण 
कल्वाप पव्वेत-विख्याते , . .नम, . .तमाग. . . 
 द्वादश-तपो नुष्ठा. ..... 
सम्यगाराधने कृत्वा खग्गांलय, ........ . . . 


चन्द्रगिरि प्बेत के प्मवशिष्ट छेख ३० 


[ शाखवेदी ग़ुणदेव सूरि के नमस्कार, जिन्होंन कलवाप पवेत के 
शिखर पर द्वादश श्रत घारण कर ओर सम्यगाराघन का पालन कर 
स्व छाभ किया ] 


२६९ ( २७ ) 


श्री । सासेनप्परम-प्रभाव-रिषियर क्लूल्वप्पिना बेट्रदुल 
श्रो-सड्डड्रल पेल्द सिद्ध-स मयन्तप्पादे नान्तिम्बिनिन 
प्रासादान्तरसान्विचित्र-कनक-प्रज्वस्य दिन्सिककुदान्‌ 
सासिव्वेव्वैर-पूजे-दन्दुये क्रवर_ स्वरग्गाग्रमानेरिदार ॥ 


| इस लेख में परम ऋषि “मासेना के समाधि मरण की 
सूचना है । ] 
१६२ (३६) श्रो चिकुरापरविय गुरवर सिध्यर सर्बगन्दि 
अवन्‌ श्री असुदेवन । 
१६३ (२७) श्रोमद्‌ गद्ठान्व । 
१६४ (३८) बीतरासि । १६४ (३८) श्रोचावुण्डय्य । 
१६६ (४०) श्रोकविरत्ञ । १६७ (४१) श्रोमद्‌ खड़बेय । 
१६८ (४२) ओविदंपय्य । १६७ (४३) श्रोमद्‌ श्परकलडू 
पण्डितर। 
१७० (४४) श्रो सुत्र । 
१७१ (४४५). ..लम्बकुलान्तक बीरर बण्ड परिकरन किल्छ । 
१७२ (४६) स््रस्ति श्री श्ृण्नन कालेय पण्डिग कल्वप्प 
तीत्थेव बन्द... 


३१० 


चन्द्रगिरि पर्वत के पझवशिष्ट लेख 


१७३ (४७) का...य भिज्जंग रायन कादगलै वन्तिलि 
देवर बन्तिसिद । 

१७४ (४<) श्री दवाएन्दि बल्तरर गुड़ आस. . . बन्दु तीत्थेव 
बन्दिसिद । 

१७४ (४८) पघ्लस कुमारे महामुनि | 

१७६ (५१) श्री कण्टय्य 

१७७ (५२) ओयवरम्म चन्द्रगीत्य्य देवर बन्दिसिद 

१७८ (४३) श्रो दूसकथ्य |! १७८ (५४) श्री बिधिय्यस्म । 

१८५ (५५) श्री नागणन्दि कित्तर्य देवर बन्दिसिदर्‌ । 

१८९ (४६) स्वस्ति समधिगतपथ्चवमहासव्द महासामन्त 
पप्र्रगण्य 

१८२ (४७) मारसन्द्र कंय कोट. ..गलवेय बोर काट ! 

१८३ (५८) सालतव उप्रमावर_। 


शान्‍्ती श्वर वस्ति से नेऋत की शोर 


१८७ (६०) श्रो परकरमारुग-चलर-चट्ट सुल बण्टरसुल । 
१८४ (६२) स्वस्ति श्रो तेयडः गुडि.... . .न्दि-भटारर सिष्य 
- गर-मभटारर सिष्य क...र...मि-मटार 
अवर सिष्यर्‌ पट्टदेवा .....सि-भटार कुमा 
.««ल सिष्य न...सले मुनिव्वेने मन्दि पमुमस्म 

निसिदिगे । 


चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३११ 
पाशवबनाथ बस्ति में एक टूटे पाषाण पर 
१८६ (६८) श्रीमत्‌ बेद्रदवो...न मगल वैजब्बे.. ल्वप्पु- 
तीत्थेदेन्षवू नान्‍तु सन्‍्यसले । 
१८७ (७१) 
चन्द्रगुप्त बस्ति में पाश्वनाथ स्वामो के सम्मुख 
९ छः 
एक छेाटी म्॒त्ति के पादपीठ पर 
( तगभरा शकू से० ११०८ ) 


६ अग्रभाग ) 
श्रीमद्राजतिरीटकोटिघटित---पादपश्चदूया 
देवो जैन, . .रविन्द-दिनकृद्वागदेवतावल्जभ । 
«बी. . .त-समन्विता यतिपत्ति,,,.. त-रलाकर: 
से।पय' निज्वि त. ..ते। विजयतां श्रोभा नुकी त्तिव्भूं वि ॥१॥ 


श्री-बालचन्द्र मुनिपादपयाज. ........ <- 
जैनागमाम्बुनिधितर््धन-पू. ......... .. -. द्रः। 
दुग्धाग्बुराशि-ह र-हा 

(पृष्ठभाग) 
.- मलश्रितं (बहु) कैवल्यमेम्बस , ... . . ल्पमिनित नेग्गिरिय' 


विश्वम. ..रिव महिमेयि वद्धमा,, जिन-पत्तिगें वद्धेमान-मु्नों 
“सुर नदिय तार द्या'*'र सुर-दन्तिय रजतगिरिय चन्द्रम 


श्श्र चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट केख 


बेल्पि पिरिदु वर. ..द्वूमानर परमतपाघ ..रकीति ...मुरु 
जगदालु ॥। 

“**चिकिष्यरू ॥। 

तीत्थांधीश्वर-ब 


[इस लेख में भानुकीत्ति, बालचन्द्रमुनि ्रर वद्ध मान मुनि 
का उछख्त है । अ्रधूरा हाने के कारण लेख का प्रयाजन ज्ञात नहीं 
दो सका। ] 

| एृछ्चभारा का प्रथम पद्य पम्प रामायण आश्वास १ पद १४ से 
मिलता है । | 

श्प्प(्‌ ७२ ) 


चन्द्रगुप्त बस्ति में पाशवनाथ जिनालय के 
कझंचपाल के पादपीठ पर 


( लगभग शक सें० १८६७ ) 
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.--अनिष्ट......... रित्र. . .रखिला . . . ...माला-शिकल्लीमुख-वि- 
राजित-पा. ..... ॥ १ ॥ 


तच्छिष्या गुण ** त यतिश्चारित्र-चक्रेश्वर : 
तके-ठया* ' ' दि-शाख-निपु"  'साहित्य-विद्या-नि'** 
मिथ्या-बादि-मदान्ध-सिन्धुर-घटा-सकः. . .. ... . . र्वो 


अव्यामस्सेज ( यहाँ पाषाण टूट गया है )...... ॥२॥ 


चन्द्रगिरि पवेत के अ्रवशिष्ट लेख ३१३ 


( उसी पीठ के वाये' पृष्ठ पर ) 


*- ज्जिने शुभकी त्ति-देव-विदुषा विद्वेषि-भाषपा-विष 
ज्ज्वाला-जाकुलिकन जिह्वित-मतिव्वादी बराकस्स्वय ॥३॥ 
घन-दप्पा न्नद्ध बाद्ध-क्षितिधर-पवियी वन्दनी बन्दनी ब- 
न्दने सन-नैय्यायिकेाय्त्तिमिर-तरशियी वन्दनी-बन्दनी व- 
न्दने सन-मी मांस केशद्त्करि-ऋरिरिपु यीब न्दनी बन्दनी ब- 
न्दले पो पा वादि-पोगन्दुलिबुदु शुभकीत्तोंद्ध-की स्ति- 
प्रधाएं ।! ४ ॥ 
वितथाक्तियल्वजं पशुपति शार्ड्रियेनिप्प मृवरु शुभकीत्ति- 
ब्रति-सन्निधियाल्ु नामेोचित-चरितर तेडर्इडितर-बादिग- 
छलपे ॥ ५ |! 
सिद्जद सरम॑ केलद भवड्भजदन्तलुकलब्नदे समेयालु 
पाड़िः शुभकी त्ति-सुनिपनालेड्टल नुडियल्क॑ वादिगल्गे- 
ण्टेस्दय । 
पे* * 'ल्वुदु बादि वृथायासं विवुधापहाासमनुमानेप- 
न्यास निन्नी'* वास सन्दपुदे वादि-वर्जाइशनाल ।/६॥ 
सत्स्न्मिगल ॥ं 


[ बद्द लेख टूटा हुआ है पर इसके सब पथ अन्य शिलालेखों से 


पूरे किये जा सकते हैं । इसके छुहों पद्चय शिलालेख न॑० ६० (६४८) 
के पद ६,७,३८,३६,४० और ४२ के समान हैं । ] 


३१७ चन्द्रगिरि पर्वत के झवशिष्ट लेरव 
श्प्< ( ७४ ) 


कत्तले वस्ति के सन्‍्मुख चट्टान पर । 
( लगभग शक से० श७२ ) 

मसास्तूपान्व ,,,...स कले.... . .गदुगुरु: । 
ख्याता वृषभनन्दीति तपे-ज्ञानाविधि-पारग: ॥ १ ॥ 
अ्न्तेबासी च तस्यथासीदुपवास-परो गुरु: । 
विद्या-सलिल-निद्धू त-शेमुपीका जितेन्द्रिय: ॥ २ ।! 
.««स...त तपा. ........ तपसैय्याग-प्रभावेएस्य तु 
बन्योपनाहित-कामना निरुपम: रूयाया स. , .वा...। 
दृष्टा ज्ञान-विनेचनेन मद्दता स्वायुष्यमेव पुनः 


८: नर कल गृह' गुरुरसौ यो. . ,स्थित. . .बश: ॥ ३ !॥ 
,«---. अटदण्प्र-शेत शिखरे सन्‍्यस्य शास्त्र क्रमात्‌ | 
ध्यान, . .. . . दा. ..मणि-मुखे प्रक्षिप्य कम्मेंन्धन । 


४००४० दिव्य-सुख प्रशस्तक-धघिया सम्प्राप्य सब्बश्रर- 
ज्ञान, ..न्तमिदं किमत्र तपसा सब्ब सुर प्राप्यते॥ ४ ॥ 


१७८० (७७) 


( लगभग शक सं० ६२२ ) 
सिद्धम्‌। श्रो। 
गति-चेष्टा-विरह शुभाडु दे घनम्मारिट्रमान्विद्रुबल्‌ 
यतिय' पेल्द विधानदिन्दु तारदे कल्बप्पिना शैलदुल्‌ 


चन्द्रगिरि पत के झ्रवशिष्ट लेख ३१४ 
प्रधितात्थेप्पदे नान्‍त निरिथित-यशा स्तायु:-प्रमा...यक 
स्थिति-देंह्दा फमलेपमड़ सुभमुम्‌ स्पल्तेकिदि निश्चितम्‌ ॥। 

[ इस लेख में किसी के समाधिमरण की सूचना है ! ] 
१<१ (5८) सहदेव माणि । 
१२ ( छू ) 

( लगभग शरकू सं० ६७२ ) 
सुन्दरपेम्पदुप्रतपद्दागिद ......... वाद्धदनिन्थमेन्दु. पिन 
बन्दनुरागविन्दु बलगा. ..एडु मद्दात्सवदेरि शैलमान्‌ । 
सुन्दरि श्लोचदाय्येदेरद...ढु विभानमे।डिप्यि चित्तदिम्‌ 
इन्द्र समानमप्प सुख. . ण्डदे'*'क्षणदेखिद स्वग्गंवा ॥ 

[ सौचदार+ ( ? शद्धमुनि ) ने आकर दर्ष से परत की वन्‍्दना 
की और अ्रन्त से यहां ही शरीर त्याग किया । ] 
१४३६ ५८० ) 

( लगभग शक सं० ६२९३ ) 
सहादेवन्मु निपुड्नवन्नदप्पि कलु पेदप 
महातवन्म रणमप्पे तनगा... कमु कण्डे... 
मद्दागिरि म,..गलेसलिसि सत्या, ..नविन्ती- 
महातवदान्तु मलेमेल्वलवदु दिरय पे/क्क 


[ महादेव मुनिषुक्ञव ने सस्युक,छ निकट आया जान परवेत पर 
'पपश्चरण किया धार स्वर्ग -गति प्राप्त की । ] 


३१६ चन्द्रगिरि प्वेत के ह्रवशिष्ट लेख 
१७४ (८१ ) 
( लगभग शक सें० ६२२ ) 


बेध्यातिरेच्य-कैवल्य-बाध-प्राद्ठि -महा।जसे । 
ईशानाय नमे येगि-निष्ठायार परमेछ्ठिने ॥?॥ 
"रे कित्त्र-संट्डस्थ गगनस्य महस्पति: । 


ख्यया,.. 
१८५ ( ८२ ) बलदेवाचाय्येर पाउग्गमण । 
१८६ ( ८३ ) म्बस्ति श्री पद्मनन्दिमुनिप...... भ्रतुल...... 
,दैनिमा कृतदेवा... .. . - श्रभव...देप... ... ... सा... 
१€७ ( ८५ ) श्रीपुष्पणन्दिनिसिधिंगे । 
१प्य< ( प्प्््‌ ) 23 2 क्र----- न तम्म----*- गं। 
१€७ ( ८७ ) श्री बाट। 
२०० ( ८८ ) कनादे।--- -* “ ण-वंशा --कल्त्रप्पिन्दुस्ग *---- 
२०१ ( €० ) श्रो बम्म । २०२ (€१) दललग पेल्दय्वन्पाल . .. 
२०३ ( €२ ) स्वस्ति केल्ञात्तर सडघदि विशोकभटारर 
निसिधिगे । 


२०४ ( €8 ) श्रोमद्‌ गौड़ देवर पाद । 
२०४ ( €<५ )...... व साधु-प्र...र धीरन्नत-संयता, . मन 
इन्द्रनन्दि श्राचाय्ये, .... मे. . .म्म ध्यामेद. .. न्तूरिदेष्पे प्रकन 


अन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३१७ 


ल्ञान्तरि, .. . . .भाव्यमन्वर्पिपन, , ण्डे.,,. , दि मोहमगल्द 


इ-वलू-विषयड्ुछनात्म-बश-छमविदु कट. ...... . .. »«स्थिता- 
राधिता. ..विमु ..... श्वररि, ,..... नन ..... रेम्द्र -राज्य- 
विभूति-सास्वतमेश्दिदान । 


[ संयमी इन्द्रनन्दि श्राचाय न सोह विपयादि के जीतकर कट 
६ वश्न ) पवेत पर समाधि मरण किया । ] 
२०६ ( €६ ) स्वम्ति श्री के लत्तर सक्चदा देव. . .खन्ति- 
यपश्निसि--- 
२०७ ( ४७ ) नमिल्तूरा मसिरिसद्भद व्राजिगशदा राज्ञा- 
मती-गन्तियार_ 
श्रमलम्‌ नल्तद शीलदि गुणदिना-मिकोत्तमम्मीलेदार । 
नमगिन्दोल्तिदु एन्दु शरि गिरियान्सन्यासन योगदेाल 
नमे चिन्तख्दुसे मन्त्रमण्मरि ए स्वग्गालयं एरिदार | 
[ नमिलूर संघ, अजिगण की साप्ची राज्षीमती गन्ति ने पर्वत 
पर संन्यास घारण कर स्वग-गति प्राप्त की । : 
२०८ ( ><<€ ) श्री स्वस्ति 
तनगे झृत्यु-वरवानरिदे पेत्वाण-वंशदे'न 
कालनिगेऋसुदे . . .प्पिन राज्य वीवतिन्‌ । 
घा...क. ..मादसु...ता.... . - सता कबश्नि नि- 
धानम, ... . .सुर. . .ग-गतियुल नेले-काण्डन्‌ । 


[ इस लेख में पेर्वाण वश के किसी व्यक्ति के समाधि-मरणा का 
ब्छेख है ] 


चन्द्रगिरि पवेत के अवशिष्ट छेख 


३१८ 
२०७ ( १०० ) परवतिमल । 
२१० (१०१). ..मले-मेल झ्मच,..... महा...... ब्रेत्ल, . . 
२११( १०२ ) .. ..जन्नल नविलूर ब्यनेकरगुणदा श्रा- 
सडघ...... दु 
मंनल्तित्क॑ , . .. . . श्र. . .राचाय्येर । 


०२७७८ +००+०००००%+५८०००० 
> ०१००७ 


* ००००६ 


| नविलूर संघ के किसी आचाय ने सेन्यास धारण कर प्राणयास्सर 


किया । | 
२१२९ १०३ ) म्वम्ति श्रंमत नविलूर सह्ठृद पुष्वसना- 
चारि...य निसिधिग । 
२१३ ( १०७ ) श्री देवाचाय्य . ..... निसिधि।। 


२१४ ( १८७ ) शभ्रा 
वन्दनुरागदिनेरदु ग्रन्थेगल क्क्रमदरिशैल, . . 

वन्‍्दनु माग्गंदिते तिमिरा विधिये नवेलूर सं-**:-- 
चेन्दर बुद्धिय हारमनि. ,.तियु ...य सावि-अझ्रज्ेगल्त 
लिप्पि नल्तू सुरर सैाख्यमनिम्मेडगे।ण्डराह्रमुम्‌ । 


[ नविर संघ के मावे अब्बे ने समाधि मरण किया । ] 


२१४ ( १०७) श्रो 
सेबनन्दि मुनि तान नमिलूब्ब॑र सह्ुदा 


#०्नढ०न+ 


घन्द्रगिरि प्वेत के श्रवशिष्ट लेख ३५१८ 
व तीत्थेदि सिद्धियान , , . 
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२१६ (११०) श्रीकण्ठय्य । 

२१७ (१११) श्रो 

सह नो; ५५ नेगते यगुं सेदेशे बडेसि दल्‌ 
मुगिव. .... . नानन्‍्तुम्मेवात्त , . ,तपसं 


.माण्य न. ..... ये तर ल्पाले तल इदरुल नोन्‍्तु 
सिद्धिनादम । 
[ नन्दिसुनि ने यहाँ त्तपाल सिद्धि प्राप्त की | 
२१८ (११२) श्रो नविलूर सच्बृदा गुणमति-श्रव्वेगक्षा 
निसिधिगे । 
२१७८ (१२५) प्रनेक शील गुणदाप्पिदारिन्तु लेक्कि सुदुम्‌ 
नेनेगेन्दोरु मुनियिन्दल्‌ तपच्चले नेन्तु ताम्‌ 
तमगे मृत्युवरवानरिदं श्रो पुत्तिय ..... 
[ भनेक शील-गुण सम्पन्न पूत्तिय ने रत्यु का आगमन जान... 
२२० (११६) ई-पृज्या . . .छमान्सरेत्ति 
वरदोरेल-नृर्व्बर' लक्ष्यमी- 
२१ 


३२० चन्द्रगिरि पर्वत क॑ अवशिष्ट लेख 
ओपूरान्वथ गन्धवम्मेनमित-श्रीस ्वदा पुण्यदी- 
सन्‍्पौरा. ..निदे.. रिवज्नघ . ..री-शिल्ला-तल्ल, ... .. 


[ इस लेख में श्रीसेच, पूरान्वय के पूज्य गन्धवर्मा द्वारा इस शिला 
पर कुछ किये जाने का उत्ठेख रहा है । | 


कत्तले बस्ति के पीछे चट्टान पर 
२२१ (४१२) चन्दय्य । 
चामुण्डराब बश्तिके द्वारे के दक्षिण की शिला पर 
२२२ (११-<) श्रामत्‌ लक्खशण देवर पाद | 
।मुण्डराय बर्त के द्वारे के दाने बाजू 
२२३ (१२२) श्री चामुण्डराज माडिसिद॑ं 
चामुण्डराय बस्ति के द्वारे से बायीं 
खेर शिला पर 
२२४ (१२३) (नागरी. भझनक्षरों में) सान्‍तणन्दि देवर पाद 
२२४ (१२४) 9) श्रोमतुचन्द्रकीत्ति देवर 
पाद । 
लेरिन बस्िति के बायीं झ्लार रुक स्तम्भ पर 


२२६ (१३५) स्वृस्ति 
श्रीमत्परसगम्भीरस्याद्वादासे घलाबछले । 
जीयात त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन || 


चन्द्रगिरि पर्वत के पअवशिष्ट लेख ३२१ 


लेरिन बस्ति के नवरड् में एक टूटे पाषाण पर 

२२७ ( १३१६ ) तः  “ *“*** ति कल्वप्पिनल्लि ! मलद 
कुमारणन्दिभटारर सिपित्तियर सायिच्च-कन्तियर...... 
वष्पिदिगलू | 

( एक बाजू में ) विल्ल न5६५०० स'''सब्ब ३४१ ०४:०%-६ 

तेरिन बस्ति के सम्मुख 
रण८ ( ४२८ )'*'स्वरंद बंद्र'' "नरगंद काल 
२२८ ( १३४७ ) 


तेरिन बस्ति के सम्मुख “तेरु? के उत्तर भुख के 

ऊपरी भाग पर 
( शक सं: १०३८ ) 

भद्दे भूयाओ्ननेन्द्राणां शासनायाघ-नाशिन । 

कु-तीत्थ-ध्वान्त-स ट्वात-प्रभिन्न-धन-भानवे ॥| १ | 

सक व् सायिरदिं 

प्रकटमेनल्मूवताम्भतु नडेयुत्तिरखु 

सुकरमेने हेसलस्बियेल्‌ 

अकलइद जेछ्ठ-सुद्ध-गुरुलेरसिये।ल ॥ २ ॥ 

चृत्त || 
धरणी-पाक्षकनप्प पेय्सलन राज-अ्रष्टिगल्तम्मुति- 
व्वेरेनल पेाय्सल-सेट्रियुं गुण-गणाम्भेरासियेस्बोन्दु सु- 


३२२ चन्द्रगिरि पर्वत क॑ झवशिष्ट ल्वेख 
न्दर-गम्भो रद नेमि-से [ट्टि] युमिव श्रोजैन-धम्मके ताय- 
गरंगलू तामेने सन्‍्द पेम्पसदलम्पब्वित्त भू-भागदे।ल ॥३॥ 

कन्द |! 
अमल-यशरमल-गुण-गण- 
रमलिन-जिन-शासन-प्रदीप करेने प- 
म्पमहिरे पे।य्सल-से ट्टियु- 
ममंय-गुणि नेमि-सेट्रियू सुखदिनिरलु ॥ ४ ॥ 
झ्रवर जननियरेनल्की - 
भुबनतलं पागले माचिकब्बेयुमु्यद्‌- 
विविध-गुणि शान्तिकब्बेयु- 
मवर्गलु जिन-जननियन्नरुर्बीतलदालू | ५ ॥ 


( उसी “लेरु? के पश्चिस मुख के ऊपरी भाग पर ) 


जिन-मृहमं मना-मुदद माडिसि मन्दरमं विनिम्भिसि- 
इनुपम-भा नुकीत्ति -मुनि-से ' दिव्य-पदाब्ज-मूलदेल । 
मनमेसेदिव्वैरुं परम-दोक्षेयनेप्पिरें ताल्दिदज्जग- 
ब्वन-तति कीत्तिसस्क मसरू-देवियु [मिम्‌ ] बिने 


सान्तिकब्बेयु | ६ || 
श्रो सूलसडूदेल म- 
त्ता-महिमेन्नतमेनिप्प देसिग-गणदालु 
तासिव्व॑रुससििल-गुणो - 


दामेयरेने नेगदरिन्तु नोन्तरुमेत्लरे || ७ ॥ 


चन्द्रगिरि पर्वत के श्रदशिष्ट लेख ३२३ 
जिन-पतिगे पृजेयं स- 
न्मुनि-पतिगलुगन्न-दानम भक्तियोलि- 
म्बिने पाय्सल-सेट्रियुमे।ल- 
पिन कणियेने नेसि-सेट्टियु माडिसिदर्‌ ॥ 


[ पेय्सल्ू नरेश के असिद्ध सेठी पोय्पललेट्टि श्रोर नेमिसेट्टि की 
माताओं-माचिकड्वे और शान्तिकब्बे--ने जिनमन्दिर और नन्‍दीध्वर 
निर्माण कराकर भानुकीत्ति मुनि से दीक्षा ली । उक्त सेटियों ने भक्ति- 
पूर्वक जिन-पूजन किया पर दान दिये । ) 


गन्धवारण बस्ति के समीप एक टूटे पषाण पर 


२३० ( १४४ ) नमस्सिद्धेम्य: । शासन जिनशासन 


गन्धवारण बस्ति की सौढ़ियें के पास 
२३१ ( ४२८ ) श्रोमतु रविचन्द्र देवर पाद 
इरुवेब्रह्मदेवमन्दिर के मार्ग पर 
२३२ ( १४६ ) नेमगन पाद । 
२३३ ( १४७ ) श्रीखिंवग्गय्य । 
२३४ ( १४८ ) श्री कल्षय्यन । 
२३५ ( १५० ) 
इसुवेअह्मदैवमन्दिर के द्वार की दक्षिण बाजू पर । 
ने सेकल्कुन्द गुबु, ..द्विसि पट्टम गुलिय, ..सिगेयिले सले गज़- 


श्र्छ चन्द्रगिरि पर्वत के अविशिष्ट लेख 


राज्य. .... .नेमद मन्त्रि मरसिड्भू. ..तड्डलियं विशेषदि ॥ 

ररेगड़ू-महामात्य 

«« रद नत-गद्ढ-मद्िगे सफल्ल-मतेयि 

गुलिपालनातनत्नियं 

नेरे नेगल्दं नागवस्मनवनीतलदे।ल्‌ ॥ १ ॥ 

झातन पुत्रनब्धि-वृत-धातयालितन शामदेव...न 

इतन वत्सराजनिलेगीतन तांभगदत्तनागिविख्यातयसं 

तगुल्द कु, ..म॑ तारेदुन्नर नान्‍्तुमेंत 

( शेष भाग टूट गया है ) 

[ गड्जराज्य के मन्‍त्री नरसिंह के जामाता । ऐरशेगड् के प्रधान 
मन्त्री [--... ...जामाता नायवमे के पुत्र न--जो रामदेव, वत्सराज व 
भगदत्त के समान जगत्पसिद्ध थे--वैराग्य धारण कर......] 


उसी द्वार की बायीं बाजू पर 


२३६ ( १५४१ )........ प्पिडिदुल्लु...... मारदा...... 
« «केदि. . .ट्रगचेज्न आके जेगदि. ........ विमा, .,माडिसिद . .. 
उसी मन्दिर के सन्‍्मुख चट्टान पर 


२३७ ( १५२ ) चगभक्षणचक्रवत्ति गोग्गिय स्राब- 


२३८ ( १४३ ) ( नागरी अक्षरों में ) चन्द्रकीत्ति । 
२३८ ( १५४ ) श्रीमतु शाचमत्ल देवर जज्लिन सेनबाव 
सुबकर॒य्य बन्दिसिद 


चन्द्रगिरि पंत ऊं अवशिष्ट लेख ३२४ 


काज्चिन दीणे के उास-पास 


२४० ( १४६ )............ मुडिपिदरबर गुट्ि सायिच्ब 
निसिदल पोट्तव्य रास्तियग्गें, ... .. गे 


२४१ ( १५७ ) श्रीमत गण्डजिसिद्धान्तदेवर गुई 
ओपघर वोज । 


२४२ ( १६० ) 


श्रीमत्परमगम्भीर स्थाद्रादामेघलाठछन , 
जीयान जैलाक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ !। 
जगत्‌-त्रितयनाधाय ना जनन्‍्मप्रमाथिने | 
नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तध्वान्ताय शान्तय ।, २ )। 
परमश्री जिनधम्मनिम्मंलयश भव्याब्जिती भास्कर 
गुरुपादाम्बुजवृत्तनुद्धचरित विप्रो,. ... मा मेरुभू- 
घरघैय्ये गुशरक्ञवाद्धि विज्लसत्सम्यक्तक्नाकर 
परमोत्साहदे रा...... .....म्बिलाभागदेालु ॥ ३ || 
आा-पु.......... माण-गुणगले 
२४३ ( १६१ ) श्रोधनकी त्तिदेवर मानस्तम्भद कम्भ । 


२४४७ ( १६२ ) मानभ ख्पानन्द-संवच्छदल्लि कट्टि- 
सिद देणेयु । 


श्रद चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


२४५ ( १६३ ) तस्मय्यड्भ परोक्षविनयनिशिधि श्रोध- 
रइ् परोक्ष-विनय तम्मवेगे परोक्ष- 
विनयनिशिदि । 

रछई ( १६४ )........- दलि क......... गो.....- 
ग्गलं गड़ . ..निसिदिगेय निरिसिदन्‌ | 
5 हूं; ६०८ गमदे..... . गलिय . .. 


भद्रबाहु गुफा के लाश य केन पर 
२४७ ( १६५८ ) श्रीमतु लक्ष्मीसेन भट्टारकदेवर शिष्यरु 
मल्लिसेन-देवर निसिधि ! 
चन्द्रगिरि की चोटी पर चरण-चिह्न के नोचे 
२४८ ( १६< ) श्रो भद्रबाहुभलिखामिय पाद । 
अन्द्रगिरि के मार्ग पर चरण-चिह्न के नीचे 
२४€ ( १७१ ) | तामिल भक्षरों में ] 
कोदइ-शहटूरनु मलयशारगलि्ु | निन्‍्रू 
कल्लनिक्कु मेक निन पुलिक्कु निरे | 
ले।रनगम्ब के वायव्य में जिन-मृत्ति के पास 
२४० ( १७२ ) साम...... . .देवरु...... 
चामुण्डराय शिला पर मूृत्तियों के नीचे 
२५१ ( १७३ ) श्रोकनकनन्दि देवरु पसि देवरु मलि- 
देवर । 


चन्द्रगिरि पव॑त के पश्रवशिष्ट लेख ३२७ 
चन्द्रगिरि की सौढ़ियां के बाई' शोर 


२५२ ( १७४ ) श्री नखबर जिनाल्लय केरे । 
२५३ ( ४८१ ) श्री रणधीर 


चन्द्रनाथ बस्ति के स्ास-पास 


२४४ ( ७१३ ) ...... चामुण्डय्य 
२५४ ( ४१३ ) सेट्टपय्य 

२५६ ( ४१५ ) सिवमारन बसदि । 
२५७ ( ४१६ ) बसहद्द 


सुपाश्वनाथ बस्ति के सन्‍्मुख 


२५८ ( ४१७ ) श्रों लेजय्य २५७ (४१८) श्रीजक्क्रय्य 
२६० ( ४१८ ) श्री कड्डग 
२६१ ( ४२० )......... चनसा । 


चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की ओर 


२६२ ( ४२१ ) महामण्ड,..... बे 2 55 

२६३ ( ४२२ ) श्रो बास 

२६७४ ( ४२३ ) क्सवय्य 

२६५ ( ७२४ ) श्रोमर ..... . 

२६६ ( ४२५ ) नरणय्य 

२६७ ( ४२६ )...... रसप बम...... य निषिधिगे 


श्र्प्र चन्द्रगिरि पर्वत क॑ अवशिष्ट लेख 
इसरुवेब्रह्मदेव मन्दिर के सन्‍्मुख 
२६८ ( ४३१ ) बरबबाजनु २६८८ ४३२ ) मेलपय्य 
२७० ( ४३३ ) श्रा पृथुतर 
२७१ ( ४३४ ) चन्द्रादितं ( चरणचिद्द ) 
२७२ ( ४३५४ ) नागवम्म ' बरंदं 
२७३ ( ४३६ )...निगरजयण तंशबत्रगण्ड 
२७४ ( ४३७ ) पुलियण्न २७४५ ( ४३८ ) सैलय्य 
२७६ ( ४३८ ) केसवय्य २७७ ( ४४० ) नमी फ्स्तु 
२७८ ( ४५१ ) श्री सेचय्यं विराधिनिष्द्धरं 
र७रू ( ४४२ ) बास 
णरडुकट्ट बस्ति के प्र में 
रु८० ( ४२७ ) कमगृत्तर 
शान्तीश्वर बस्ति के पीछे 
२८१ ( ४३० ) श्रोमत्‌ कम्मरचन्द आचिरग 
काझिनदेाणे के पास 
२८२ ( ४४३ ) मुरु कक्ल कदम्ब तरिसि......... 
परकेटे के प्ूवों द्वारे के पास 
र८३ ( ४४४ ) जिनन दाणे 
लक्किदेणे की पश्चिमी शिलापर 
२८४ ( ४४५ ) श्री जिन माग्गेन्नोतिसम्पन्नन्सप्पेचूड़ामणि। 


चन्द्रगिरि पर्वत क॑ अवशिष्ट लेख श्र 


२८५ ( ४४६ ) ओ बविदस्य्य 

र८६ ( ४४७ ) श्रोमद्‌ अकचेय॑ 

श८७ ( ४४८ ) श्री परवेण्डिरण्नन्‌ इश्वरय्य 

रप्८ ( ७४७ ) श्री कविरत्न 

र२ए८र ( ४५० ) श्रो मचय्य २७० ( ४५१ ) श्री चन पैौस 

२७१ ( ४५२ ) श्री नागति आल्दन दण्ड 

२८२ ( ४४३ ) श्री बासनण्न न दण्ड 

२८३ ( ४५४ ) श्रो राजन चट् 

ररू४ ( ४५५ ) श्री बडबर बण्ट 

२७८५ ( ४५६ ) श्रो नागवम्से 

२८६ ( ४५७ ) श्रा बत्मराज बालादित्य 

२<७ ( ४५४८ ) श्रीमत्‌ सल्ते वाल्क्द शझरिट्वनेमि पण्डितर्‌ 
पर-समय-ध्वंसक । 

र<€८ ( ४श५रू ) श्री बड़बर बण्ट' 

२रू€ ( ४६० ) श्रो नागय्य' 

३०० ( ४६१ ) श्री देचय्य ३०१ ( ४६२ ) श्री सिन्दय्य 

३०२ ( ४६३ ) श्री गेतवशय्या ब्यित्ल-चतुम्मुंक 

३०३ ( ४६४ ) श्रो.. .गिवम्म' बावसि मल्ा. ..ति मात्तण्डं 


३०४ ( ४६५ ) 


श्री मलधारिदेवरस्य्यनप्प श्रो नयनन्दिविमुक्तर गुड़ 
सघुवय्य देवर' बन्दिसिद | 


३३० अन्द्रगिरि पर्वत क॑ अवशिष्ट लेख 
विधु-विधुधर-हा स-पयो- 
म्बुधि-फेन-वियश्वरा चले पम-यशन- 
भ्यघधिकतर-भक्तियिन्द' 
सधुव बन्दिल्लि देवर बन्दिसिद | 

[मलधारिदेव के पिता नथनन्दि के शिष्य मछुवय्य ने देववन्दना की | ] 

३०५ ( ४६६ ) कण्नब्बरसिय तम्म चावय्यनु दम्मडय्यनु 
नागवम्म॑तुं बन्दिक्लि देवर बन्दिसिदर ॥ 

३०६ ( ४६७ ) श्री सन्‍्द बेलोलदले निन्दु...डने विट्ू 
खन्‍्दमारय्य मनदलू झ्परग्गल देवरेस्बर' 
काण्ब बगेयिन्द । श्री परगेंडे रेतय्यन वेद्दे 
सट्डूय्य । 

३०७ ( ४६८ ) ओमत झररेयप गामुण्डनु सद्यनु बन्दिश्नलि 
बत्रतकाण्डर 

३०८ ( ४६४ ) श्रो पुलिकल्लय्य 

३०७ ( ४७० ) श्रो काश्वय्य 

३१० ( ४७१ ) श्रीमन्‌ एन्ग क्रियद देव बसद 

३११ ( ४७२ ) श्री सारसिड्गर्य्य ३१२ ( ४७३ ) कत्तय्य 

३१३ ( ४७४ ) पुलिचोरय्य' महृष्वजदे।ज, , .सणि-वित्तान- 

देजज तेज 
३१४ ( ४०५ ) श्री कापण तीत्थेद 
३१४ ( ४०२ ) साखिर गद्याण 


विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३३१ 
विन्ध्यगिरि पर्वत के सवशिष्ट लेख 


३९६ ( १८१ ) 
गेाम्मटेश्वर के बाये चरण के समोपष 


श्रो-बिद्धि-देवन पुत्र प्रताप-नारसिंह-देवन कय्य्ु 
महा-प्रधान द्विरिय-भण्डारि हुलुसय्य गामट-देवर पा...... 
पर वरवरू, ...... . .दानक्क॑ सवणोर' बिडिसि कोट्टर_। 

[ महामन्त्री डुल्लमय्य ने बिटिदेव कं पुत्र नारसिंहदेव से (गांव) 

प्राप्त कर सोस्मटदेव और दान के हंतु अपेण किये । ) 

३१७ ( १८७ ) श्रोम्नुलसट्ठ| देशियगणश पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दान्बय नयकी त्ति सिद्धान्त- 
चक्रत्रत्ति गल गुड़ बस विसेट्रि माडिसि द॑ । 

३१८ ( १८८ ) श्रोम्लूत्नसब्ड देशियगण पुस्तकगच्छ 
काण्डकुन्दान्बय नयकीर्त्ति सिद्धान्त- 
चक्रवत्तिंगल गुड बस विसेट्टि माडिसिदं !। 

३१६ ( १८८ ) श्रीम्लसट्ड देशियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दानवयद श्रोनयकी त्ति 
सिद्धान्तचक्रवत्ति गल गुड़ बल्लेय[द] 
ण्डना [य] कं माडिसिदं ॥ 

३२० ( १४० ) श्रोम्लसट्ड देशियगण  पुस्तकगच्छ 
केए्डकुन्दान्ययद श्री-नयकीत्ति 


३४२ विन्ध्यगिरि पर्वत के अझ्रवशिष्ट लेख 


सिद्धान्तचक्रवत्ति गल गुड बल्लेय 
दण्डनायकं माडिसिदं ॥ 

३२१ ( १८१ ) दुम्मुखि संवत्परद पुष्यमासद 
शुद्ध बिदिंग सज्नलवार 
केपणपुरद,.. ..य-सेट्टि गुम्मटसंट्टि 


३२२ ( ?€२ ) श्रोसंबन्‌ १५४६ वे जष्ट सुदि ३ रवि 
[ नागरी लिपि में ] उसरि गाम्मट स्वामी की जान्रा किया 
गेमट बहुपाले प्रजौसवाले कदिकबंस 
ब्रमचारोी पुरस्थाने पुरी ब्रान्रपुत्रसम,.. 

३२३ ( १८३ ) श्रोनयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्ति गल- 
शिप्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुड़ 
इ्रद्टिसेद्चि अभिनन्दन देवरं माडिसिद | 

३२४ ( १८४ ) श्रोप्लूलसट्न देसियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दानवयद.. श्रो-नयकीत्ति 
सिद्धान्तचक्रवरत्ति गलगुड कम्मटद रामि- 
सेट्रि माडिसिद ।। 

३२५४ ( १८५ ) श्री नयकीरत्ति सिद्धान्तचक्रवत्तिगल 
शिष्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुड सुट्ढद 
भानुदेव हेग्गडे माडिसिद घ्रजित- 
भट्टारकरु ॥ 


विन्ध्यगिरि पर्वत क॑ श्रवशिष्ट लेख ३३६ 


३२६ ( १८६ ) 


३२७ ( १८७ ) 


३२८ ( १७८ ) 


शेशरू ( १८र्ड ) 


3 
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३३० (्‌ २०७० ) 


श्रानथकी स्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति गल 
गुड बदियमसंद्रि माडिसिद सुमति 
भट्टारकरु । 

श्री मूलमट्ठ देशियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दान्वय नयकीत्ति सिद्धान्त- 
चक्रवत्ति गल गुड बसविसेद्ठि चतुब्वि- 
शतितीत्थकर माडिसिद' ॥ 
श्रीनयकीत्ति सिद्धान्त चक्रवत्तिगल्ल 
शिष्यरु श्रावालचन्द्र देवर गुइकजलेय 
महदव सेट्रि सन्लिभद्रारकरं माडिसिद | 


शक वर्ष १२०२ नेय प्रमाधि सबत्सरद 
कार्तिक शुद्ध १० सामवारदन्दु श्रोमनु- 
महा-पसायत 'लिरुमप्प.... ..धिकरारि 
सम्भुदेवण्न-नवर. ..लु. मल्लण्ननवरू- 
श्रोगेम्मट 


#%०६००००००८ ०७००००५०००० ७७ ० +»५क 


स॒र्वधारि-संवचरद चेत्र-सुद्ध-पाल्य 
बृहवार दन्दु श्रीगेममट-देवर निलद्या- 
मिपषेक्रक्के बिटेयन हलिय मेणसिन सेयि 
सेटिय मग सादिसंटि कोट. . .चयाण' 
१ पण २ हालु मान ॥ 


१३७ 


बदि 


विन्ध्यगिरि प्त के भ्रवशिष्ट लेख 


३३१ ( २०१ )संवत्‌ १६३५ ...पिमतीच-स । फ 

[ नागरी लिपि में ] सुदोय सेनवीरमतजी श्रो-जगतकरतजी 
पदाभट्टोदराजी प्ररसटीवदव . . 3... 
मधोपदे श्री-रायसेरघजी | 


३३२ ( २०२ ) संवबत्‌ १५४८ पराभव सं. जे. सुद्द ३ 
[ नागरी लिपि में | मलस हु खगुषजे श्री-जगद्‌ त. . .ज्ञाकपड 
3 जज ल॑ तडमत्‌ मेदाराजद्‌ू सतराब 


३३३ ( २०३ ) संव॒त्‌ १३४८ वरुष चैत्र वदि १४ द 

[ नागरी लिपि में | ते भटारक श्रो श्रभयचन्द्रकस्य शिष्य 
ब्रह्मघम्मरंचि.. ब्क्षगुणसागर-पं ॥ 
की का यात्रा सफल | 


३३४ ( २०४ ) गेरसेपेय श्वप-नायकर मग लिड्ञ््णनु 
साष्टाड्वेरगिदनु 

३३४ ( २०५ ) आमाची रकम ठऊ [ठेऊ] 

[ नागरी लिपि में ][ २ ] तुम्तची कम्र घऊ [ घेऊ ] 


[ ३३१६ से ३५० तक क॑ लेख नागरी शभ्रक्तरों में हैं ] 


३३६ ( २०६ ) श्री गणशाह्र नम शाओ इदरखचन्ददस जी 
ऋुचल ९८०० सीगशर वीदी १३ गराऊ। 


[ श्री गणेशाय नमः । साव हरखचन्द्रदासजी संवत्‌ १८०० मगसर 


१३ गुर ] 


विन्ध्यगिरि परत कं श्रवशिष्ट लेख 3३१४ 


३३७ (२०७ ) श्री गणसा शअ नमः साओे। कपूरचन्द 
सेतीचन्द शतीदी रा सावत ९८०० 
मगशरा वदी १३ गराऊ | 

| श्रीगणेशाय नमः । साव कपूरचन्द मसोतीचन्द शतीदी रा 
संबत्‌ १८०० मगसर बदि १३ गुरा ] 

शश्८ ( २०८ ) सवत ९८४२ मह सद ५ नतदस 
बखगरबल दुलवल परपथय व सट भ्रग- 
बनदस जतरक श्रय | 

[ संघत्‌ १८४२ माह सुदी < अतदास 'अगरबारा दिल्लावालाः 

पनपथिया वो सेठ भगवानदाल जातन्ना को आये ] 

३३€ ( २०७ ) सवत ९८०० पास बद १४ सड़राय 
बालकीसनजोी तंसुवरका बण्डक्षवाल 
बुधलाल गछ्गनरामज करणो ओग...... 

३४० ( २१० ) सवत १८०० मत असड सद १० सन- 
चरवर सतपष रयज बनज्ञकसनज हऋज- 
दतज चनरय व दनदयक्ञ श्रबट शज- 
दतज इक जतर इसथन पठक श्रगरवज्ष 
सरवग पनपथक गयतल्लगत पश्रयथ 

[ संवत्‌ १८०० मिती आपाढ़ खुदि १० शनीचरवार सनन्‍तोपरायजा 
ब्रारकिसनजी अजीतजी चेनराय व दीनदयाल व बेदा श्रजीतजी एक 
चातरा स्थान पेठका श्रगरवाढा सराबगी पानीपत का गोयर गोजत्री 
आये थे ] 

श्र 


३३६ विन्ध्यगिरि प्वत के झवशिष्ट लेख 


३४१ (२११) सबवत १९८०० पस वद ६ मगक्तवर 
बनवरज्ञल दनदयल क बट | 


३४२ ( २१२ ) सवत १८९२ चसह सद ११ वर सगल्ल 
बलरम रमकसन क बट अझ [ गरव | 
लसर [ वगक ) स रयग [ कल ] 
गढय वबसह...... हूं 22० ४ की 

[ संबत्‌ ५८१२ वेसाख सुदि ११ वार मदड्गजत्ठ बलीराम रामकिसन 
का बेटा श्रगरवाला केसोराय गोकलगढिया वेसाख ...] 

३४३ ( २१३ ) सबत (८४३ मत मद वद ३ लष [म] 
ख-रयक बट तइर  मल्ल नरठनवजत्लन नत्त- 
मल गनरम घन......पे............ 
दज परप, ..... नरक खुहनपवल्त 

[ संवत्‌ १८४३ मिती माह वदि ३ लक्ष्मणराय का बेटा तोडरमल् 
नग्ठनवाल्टा / ? )[ जन ]थ[ मछ गनीरास धन.......... ] 

३४४ ( २१४ ) सवत ६८९२ मत वसह वद्‌ ८ वर सन 
सठ रजरस रमसकरसन संगत रयक बट 


गयतल्त गत ...२,... . सुरपतज्ञ सभनथ बट 
नय...... क चट। 

३४५४ ( २१५ )......... ««ंद मंगल वर नय,..... 
नरयनज वहेड,. ..... ....- रथथ..,....ई 


विन्ध्यगिरि पर्वत के ध्मवशिष्ट लेख ३३३७ 


३४०६ ( २१६ ) कमवराय का बेटा खबत ९८:१२ वसष 
सद ११ वर मगल्-वर सुमर-मल्लक बट सं ज- 
रस रगनय झडनगड पनपथय प्रगरवल्ष । 

३४७ ( २१७ ) समत ९८०० जट सद ३ फरबधक सट 
इमणपन थनय यमढ. ........ अर कम 
२ ,.लेसराय, ..रयज दसरमज लसनय 
हलसरय बल्लककद्स सरवग उप॒गरवत्न 
प्नपथ ग्रगगत बतय सननय | 

३४८ ( २१८ ) उदसग ब॒गवल रतत... रजप... .- 
प वच्त । 

३४< ( २१७ ) सवत १८१९२ वह सद ८ नवल्लरय 
सकरदसक बट शअयथ । 

३४५० ( २२० ) सब॒त १८९२ मत वसष सद ८ सन्तच- 
रक दन सतपरय: भगनरमक बट जइकर- 
नक पत सरवग 


३५१ ( २२१ ) 
खअछ्ठ-दिक्पाल सणडप की छत के 
मच्य भाग में गेलाकार 
( उत्तर ) भ्ररस-अादित्यड्रवाचामस्बिके गवेलविनि 


३३८ न्ध्यगिरि पर्वत के झवशिष्ट लेख 


पुद्दिदर ०परुपराज हरिदेवं मन्त्रि-यूथाम्रणि 
गुणि बल- 

( पूर्व ) देवण्णनेन्दिन्तिवम्मू वरुमु््बी-ख्यात-कर्ण्नाटिक 
कुलछ-तिलकम्मा चि-राजड्र.. मावन्दिररात्यु 
रचण्ड-शक्तर- 

(दक्षिण ) -ज्निनपति-पद-भक्तम्मेहाघा रयुक्तर ।! 
सकल-स चिव-नाथ: साधिताराति-यूथ: ! 
परिहृत-पर-दा रा 

॑ उश्चिम) ..,.. ...--भारती-कण्ठ-हार: । 
विदित-विशद-की त्तिविवेश्रुतेदार-मूत्ति - 
म्स जयतु बलदेव: श्री जिनेन्द्राब्डि सेव: ॥ 

[ अरसादित्य (व नूप आदित्य) और आचास्विके के सुख देने- 
वाले तीन पुत्र उत्पन्न हुए--पम्पराज, हरिदेव आर मन्त्रि-समृह में 
अग्रगण्य, गुर्णी बलदेव । ये ले।क-प्रसिद्ध कण्णांटक कुल के तिलक- 
माचिराज के पितृब्य, शबुओं के लिए प्रचण्ड-शक्ति, जिन-पद-भक्त 
महा साहसी थे। समस्त मन्त्रियों' के नाथ. शत्रओं का वश करनेबाल, 
परस्त्रों-द्यागी, सरस्वती देवी के कण्ठहार, विशुद्ध कीकति, भ्रसिद्ध और 
उदार-मृत्ति जिनेन्द्र-पद-सेवी बत्टदेव जयवान्‌ हो । | 

३५२ ( १२२ ) काल्लायुक्त संवत्सरद माघ ब श्रशलु 

गुम्सि सेट्रि मंग...... .......... . - संट्रि 
दर्शनव_ आदनु ॥ 

काल[युक्त संवत्स रद माधव १२. ..पुटृण्न 
सग चिकण्ननु दरशनव_झादरू ॥| 


विन्ध्यगिरि पर्व॑त के श्रवशिष्ट लेख ३३७ 


३४३ ( २२८ ) .........क-स वत्सर श्रावण सु ५... 


जन पात्न,.. ..आ्रा-प्रामदक्लि ला. , 
कियना . . .य. . .ग्रामर्क सल॒. दल... ... 
कट्टू ,. डा रम्भ-नीरारस्भ-सकल-सुवर्ण्ना- 
दाय-सकल-दवसादाय आ...... 
आ-ग्राम...... ग११... ,.वरहगल्तनु ! 


[ इस लेख में मय नगद आर अनाज की श्रामदनी के किसी ग्राम 
$ दान का उल्लेख रहा है ! ) 


३४४ ( २३० ) क्र .......... फाल्न, ,..... .. अनुभ . . . 
की, ६३२० य सीमेगे ब्रेछद...... ऋण्डुय 
र वूलि ..,.श्रा-प्रामके. . .बनु नीवे 
तत्तुकण्डु. ...... अआ्रा-प्रामद लिन नमगे 


सल्लुब पत्तिगेयनु पोत्रपारम्पर आ-चन्द्राक 
स्थायियागि अ्रनुभविसिकाण्डु बरुवदु यी 
न »««कय-साधन, ... .,यी-मर्य्यादि 
अल क्रयसाधन . ...... य्यो ...... 
नाग-गवुडन ....... . द स्थानीक...... 
5०००4 साक्षिगल्ुुन. ,.. ..हल्िय . . .बाल 
मसले देवरु नज्जेगवुड हिन्दत्त......ढद 


३४० विन्ध्यगिरि पबेत के ह्मवशिष्ट लेख 


कात्तनगवुड बसट्ढर गवुड,..... हलिय 
तिंत्तवन मुयि मय्या,......... 
[ यह किसी ग्राम का बैनामा सा ज्ञात द्वाता है । ] 

३४५ ( २३१ ) पण्डित देवरु माडित्त माहाभिषेकदेलगे 
हालु-मेसराग २ पूजारिग १ भागि कंज्- 
सिगलिग कलुकुटिगरिगे भागि २ भण्डि- 
कारक १तप्पिद्वर के सास्ति चरु हरियाणी 

[ ल्लेख का भावार्थ कुछ संदिग्ध है । शायद इसमें महामिषेक के 

लिए व पुजाग्यिं, कारीगरों आर मजदूरों का पण्डित देव के दान का 
उल्लेग्व है ! 

३५६ ( २३२ ) श्रोसतु ठयय संवत्सरद माग सुद्ध १३ नेय 
त्रयादसियलु करिय-कान्तणसेट्रियर मकलु 
करिय-बिरुमण सेट्टियर तम्म करियगुम्मट 
सट्टियरु बिडितियिन्द सड्भव कुडिकंएण्डु 
बेलुगुलदश्शु गुम्मटनाथन पादद मुन्दे रत्लत्र- 
यद नोम्पिय उद्यापनेय माडि सट्बृगपूजेय 
माडि कीत्तिपुण्यवनु उप/जिसिकोण्डरु श्री । 

[ उक्त तिथि को करिय कानन्‍्तण सेट्टि के पुन्न व करिय बिरुमण सेट्टि के 
आता गुस्सटसेटि ने एक संघ सहित बेलुगठल की वनदना की और 
गोस्मटनाथ के दर्शन कर कीत्ति ओर पृण्य का उपाजेन किया। ] 

३४७ ( २३३ ) श्रोमतु करिय बोम्म्णगे गुम्मटनाथ ने 
गति के ! 


विन्ध्यगिरि पवेत के अवशिष्ट लेंस ३४१ 


३५८ ( २३७ ) संबल १८०० कत सद ६ सवत १८०० 

(नागरी लिपि में) पह-स २ पत दव पनपथ दनचद परवत्व 
क बप | 

३५४७ ( २४८ ) सब ९८०० मत पद्ठ सद ८ मसगल्लवर 

(नागरी लिपि मं) कट रइ व ग्रघर लल वजसल क बट व 
सगतरय कट रयक बट बशमत्त गसट 
सम क जत कर । 

३६० ( २५१ ) ( यह लेख, शिलालेख नं० €० (२४०) 
के प्रथम १५ पद्मों की हूबहू कापी मात्र है ) 

३६१ ( २५२ ) स्वस्ति श्रीमतु वड्ुब्यवहारि सोसल्लेय ... 
वि-सेट्रियरू तावु माडिसिद चबीसतीत्थ- 
कर श्रष्टविधाचचनेंग वरिषनिबन्धियागि 
साणिक्यनकर...... शस-नकरड्छ्ु काट 
पडिप, ,.गे हाग ।,..व-सेट्टि बाजचिसेट्नि 
चिक बाचिसेट्रि प २ पम्मेलेय केटि 
सेट्टि चन्दिसेट्टि गुम्मिसंट्ि चिक्रतम्म, 
प २ अादिसेट्टि चै।डिसेट्रि १ बाचिसेट्टि 
अ्यिविसेट्टि जकत्रेमेदून बेहदिसेट्टि 
बाचि सेट्रि सारिसेट्टि वम्मिसद्टि प २ 
साचि सेदट्ठि नम्बिसेट्टि मस शिसेट्रि केति- 
सेट्टि प २ केतिसंध्टि रेविसेट्रि हरियम- 
सेट्टि कोम्मिसेट्रि खादिसाद चिक-केति 


श्र 


विन्ध्यगिरि पवेत के अवशिष्ट लेख 


सेट्टि प २ पद्टण स्वामि चन्देसेट्टि सेोम- 
सेट्टि कंतिसेट्टि प२ सेडलिसे सेट्नि 
बाकवेचद्ि......... केमिसेट्विप १... 

कल चिक. . .हग्गडिति पद्टण- 
स्वामि सलिसेट्रि कामवे पर बम्मेय 
नायक देपचवे नायिकित्ति चिक पट्टण 
स्वासि प २ बाहुबलिसेट्टि पारिषसेट्ि 
बसविसेट्रि बरत बाहुवलिप २ सड्ू- 
सेट्रि शचिसेट्टि चौडिसंद्रि बाचिसेद्ि 
सक्तिप्तट्टि प २ नागिसेट्रि करियशान्ति- 
सेट्टि बबणसेट्टि बेप्पसेट्टि प २ मैलि- 
सेट्टि महदेव सेट्रि हाख्वसेट्रि प १ 
काविसेट्रिय पारिषसेट्रि शखादिसेट्ि 
प १ ओडंयच्चसेट्टि जकिसेट्टि प १ 
सिप्पसेट्रिय बसविसेट्टि चिक 'लिप्पि- 
संति पे 6५५८ २८२ ००५ ये पदुमनसामि- 
सेट्टि बमकच्चि पदुम प १ देसिसेटद्टि 
कलिसेट्टि फेतिसेट्रि बम्मिसेट्टि प १... 
यटद राचमल्लसेट्टि यरु पट्टण खामि 
जकरसरु हेय्सलसेट्रि बौवसंद्रि पद्षण 
स्वासि सलिसेट्टि चाकिसेट्टि दासिसेट्टि 
प ३ नेमिसेट्रयरु प २ नाविसेट्टि देवषि- 


विन्ध्यगिरि पवेत के श्वशिष्ट लेख ३४३ 


सेट्रि चद्धिसेट्रि कातवेसेट्षति प २ 
पट्टणस्वासि बाप्पिसेट्टि ब्रेकिसेट्टि तम्म 
बोप्पिसेट्टि बसविसेट्टि शाहुवलिसेट्टि 
जकवे शत्तियक्ष प २ श्रद्धरिक कालि- 
सेट्रि सेमिसेट्रि चन्दिसंद्वि देविसेट्रि 
चिक का लिसंट्रि प २ से! विसेट्रि चड्जिसेट्टि 
वम्मिसंद्रि प १ हे।जिसेट्रि पारिष सेट्रनि 
कुप्पव प २ माचिसंट्रि चद्धिसेद्रि गड्लि- 
सेट्रि कालिसेट्टि मारिसंट्रि प २ मज्लि- 
सेद्रि वद्धमानसाद् पारिषसंद्रि प २ 
काविसंट्रि देविसेद्रि बम्मसेट्रि प १ 
गुम्मिसद्रि माकिसंद्रि गेम्मटसेट्रि 
माचिसेट्रि प १ ससणिसेट्ति लकुमि- 
सेट्रि प १ बहणिगंय बम्मवेय क्रेटि- 
सेट्रि प £ दनसेद्रिय म... वसेद्वि देमि- 
सेट्रि चामवे प २ बाचिकवेय बम्सि- 
सेट्टि पारिषसेट्धि चिक पारिषसेट्टि बैलि- 
संट्टि सामसंट्ठि गेकम्मट सेट्टि केतिसंद्धि पर 
सहदेवसंट्विय चेट्रिसेट्रि रामिसेद्टि चढ़ि- 
सेट्टि प २ पदुमसेट्टि हे।ल्तसेट्टि गेषम्मट- 
संद्रि लकुमिसेट्टि पे!चम्म नाकिसेट्टि 
महदेवसेट्टि प २ नागर-नविलेय कैति- 


३४४ विन्ध्यगिरि पव॑त के अवशिष्ट लेख 


सेट्रिय मग बम्मिसेट्टि गुजवे प २ सेलदि 
सेट्रि ससणिसेद्रि मदहाईवसेट्रि प १ 
वासुदेव नायक रामचन्द्र पण्डित चिक्त- 
वसुदेव प २ सेनबाव-तिब्वसेट्टि प १ 
जयपिसेटि वम्मि सेट्रि पदुमिसेट्टि 
चिक्कजयपिसेट्रि प २ अड्डडिय सहदेव- 
सेट्रि गेस्‍म्मटमेट्रि महदेवि सोामक प २ 
केतिसेट्रिय आदिसेट्रि प ९........- 
किक मंग अ्यल्लडिप्प पडि. . .दोड़ 
गद्याण नालक काडुवरू ४ वद्धमान हेग्गडे 
नागवे हेग्गडिति बाहुबलि फलवे प २ 
कंदार वेग्ग कन्नवे हेग्गडित्ति जकण्न 
हुरिय कडलेय केति सेट्रि जक्किसेद्टि प २ 
कालिसेट्रि मरुदेवि चागवे हेग्गडित्ति 
बाकवे-हग्गडित्ति प २ 
[मे।सल्ले के वडुव्यवहारि बसचि सेट्टि के प्रतिष्ठित कराये हुए चतुवि- 
शत्ति तीर्थकूरों की अष्टविध पूजा्चन के द्वेतु उपयुक्त सज्जनों ने उपयु क्त 
वाषिक चन्दा देने की प्रतिज्ञा की । | 
३६२ ( २५७ ) श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामेघलाव-छन । 
जीयात्त्रैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासने!। १॥ 
स्वस्ति श्रो शकवर्ष २३७९ नेय युत 
संवत्सरद वेशाख शुद्ध १० गु. स्वस्लि 


विन्ध्यगिरि पवेत क॑ अवशिष्ट छेख ३४५ 
श्रोमतु चारुकीस्ति पण्डित देवरु-गलु 
ध्रचर शिष्यरू ध्प्रभिनव-पण्डित-देवरुगल्लु 
बेलुगुलद नाड गवुड़गल्लु मा्िक्य नख- 
रद हलरू पण्डितु स्थानिकरु वेद्यरु,.. .. 


[ यह लेख अधूरा है । इसमें वेलुगुल के चारुक्रीक्षि पण्डितदेव 
और अभिनव पण्डित देवका उल्त्तेग्व है ' 


३६३ ( २६० ) सके १९६४५ प्राधीज वदि ७. . खेर [- 


( गागरी लिपि में म्रासा पुत्र..... .मखीसा ......... श्री 
सक......... वॉनापफेस!,, ...,.. 
जि राया राफल श्रो | 


३६४ ( २६१ ) सके ९६५३ आश्वीज-वद ७ खेरामासा 

( नागरी लिपि में)पुत्र हीरासाछा परणेतुणखा जात्रा सफल्न ! 

२६४ ( २६२ ) सके ९६८३ आाश्वोज वद ७ खेरामासा 

(नागरी लिपि में) पुत्र॒ चरमासाछा पोन्र जागा......... 
ज्ञात्रा सफत्त || 


३६६ ( २६३ ) सके ९६४३ पास वदि १२ शुक्रवार 

(नागरी लिपि) अण्डबेड कीत्ति सहित उघरवल जाती 
हीरासाह सुत हाससा सुत चागेवा 
से।नाबाई राजाई गोमाई राधाई सन्नाई 
सहित जात्रा सफल करी कारज कर | 


श्छ६ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


३६७ ( २६४ ) बेय नाम संवत्सरद कात्तिक सुद्ध प्रष्टमी 


'ब्रखण्डवागिलु के यि गुरुवार || 
बरामदे में ) 


३६८ ( २६५ ) खस्ति श्रो मल सह्ठ देशियगण 
(द्वारे के पास भरुज- पुस्तकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सैद्धान्तददेवर 
अल्स्वामी के पाढ - 

पीठ पर ) गुड भरतेश्वर दण्डनायक माडिसिद ।। 

३६७ ( २६६ ) 

[ लेख ने० ३६८ के ही समान ] 

(द्वारे के पास भरते- 

ध्वर के पादपीठ पर) 

३७० ( २७० ) श्रोमतु प्ास्वैज सुद्ध € ल्‍ल बैगूर गामेय 
नरसप्पसट्टियर मग बैयणलनु स्वामि-दरु- 
सनव माड़ि ई-कट्टे कट्मटिय अरबटिगे 
निलिसिदरु || 

[उक्त तिथि को बेगूर के गामेय नरसप्पसेट्टि के पुत्र बेयण ने स्वामी 

के दर्शन किये, यह कुप्ड बनवाया ओर उस पर छप्पर डछवाया। ] 

३७१ ( २७१ ) सेामसेन देवर गुड़ गे।पय बेचक्त 

३७२ ( २७२ ).. .भुवनकी त्तिदेवर शिष्य, ..... कीति- 


देवर निशिधि । 
३७३ ( २७४ ) वनवासिवस्वा ,....... . रद...रा...... 
३७४ ( २७६ ) सि हनन्दि आचाय्येरु ॥ 
३७४ ( २७८ ) पूताबाई......... जगदाई पणास जात्रा 


(नागरी लिपि में) सफल |। 


विन्ध्यगिरि पर्वत फे ह्मवशिष्ट लेख ३४७ 

३७६ ( २७८ ) घू तनाई पुत्र पण्डि...पू्‌... 

(नागरी लिपि मे) 

३७७ ( र८० ) श्रोमतु आाम्वे बहुल * यल्लु भारगवेय 
नागप्प-सठर मग जिन्नणनु बेलुगुलद 
चारुकीति भटार श्री पादव के थिसि- 
द्रू ओ || 

[ ने०३७८ से ४०४ तक के लेख नागरी लिपि में है , ] 

३७८ ( २८३ ) चौतामनस उबरा साशकर ई-कर 

३७७ ( ४८४ ) सक॑ १६४७२ वैसाष वदी १३ बु गडासा 
धर्मासा को टूसा से मानी कसाच नमस्कार 
( कनाडी लिपि में ) साणिक्सा 

श्य० ( रु८प१ ) .. .-सा...... प्र 2 के १६४२... 
के वदी १३ सरिवहीरा जान्रा सफल्न ॥ 

३८१ ( २८६ ) श्री काश्टसद्ठ ॥ 

2८२ ( २८७ ) शक २५६9 पाथिष-नाम संवत्सर बैशाष 
मास शुक्ल पक्ते चतुदशी दिवसे श्री क्ाष्ट- 
सद्ठ॒ वघरवाल जातीय गे।नासा गोत्े 
स॒वदी बावुसार्या जायनाई तया पुत्री 
द्वौ प्रथमपुत्र सन्नो जसारया यमाई तय पुत्रा 
यरु. ..मध्य सीमा सहट्डुवीत्या सद्लंवी- 
व्याजुनसीत प्रामे सम्प्रशमति द्वितीय पुत्र 
सट्ठवी पदजीयारया तानाई तयो वुत्रौ 


श्ष््८ न्ध्यगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख 


द्रौ विद्ुमाय्या कमल्लाजा पुत्र एशोजा 
पदाजी संद्डृवो द्विवीय ध॒ुत्र गेसाजीति 
सम्प्रणमति हीरासा घरमासा साडगडी | 
इप३ ( रप८ ) साके ९४७४ चेत्र सुधी ५ आल्घा। 
लगम वाल्वान्त-पुसा त्याचे भाऊ 
सानसा समसनी घ्सम वश्ल झा ॥ 

१८४ ( २८४ ) सक ९५७४ चैत्र वद १० प। जौनासा 
सुन जीनदास 

३८४ ( २० ) चैत्र वदी ६ पं | सक १४७४ सा | आऋ- 
लीसा जाता सफक्ष ॥ 

३८६ ( २४१ ) श्री काष्टसड्ड माड वगडी १५७७ सनमथ 
नाम संवदसरं कार्तीक वर्दी १५ हीरासा 
घुमाईछ पुत्र चरमासा इराई पुत्र सानसा 
व हीरासा वषतगडेसा तप दमा काघे 
जातन्रा सफल माताइई चे जात्रा ॥ 

३८७ ( २८२ ) सके ९१७७ सनमथ नाम संवत्सर कार- 
तिक बदी पाडित १ तलीची मारमा 
काह्लावा मारमा जीवामा जौवाजी पाही 
चानयजी वानदीका जामखेडकर साता 
कातीमा करका जत्रा । 

श्८८ ( २७३ ) सके ९६७४ चले, वदी ६ चधाडसा 
सानीकसा जन्रा सफली ॥ 


विन्ध्यगिरि पंत के पअवशिष्ट लेख ३४७ 


3२८४ ( २८४ ) १९७६४ सुरजन साफ 

( २७५ ) सके ९७४४ चैत्र वदी ५ जन्न करी सफल 

<?१ ( २८६ ) सुपुजीश नेमाज़ी सामर्जा सरत योगोई 

३5४२ ( २७४७ ) सके ९६४० फालगुन सुदी १ गु. दे- 
मासा सानीकसा गविल्ल ( कनाड़ो में ) 
देमासा रजा 


रद 


न्प्ण 
। 


नए 


३€३ ( २८ ) शरके १५४८४ बवेशाष सुदो ७ श्री काष्टा- 
सह्ढो पीतलागोत्रे लघसा प्र होरासा 
रामासा जात्रा सफत्त । 

३८5८४ ( २८८ ) ब्रह्म रगड़ सागर पं। जसवन्त | 

३€७४५ ( ३०० ) प गौ विन्दा साथ गड्ढाई 

३७६ ( ३०१ ) संवत्‌ ९७९८ वर्ष बेशाष सुदि ७ चन्द्र 
श्रीं काष्टासद्व] पण्डित 

३४७ ( ३०२ ) सके १५६८ सावछरे फाछ्नगुन वदि ६ 
तदा. .....स......पुत्र चीछक...... 


३७८ ( ३०३ ) श्पाम्ब्बाजी का जन्माजी का तप 


३<७८ ( ३०४ ) माघ सुदि ६ पेडेक...त्रा घडे. ..जात्ना 
सफल्ल ॥ 


३५४० विन्ध्यगिरि पवेत क॑ अश्रवशिष्ट लेख 


४०० ( ३०५४ ) संवत्‌ १५६६ पाथिव नाम संबत्सरे 
साथ शुदी पाडिव मसाचा...... पुत्र 
आावर . ..जात्रा सफल ॥ 

४०१ ( ३०६ ) सके १५६६ पार्थी नाम संवत्सरे मेगने- 
मासा तसे मायो जीवाई भीवभा जेट 
सुध ३ 

४०२ ( ३०७ ) १३२५ जीवा सड्डची १३५४ अडु सद्वीचा 
गोगासा 

४०३ ( ३०८ ) श्र | शापसाजी ब्र ॥ रत्लसागर 

४०४ ( ३०८ ) गुड्घटिपुर. . .गोविन्द जीवापेटी सबडी 
सफली । 

४०४ ( ३१० ) १४६२ श्रीमतु पातिव संबत्मरद बैशाख 
सुद पशच्चमी कमतल् परद कमवोव्येनिम्त 
सुरप नगपन वलभ नमत गोत्र मग जिनतप 
सुरप इगवरुं चिखणद सेटि... 

४०६ (३११ ) हालजन मतणेय कट्टि बिड्ुवर गण्ड 
वोडेयर हेण्डतिय गण्ड बोयसेट्टिय मद 
कोड 

४०७ ( ३१४ ) जिन वम्मंन कड्डरिय ध्वनि किविवुग 
दुज्जनड भयमु सुजनडू प्रनुरागमुमुद्दै- 
सुगगुं घननाददिनेन्तु हंसेग॑ नविलिड् 


विन्ध्यगिरि पर्वेत के अवशिष्ट लेख ३५१ 


४०८ ( ३१५ ) कोलिपाक साणिक्र्यदेवन गुड़ जिन- 
बस्स जागि कड्डरि-जगदाल सोरमूर 
इ्वदिनाथ नमोस्तु । 

४9०४ ( ३१६ ) आमत्‌ रूवारि बिदिगइ कम्मटद सुल्लरिद 
मुद्िदिर सचयिजायिलते पेरगगिन । 

2१० ( ३१७ ) परनारी पुत्रक मण्टर तोल्तु कंलेंगे कुर्प्पात 
पिसुणगडढलप्पतोदल्दर बीव बावन बण्ट 
गुण्डचक्र जेडगं 

) स्वस्ति ओ पराभव-संवत्सरद साग्गंशिर 
अष्टमी शुक्रवारदन्‍्दु कौमरच णा अकन 
तम्स झुनों श्राल-अ्रप्पाड नायक इच्निदु 
विक्रवेट्रकतय || 


४2४१९ (३१ 


8] 


9४१० ( १०० ) गडिब गहगे ऋक ४० 

४१३ ( ३२० ) विजयघवल | ४१४ ( ३०३ ) जयघवत्त 

४१५ ( २९४ ) मके ९४५७४ भास्वा पाण्डव गोकेस्वा- 

(नागरीलिपि से) सस्नाजीन्वा सफल जत्ना। 

४१६ (३२५ ) माशि-वीरभद्रन पण्डरद नपा,..कन 
...बैर्व वीरेव. ..हिच...न.. तन, . , 

७१७ ( ४७६ ) शभ्रों नमो सिद्येग्य ॥ श्री गोमटेश प्रसन 
चरणप्पासूज ॥ हुब्वल्कि स्मरणाथे चि। 
सातप्पा अरपण हुन्बल्लि ! 

२३ 


श्भ्रर बिन्ध्यगिरि पंत के प्रवशिष्ट लेख 

| यह लेग्व एक घण्टे पर है | धरणप्पासूज की स्सति में सातप्पा 
ने अ्रपेण किया | 

४१८ (४७७) श्रोमल्जिसेट्रिय मरात्वाद र.. .यिगक्ष निसिधि 


४१८ ( ४५४८ ) काल. ..कर ...ह...ल. नम्वाद,..ल्‌ 
ऋमर , , वरो, ,.चले,..कस...य._गडे 


गौडग॑. . ,नण्टर प्‌. ,,न बान...... ग्दि 
युगल स... .. चन्द. ..'पं क्रेच्चगौड गरू 
यड़ू,..... बार या...द 


४२० ( ४७४ ) पण्डित्य्य 
४२१ ( ४<५ ) विशधिक्रतुसंवत्सरद जेष्ट शुद्ध १० श्री मुल्ल- 
सट्ठ देसिगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद 
श्रामद श्यभिनव पॉणडताचाय्यर शिष्य सम्य- 
क्तचूडाामणशि एनिसिद आभव्यात्तमनु ललेहद 
नागि सेट्रिय सुपरत्र॒पाइसेटि श्री गुम्मटनाथ 
स्वासिय पूजेंगे सम्पाय मरन बलि समप्पसिद 
पत्नदिन्द जिनेश्वरन चरगास्मरणान्त-करणनु सुख 
समाधियिन्द सुगति प्राप्ननादुदकक मड़नत महा 

श्रीश्रीओ। 

४२२ ( ४८६ ) म्वस्ति श्रामतु जिनसिनि भट्टारक पढ्ठा- 
चाय्येर कैल्लापुरद वरू सट्ठ सहवागि 
रोद्रि संवत्सरद बेशाख सुद्द १० सक्र- 


विन्ध्यगिरि पवेत के अवशिष्ट केशव ३५३ 


बार दिन दरुशनव माडिदरु || सि...द 


४२३ ( ४८७ ) श्री ठथय संव॒त्सग्द माय सुद्द १३ नंय 
चअयादशियलु श्पोजकुल, . .लसेट्रि पद्मा- 
यती वञ्ज कचा, ..क.. सप्प साड अझ 
मन्दि कं...थ .. ,....दर्क . ...द 

४२४ ( ४७८ ).....- श्री ठ्खय संवत्मरद माय सु६१३ 
नेय चयोद्सियल्ु किरिय काक्षन सिटि- 
यर अलियिन्दिर सेंट्रि नेमशस्सट्रियर सग- 
सेट्रि ब्रंग्यसेट्टि गेम्मरनाथन पादद 
मुन्दे तमा , . ,यनाशि ऋम्बय, .. ..दिदनु।॥ 


शल्य ३००० सके. ........ने लमि, .. 


श्रवण वेल्युल नगर के अ्रवशिष्ट लेख 
४२६ ( ३३१ ) 
खक्कून वस्ति सें पाश्वनाथ की मूत्ति पर 


श्री-मूलस ह-देशिगग-पुस्तकगच्छ-क एडकुन्दान्वथ के 
सिद्धान्त-चक्रवर्ती नयकौ ल्ति-मुनीखरो भाति ॥१॥ 
तल्छिप्यात्तम-बाल चन्द्र-मुनिप-श्री-पाद-पद्मय-प्रिया 
सब्बान्वी-नुत-चन्द्रमी लि-सचिवस्याद्धाहि-लकक्‍््मीरियं । 
अागचसबा रजतादि हार-हर-हासेद्रयशेा-मसजरी- 
पुजीभुत-जगत्रया जिन-ग्रहं भक्तवा सुदाकारयत्‌ ॥२॥ 
७०७ ६ 5३२ -...तातीराव सुदीपरा.. .पमघदेय 
छा, ३३७५) श्रोमत्पश्डिताचा य्य गुडि दिवराय 
महारायर राणि भीमादेति माडिसिद 
शान्तिनाथ म्वासि श्री ,. 
घ२रू : ३३८ 3 श्रोषशिह्लतदेवर र* बसतायि माड़ि- 
सिद वद्धमान स्वासि श्री ! 
४३० ( रेम्े॑ ) 


मड्ायि बस्ति के द्वितीय दरवा -: की चोखट पर 
स्वस्ति श्री सुहसद देशियगश पुस्तकगरुछ-को ण्डकुल्दा- 
न्‍्वय. आमद-अभिनव-चारूकी त्ति -पण्डिताचाय्येर. शिष्ये 


नगर में क अगृशिष्ट लेख ३५४ 


सम्यक्त्वचूड़ामणि रायपात्र-चूडामशि बेलुगुलद मड्भगथि 
माडिसिद चिभुकनचूडामणि येम्ब चैत्यालयक्के नज्जल-महा 
श्री श्री श्री ॥ 


[अं सूलसद्दे देशिय गण. पुस्तक सच्छु, कोण्ट हन्दापवय के व्यभिनव 
चारुकीरस्ति पण्डिताचाय के शिप्य बेलुगुलवादा/ सम्यनत्य चूड़ामणि 
मज्ञायि हारा निर्मापित जिभ्ुवन चूडामणि नासक चेत्यालय का 
महात्ठ हो । 


322९ ( दर) 57 «स्व से कैसे ,. .शाससे, . पराच्ष 
कप गर्य . दअ्ु..... .लुडि 


लान्तरक ,, ल्लायदवरु तत्निष्य ,,.. . .ब्य 
-«5[ीता, , .. ,तत्सिप्य ,,,..... 
व्रभेयनन्दि . .....मिप्रान्ति देवर 


&+ 78 अर हुपन्तदेवर, ........ 
दर 

वचन्ड्र ६2 2४2५४३ सुरकीतति जेब... .. 
चन्द्र भद्ढटा...... गुणचन्द्र 

अर भट्टारक . ....., . .भद्ठा- 
रक्॒रू. .... . कटका ,,,...वें 

लि, ते कमल. ...... . . भदट 
है 353 जज कक ध्याह्षकऋल्पवच्त बासु 

पु ये तक सिज्ञति, ..कश्री... 


"०5०० ०७६०-७ 


३४६ नगर में के अ्रवशिष्ट लेख 


वी दे श्रीमा........ -तया 
त्मक तत्प्र...... बे॥ श्रोकू. ....... . यत्र 
बा ताय,,,......... रमसल्न , ... . .म्‌्‌ 


अन्वयाभिधान अभिनव सवार च चतु... 
,  -चक्रवत्ति 


20722 मार........... से 
॥ कक अप वी औक 7 7 न लत न मे 
कंपडि, ........ 
४३२ ३४० ) पिड्जल-स...... द्ध ४ लुस...... रे 
गण घुस्त......... न्दान्वयद, ... ..... 
त्ति पण्डिताचा...... तरकल्लगु. ..... र 
मदबलिगे कि...... ट्वटपूर दन, ........ 
मि सेण्टिक,........ बेलुगुलकं व 
४३३ ( ३५३ ) 


पूणथा की सनद जे। कागज पर लिखी हुई 
बेल्गुल के मठ में हे 


शुक्क-संवत्सरद फाल्गुन ब॒ ८ बुधवारदल्ल श्रीमत्त 
पूर्णैयलवरू किक्करि खामील गवडैयगें बरसि कल्लुहिस्त कार्य 


नगर मे के अवशिष्ट लेख रण 


श्रदागि स...द कल्नगण चमंस्तक्नदिन्दा केमारहग्गडियबरू 
श्रवण बलगुलक्क देवर दरुशनक्क बन्दु यिद्द, हजूरिगे बन्दु 
यिह्द अरिकं-माडिकाण्डदु पूर्वक््क कृष्णशाज-वडयरवरु 
श्रवागबल्लगुलदल्ि यिरुतव चिक्ऋ-देवराय-कल्याणि-समीपद दान- 
श्यालि-धर्मक्फ किक्केरि-तालुक कयालु यम्य श्राम-वन्नु नडसि- 
काण्डू बरुवन्ते सन्नदु बरशि काहुंदु हाजर यि७थे यन्दु तन्दु 
तारिशि दरिन्दा कटले-माडुसि यिघित्तु यी-कबाल्ु-ग्रामद हर्ट्रु 
वल्लि यीग गु प*न्‍्यम्वत्तु वरहायिरू-पदरिन्दा श्रवण चलगुल्ल- 
दछ्धघि यिरव चिक्‍क-देदराय-क्ल्याणि-सर्मीपदल्लि नडव दान- 
श्याति-धर्म्मक्कक गोमटेश्वर पूजिंगं श्रगाण वलगुलदल्लि यिरुव 
मटद सनन्‍न्‍याशि चारकी ति-पण्टित/क७येर सटकक द वेच्चक्के 
सहा ग्रामवन्न प्रमादुत-सजच्तरद आरव्याप्राम यिवर ताबरे 
माडसि नेम्भांदेगगडि नडशि काएडु बरुवदू या ग्रामदल्षि पालु- 
बूमि सागुवलि माडसिकाण्डु कर कंट्टे कट्रिसि काणए्ड ग्रामक्क 
राजपत्त तन्दु येनु जास्ति हंट्ुबन्ति यिवर माड़ि कंण्डास्यू 
सदरि बरद मटद वेलचक्ओ देवर पूजिगे दान-स्यथालिगे सहा 
डपयागा-माडिका-लुबद हेारतु सरकारद त्तण्टे माड कल्लस- 
विज्लञा सराग-गृडि गइसिक्राण्डु ब्रुअदु तारीकु २८ ने माद्दे 
साचि साल १८९० ने यिस वीयल्लु सद्रि वरद मेरिगे नदे- 
शिकोण्डु बरुदु श्री ताजाकलं यी-सन्नदु दप्तरक्के बरशि कोण्डु 
असल सन्नदुन्ने हिंदक्क क।ड्वदु रुजु श्री पैवस्तकि पपन्‍्शुण ब 
१८ शुक्रवार स्ततल्न दाकलु * 


न्प््प नगर में के श्रवशिष्ठ लेग्व 


[ घर्मस्थल के कंप्सार हृस्शडि ने आकर कृप्णराव बड़बर के 
समय की एक जनद पेश की जिसमें किकरि तालुका क॑ कराखु नाप्क 
ग्राम का बेल्यगुछ्र क चिक्करेवराय के समाप की दानशाल्ग के हेतु दान 
दिये जाने का उल्लेख था । इसी खनद के अनुसार उक्त निधि का 
पूणेग्य न यह सनद वे दा कि उक्त आम की ग्राय, जा उस समय ८० 
वाह श्री, उक्त दानशा ८९ आर बेट्यगुल् के सठ के हेतु कास्त रे छहायो 
जाय । भविष्य में आ्रय में जो ईद्धि हो चढ़ भी इसी हेतु ख्च की जाय 
यह श्रनद उक्त लिथि का सरकारी दफ्दर से नक्ृए कर ली गई । | 


४३४ ( ३१४४ ) 


सुम्मडि कृष्णराज श्रेडियर की सनद उसी 
मठ में कागज पर 


श्रीकण्ठाच्युत-पद्म जादि-द्विपदू-वकाद्ध-तेज :छटा- 
सम्भूतामतिभीषण-प्रहरणा-प्रोद्भासि बाहाष्टकां । 
गजत-सैरिभ-देत्य-पातित-महा-शूल्ां त्रिताको-भय- 
प्रोन्‍्माथ-ब्रत-दीक्षितां सगवतों चाम्रुण्डिकां भावथ ॥१॥ 
निदाने सिद्धानां निखिल-जगता मूलमनघं 

प्रमाण लोकानां प्रशय-पदमप्राकृतगिरएं | 

पर वस्तु श्रीमत्‌ परम-ऋरुणासार-मरित' 

प्रमादानस्माक॑ दिशतु भवतामप्यविकल्न' ॥ २ ॥ 
हरलीकज्ा-वराहस्य दंष्टा-दण्डस्स पातु न: । 
इंमाद्रि-कल्लशा यत्र धान्री छत्न-जअिय दबो ॥ ३ ॥ 


नगर सें के अवशिष्ट लेस्व ३५७६ 


नमम्तफ्तु वराह्ाय लीज्याद्धग्त मही ' 

खुर-मध्य-गता यस्य मेरू: कशकणायते ॥ ४ । 

पानु च्रोशि जगन्ति सन्‍्ततसकूयाराद्धरामुद्धरन 

क्राडा-कांड-कलेबरस्स मगवान्यस्थेक-दंष्राडुर 

कूमे: कन्दति नाल्वति द्विरसन: पत्रन्ति दिग्द्रस्तिना 

मेरु: काशनि मेदिनी जल्ल जति व्याभापि रप्टम्बति (५॥। 

स्वस्ति श्रो विजयाभ्युदय-शाजिवार-शक-वषणल ९०७५२ 
सनन्‍द वतंमान-विकृति-नाम-संवत्शरद श्रावण ब०५ 
सेामवारदलल आज्रेय-सगात्र आख्जल्लायय-सृत्र रूकराखा- 
नुवतिगनाद यिम्मडि-कृप्णरास-बडयर वर पौत्रराद चामराज- 
वडयरवर पुत्रराद श्रामत सुमस्त-भुूमण्डछ-समण्डशायमान-निखिल - 
देशावतस-कर्नाटक-जनद द -सम्पदधिष्ट भूत श्रोमल्स ही सूर-महा- 
सेस्थान-मध्य-देदीप्यपानाविकल्त-फल्वा निधि-कुलछ - क्रमागत -राज - 
चितिपालन-प्रमुख- तलिखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रव्रत्ति-सण्ड- 
लानुभूत-दिव्य-रक्न-लिहा सनारूड.. श्रोमद-राजाधिगाज-राज- 
परमंश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिस-बी र-नरपति विरुदे न्तेम्बर-रण्डले के ऋ- 
वीर यदु-कुल-पय :पारावार-कल्तानिधि शब्डू-चक्रांकश-ऊुठार- 
मकर-मत्स्य-रारभ-साल्व-गण्ड-भेरुण्ड-घधर ण्ावराह हनुमद- गरूड- 
कण्टीरवाद्नेक-बिरुदाड्रितिराद महीशूर श्रा कृष्णराज-बडयर- 
बरु श्रवण बेलगुलद चारुकौ त्ति-पण्डिताचार सठकक श्रवण 
बेलगुलद देवस्थानगल पडितर-दीपाराधने बम दशशदेजि- 
फकेल्ससद बग्ये सहा बरसि काट्ट प्राम-दान-शासन-ऋमतेन्‍्तेन्दरे । 


३६८ लगर में के अवशिष्ट जगत 


ख्डि 


किक्करि-तालुक अवशवल्लगुल दल्लिरुव दाड़-देवक १ अजिरूव 
चिह्लर-दवस्थान ७ चिककबेट्रद मले यिरूुव देवस्थान ?६ ग्रास- 
दल्चिसुप दवस्थ'न ८ सहा देवस्थान ३२ के सह पडितर-दीपा- 
राधने-बग्यर नडदूव नगदु तस्तीकु १२०-शिवाथि चारुकीत्ति 
पण्डिताचार न डयुव कव्वालु-प्राम * चिदरल्लि पडितर- 
दीपाराधनंग ऊालुपरदिद्ववाहरिन्द मठकक नडयुथ कब्बालु-प्राम 
१ यिदरल्लि पछितर-दीपारावनेंग सालछुव-दिल्लवाहरिन्द मटठकके 
नडेयूब ऋब्-'ल्ु ग्राम मात्र कायं माडिसि पडितर दीपाराघने 
युव बग्य शवर बेलगुल मरा ? उत्तेनहल्लि ग्राम £ दासह- 
ल्थि आम “ यी-मुरूयामबन्न स्व सान्यवांगि अप्पण-काडि- 
सुबकन्दु अग्नस लआुरवद ऋक्ष्मी-पण्डितरू हजूरट््तरिक-माडि- 
क्राण्डडरिन्द रह नगदु तस्तीकु माज्षाप माडिसि बिट्टू यो- 
सूरूप्रा#-ाक्षत्र सह संदरि देवस्थानशन्न पडितर-दीपारादने 
मुन्ताद बग्य चारुकीतक्ति-पण्डिताचार मठद हवालु-माडिकाद्र 
ई-प्राभगल्त बेराजु पत्चसालु चृट्टैंबलि पटि ऋलुद्धिसुब्न्त तालुक 
सजकूर आमीक्तगे सिरूपद्मप्पश-काटरिंह सेर आमीलन रुजु 
माहर दपर दाखले सीसि अजियल्लि मल्लफ़ूपागि बन्द पढ्नि 
पराम्वरिसि कटले-माडिसिरुव विवर वेरीजु ( / कसबा 
श्रवण बेंलगाल ग्रश असत्ति ? दाखले काप्पलु २ करे ५ कटे 
२ के सह बेरीज ! ) पेकि बजा जारि चिना-मत्ति- 
( दा तीस प्रस्स्तां को आय का पाँच साल का पृरा 
व्याय दिया है ) 


नगर मे के अ्रवशिष्ट लेख ३६९१ 

यी-मेर यिरूव आ्रमरगलु यिदर दाखत्ते-प्राम करे कट्टे मुन्तारि 
सदरि बल्लगुलदख्घथिरुत दाह-देवर मुन्तागि ३२ देवस्थान 
मल्तयूरू-बेहढ मेले यिरूुव देवमस्थान १ सहा मूवत्त-मुरू-देवस्थानद 
पडितर दीपाराघने रघात्मव मुन्ताद बग्ये यी-देवस्थान गलिगे 
बषम्प्रति दागदेाज़ि अ्रागतक्कदद_ माडिसतक्क वग्य सदा 
अराजेय-सगात्र स्ाश्रनायन-सत्र ऋक-शाखानुवति गलाद 
यिम्मडि-कृष्शाराज-बड्यरढर पोत्रराद चासराज-वडयरवर 
पुत्र॒राद श्री मत्स मस्त-भूमण्डल-मण्डलायमान-निश्विलक्त-दे शावतंस - 
कनांटक जनपद- सम्पदधिष्ठानगत ओमन-महीसूर- परहासंस्था न- 
मध्य- देदीप्यमश्लाविकत्न- कत्तानिधि- कुल- क्रमागत-राज- ज्िति- 
पाल्न-प्रमुख-निखित्त-राजाधिराज-मचह् | राज-चक्रवति' - मण्डलालु- 
भूत-दिव्य-रत्न-लिहासनारूढ़ श्रीमद २जाबिराज राज परमेश्वर 
प्रौढ-प्रता पाप्रतिम-बीर-नरपति विरुद्देन्तेम्बर गण्ड ले।कैक-वीर 
यदु-कुल-पय :-पारावार-कल्तानिधि शब्डू-चक्राडु श-कुठार-मकर- 
मत्य-शर भ-शा ल्व-गण्डभरुण्ड-घधरणीवराह हनमद-गरुड-कण्टठी र- 
बाद्रनक-विरुदाडितराद गहासूर  श्रो-क्र्शराज-वडयरवरु 
सर्वमान्यवागि अ्रप्पण-कडिसि-घेवेयाद-कारण यी-परमगल्नआझू 
यी-विकृति-संवत्सरदार भय मठद हवबालु-माडिकोट्र निरूपा- 
घिक-स वेमान्य-वागि नडसिकाणए्डु बरुवन्ते तालुकु मजकूर 
आमीलग सन्नदु अप्पगा-काडिसिधीतासि सदरि सन्नदिन मरे 
यी-मूरू-मासगत्त यज्ले चतुर्स्स!मा-वत्लगण गे बइलु मन-हण 
कंम्पु-नलु लप्पिन मौत योचलु-पैरू पुर बरगं येरू-कागिक नामस- 


रे २ नगर मे के श्रवशिष्ट लेख 


काणिकं गुरु-काणिक काणिऊ बेडिके कब्बिगद पाम्मु आले- 
पाम्मु इृष्टि-पाम्मु सार्ग-करगपडि सुड्डः पाम्मु जाति-कूट समया- 
चार हुल्लु दण चरादाय हारादाय सींगे मटड्डि पतड़ पोप्पन्नि 
गिड-गावलु ब्राह्मण-निवेशन शूद्र-निवेशन से।प्यिन ताट तिप्पे- 
हल्ल ओरगन्ध हारताद मर वलि फल्-वृक्षत मदिऋू मुन्ताद आ- 
सकल स्वाम्यवन्नू रूद्दिसि कल्लुत्ता अ्रण बेलगुल-प्रामदल्त्ति 
नेरेयुव मनन्‍्मे-सुड्डूद हट, वलियन्न॒ तेग दुकंहलुत्ता या-रेवजिनल्लि 
देवर संबेगे उपयोग-माडिकंल्लुत्ता वरुवदु यी-म्रामगलल्लि 
दोसदागि कंरे कट्टर क'ल्ये अश मुन्तागि कट्रिसि बाजे-बाबु 
मुन्तागि याव वाविनल्नि यनु हंच्चु हुट्ू वि माडि-कंण्डाग्यू 
सदरि देवर सेंवे मुन्त!हकक॑ उप्योग-माडिक ल्लुवदु यम्बदारि 
श्रवगा बेल्गुलद चारुकीत्ति-पण्डिताचार मठक्झ आ्रेय-सगात्र 
आश्वल्लायन-पृत्र ऋक-शाखानुवत्ति-गल्लाद यिम्मडि-कृष्णगज 
वडयरवर पीत्रराद चामराज-बडेयरबर पुत्रराद श्रीमत्ममम्त- 
भूमण्डल-मण्डनायमान - निखिल - देशावतंस- कर्नाटक - जनपद- 
सम्पदधिष्ठा नभूत-श्रो मनन्‍्म ही शू र- महा संस्थान-मध्य-द दी प्यमा नावि- 
कल - कल्लानिधि - कुल- क्रमागत-गाज- ज्षितियाल्-प्रमुख- निखिल - 
राजाधिरा ज-महाराज -चक्रत्ृति -मण्डलानुभूत-दिव्य-रह्न - लिंहा- 
सनारूढ़ श्रीमद्‌-राजाधिराज राज-परमेश्वर प्रौढ़-प्रताप।प्रतिम- 
वीर-नरपति विरुद्देन्तम्बरगण्ड लोकेक-ब्रीर यदु-कुल-पय:-पारा- 
वार-कलानिधि शद्भु-चक्राइुश-कुठार-मकर-मत्स्य-शरभ-साल्व- 
गण्डसेरुण्ड-घरणो-चर ह-हनूमद्ररुड-कण्ठो रवाद्यनक-शिरुदा ड्ि- 


नगर में के अवशिष्ट लेग्व ३६३ 


तराद महाोशूर श्रीकृष्णराज-नडयर वरू बलगुलद देवस्थान गलत 
पडितर दीपाराबने रथात्सव वष म्प्रत आगतक्क दाग-रोजि- 
केजसद वग्य सहा बरसि काटू स्वमान्य-प्राम-साघन सहि ॥ 
ख्रादित्यचन्दा व निला एनलस्न 
यीमू मिराप छदय यमव्य । 
अर राजिश उसे च सन्‍्ध्ये 
प्मश्त जानाति नरम्य बसे ।! ६ 
स्वदत्तादिंगुणं पुण्यं परदत्तानुपालने , 
परदन्ञापहारण म्वदरा नि्फल सवेन ॥ उ ॥ 
स्वद॒त्ता पत्रिका घात्रा पिदू दना सह्टादरो ! 
खन्यदत्ता तु माता स्थाद ८ता सृतमि परित्यजेत्‌ |८॥ 
स्वदत्तां परदत्तां ता या हरल कपुरधराम । 
पष्टि बप-लहस्राशि वष्टायां जायते क्ृमि: ॥ € ॥| 
मद्रंशज!: परमहद्दीपत्विशजा या 
ये भूमिपास्सततमुज्ज्यलघर्सीउत्ता: । 
मद्घमंमेच सतत पारंपाह्तर्यान्‍त 
तत्पादपद्ययुगलं शिरसा नमामि ॥ १० ॥| 
व तारीख ८ ने माह ञ्ागिष्ट सन्‌ १८३० ने यिसवि 
खत्त प्रर्मने सुबराय मुनशि हजूरु पुरनूरू सदरि अपशसशे-कोडि- 
सिरूव मेरिंग असलि-प्राम मूर दाखलि-प्राम यरअु करे वन्दु 
कटे मूरक्क सह जारि यिनामति सिवायि सालियाना कण्ठि- 
रायि वम्सैनरु-परुवतारु वरहालु व्याले बेरीजु उस्ल यी-पग्राम- 


ञ्द्द४ त्तगर में के अवशिष्ट लग्ब 


गल्नन्न निम्म हवालु-माडिकाएण्डु देवम्धानगल दीपाराधने पडितर 
बत्सव मुस्तागि निरुपाधिक-सर्वेमान्यवागि नडसि-काण्ड बरुवदु 
रुज़ श्रीकृष्ण ! 
( यहां मुहर छगी है ) 
[ इस सनद का भावार्थ लेख ने० ६४५ सें गिल हे ) 
४१५ (६ ३४४ ) 


मठ में म्ननन्तनाथ स्वामी की 
प्रभावलि की पीठ पर 


( शक्र सं८ 2४ <«&<प ) 
(अंथ और तामिल्ल ) 
श्रीमदनन्तनाथाय नम: 

अष्टासपद्यधिकात्मप्तशते/्तर-सहस्रकादुगुणिन । 
शालिवाहन-शक-नुप-संबेत्स रक॑ समायाते || १ ॥ 
एक्रान्नविशतियुतात्पच्च-शत-स दृस्र युग्मफऋादगुणिते ! 
श्री वद्धमान-जिनपति-मोज्ञगताबद च सब्जात | २॥ 
एक-न्यून-शतार्द्धा्प्रभवादि-गताबदक सहडुगिते। 
एवं प्रवर्तमाने नल-नामाब्दे समायाते |। ३ !! 
मीन मासि सिते पत्ते पर्णिमायान्तिथौं पुन; । 
अवाक्रुतशीति विख्यात-बेल्गुले नगरे बरे ॥| ४ ।। 
अण्डार-श्री -जैन-गेहे श्री-विद्दारोत्सवाय च्‌ ! 
अ्राजतजव-नाशाय स्व-स्वरूपी पल्ब्घये | ५ || 


नगर में के अ्रवशिष्ट लेख शभ्६५ 


श्रा चारुकी त्ति-गुरूराडन्तेवासिवमोयुष/म , 

मनारध-स मृद्ध/ सन्‍्मतिसागर-वर्णिनां । «६ !! 

धरणन्द्र शाब्रिणा शुम्भर्कुम्मकार्ण उपयुषा । 

अननन्‍्तनाथ-बिम्बो एयं स्थापितम्सन्प्रतिछितः ! $ || 
श्री-पच्च गुरुभ्या नम: । 


४३६ ( २४६ ) 


उसी मठ में गोम्मटेश्वर को 
गभावलि की पीठ पर 
( शक्त सं० १७८८ ) 
( प्रन् कद तामरऊर ) 
अ्ी श्रा-्गामटशाय नमः 
अशीत्यधिक-मप्त-शतेत्तर-स ह सतत डुशित- शालिवाहन- 
शक-बर्ष एकविशत्यधिऋ-पच्चशतेत्तर-द्विसशख-प्रमित-श्रीमहति 
महावीर-वद्धमान-तीत्थड्डर-मेक्षगताब्दे एकपच्ठाशदगुणित-प्रभ- 
बादि-पेवत्सरे-स लि प्रवतंमान-काह्नयुक्ति नाम-सेवत्ा र दक्षिणा- 
यने ग्रीष्मकाल आषाढ-शुक्र-पृर्ि मायां शुमतिथो श्रो-दक्षिण- 
काशी-निवि शेष-श्री मद्‌-बेल्गुल-भण्डार-श्रीजिन चैत्याक्षय. नित्य- 
पृजा-श्रोविहा रमहेत्स वा र्त्थ ओ्रीमचा रुकी च्ति पण्डिताचा य्ये- 
वय्याग्रान्तेवासि-श्री-सन्‍्म तलिसाग र-वर्णिनां भ्रभोष्ट-संसिद्धयत्थे 
आमदू-गामटेश्वर-स्वामि-प्रतिकृतिरियं. श्रोतव्जपरीमधिवसद्धयां 


३६४६ रूगर मर के अवशिष्ट क्लेस्त 
गापाक्ष-अपदन:थ-अवकःन्यां प्रतिष्ठापृ्वक॑ स्थापित ।। भद्दे 
भुयात्‌ .। 
8३9 ( ३५७ ) 
नवदेबताः मुक्त के प्रष्ठ भाग पर 
६ यन्थ ओझोर तामिस ) 
श्री श्नाघाहन शकोाब्दां: १७८० प्रभवादि गतावदा: 
प्‌: ले शल्लानिनर वाएइकयुन्डि सास संबत्यर य्राषाढ़ शुद्ध 
पूर्णिम-तिथि/घबल आमद बेलूलमर्ठात्तत श्रोमन नित्य पूजा 
सिमित्त ओम व्वण्गमप्ति प्रतिबिम्ममानदु तखनगरे पेरमाल 
अ्रावकराल सेस्वित्त रमर्ट ॥ बरद्धतां नित्य मडले | 


[ केल्युल २ मां मे हब पूदत के लिए तत् नगर ए पेदपाए 
रे पक # न अब रे 
श्रावक ने यह परगुफ्मेर्ट। *+ झसि उक्त निधि की अषिन का ! | 


डैइ्डे८ ( शेरप८ ) 


गशधघर मूत्ति के पृष्ठ भाग पर 
५ मन्‍्थ आर तासिल्ल ) 


वृुषभसन गणधरन भरतेश्वर चक्रवत्ति गौतमगणधरन श्रेणिक 
महामण्डलेश्वरन (+ जद में ) कलसदल्लिरुव पदुमैय्यन धर्म्मे ! 
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४३८ ( ३५७ ) 
पञ्नुपरसेष्टि म्रूत्ति पर 
( ग्रन्थ और तासिल ) 


बेलिगुल मटत्तुक्कु सन्‍नाको विल्‌ सिन्‍नु मुदलियार्‌ पेण्शादि 
पद्मावतियम्माल्‌ उभय॑ शुभ । 


[ मज्ञाकविल के सिल्नुमद्लियार_की भार्या पद्मावतियस्मानल 
न बेल्गुल्ट मठ को अपित की ] 


४४० ( ३६० ) 
चतुविशति तोर्यड्टरमूत्त के पृष्ठ भाग पर 
( प्रन्थ आर तामित्र ) 
स्वस्ति श्रो बेल्गुलमठम्य तच्चूरू-भ्रज्निकाधमे: 
8४४९ ( ३२६१९ ) 
खनन्ततीथंकर प्रभावलो के पष्ठणाग पर 


( ग्रन्थ और तामिल ) 


श्री शालिवाहन शकाब्दा; १७८० श्रोमत पश्चिमतीत्थे- 
कर मोक्षगताब्द: २५२१ प्रभवादिगताबद: ५१ लू शेल्ज्ानिन्र 
कालयुक्तिनामसंवत्स र श्याषाडशुद्धपूणिमातिथियित्ष श्रीमत्वे- 
ल्गुलनगरभण्डारजिनालयत्तिल झनन्तवृतेद्यापनानिमित्त श्री 
२४ 


श्द्द८ नगर में के अवशिष्ट लेख 
वृषभाद्यनन्ततीत्थेकरपर्यन्तचतुद शजिनप्रतिबिम्बमानदु. तज- 
नगर' शाक्तिर' अ्पप्पावु श्रावकराल शेखित्रत्त उभयं वद्धतां 
नित्यमड़ुलं ।! 

[ बेप्युढ नगर की भण्डार वस्ति में अनन्‍्तव्त के पूर्ण द्वोने पर 
वक्त तिथि का तम्ननगर के शत्तिरम्‌ अश्रप्पाउ श्रावक ने प्रथम चतु्देश 
तीरथेंकरों की मूत्तियाँ अर्पित की ।] 

४४२ ( ३६३ ) श्री चामुण्डरायन चस्तिय सीमे । 

४४३ ( ३६४ ) श्री नगर जिनालयद कंर । 

५४४ ( ३६५ ) श्रा चिकदेव राजन्द्रमदाख्खामियवरकल्याणि 

४४५ ( ३६६ ) खस्ति श्रोमन्मह्वामण्डलेश्वर त्रिभुवनसच्ल 

तलकाडुग।ण्ड भुजबलबीरगड़ विषए- 
वद्धन दे|य्सलदेवर  विजयराज्यमुत्तरा- 
त्तराभिवृद्धिप्रवद्ध सानमाचन्द्राक् . . . 


४४६ ( ३२६७ ) 


जक्किकट्टे के दक्षिण में एक चट्टान पर जिन- 
त्ति 
म्रत्ति के नोचे 
श्रोमत्परम-गस्भी र-स्याद्वा दामाघ-लाब्छलने । 
जीयालैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ 


श्रो झूज्षस हद देशियगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्र-सिद्धान्त- 
देवर गुडि दण्डनायक-ाधड्वराजनत्तिगं दण्डनायक-बे।प्पदेवन 
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तायि जक्कमव्वे मोक्ष-तिततकमं नान्तु नाम्बर नयणद-देवर 
माडिसि प्रतिष्ठेय माडिसिदरु मड़ुल्लमहा श्रो श्री । 

४४७ ( ३६८ ) स्वस्ति श्रोमत्युभचन्द्रसिद्धान्तिदेवर 
गुड़ड श्रोमनु महाप्रचण्डदण्डलायक गड़- 
पय्यगल्त्तिंग शुभचन्द्र देवर गुड़ि जफि- 
मव्वे केरेय कट्टिसि नयणन्द देवर माडि- 
सिदरु मड्ुलमहा श्रो श्री ॥ 

४४८ ( ३६७ ) पुट्सामि चैन्नगन कालद माग । 

४४७८ ( ३७० ) चैन्नणन कोलद माग । 

४५० ( ३७१ ) पुटसामि सट्टर मग चेन्नणन हालुगाल । 

४५१ ( ३७२ ) चेन्नणन अ्रम्ृतकाल । 

४५० ( ३७३ ) चेन्नणन गड्ढ बावनी काल । 

४५३ ( ३७४ ) श्रो पुट्डसामि सट्टर मकल्ु चिकशणन तम्म 
चैन्नगन भदि-ततंद कोल जय जया । 

४५४४ ( ३७६ ) श्रो गाम्मट देवर भ्रष्ट विधाच्चनेग, .. हविरिय 
.-यिकूल्न ...... द...लजन कथिकन्तिय 
..-ज बिट्ट दत्तिय श्ीमन्महा. . .चाय्येरु 
हिरिय. नयकौत्ति-देवर चिकनय- 
क्ीत्ति देवरु भ्राचन्द्राकंता रंबरं सलिसु- 
त्तिहरु मड्खमहा श्रो श्रो श्री झ्षयसंपत्सरद 
चैत सुद्ध ७ भ्रा। श्रीमन्‍्महामण्डलाचाटयेरु 
द्विरियनयफीत्तिदेवर सिष्यरु चन्द्रदेवर 


३७० नगर मे के श्रवशिष्ट लेख 


सुताल्यद चतुब्वि शतीथेकरिगे, ... ..रिय 
कथ्यल्ु सासनद सारिगे...... 

[ यह लेख अधूरा हैं । इसके ऊपर और नीचे का भाग बिलकुल 
ही घिस गया है । लेख में चतुर्वि शति ताधकरों की श्रष्टविघ पूजन के 
ब्रिए उक्त तिथि के। कुछ भूमि के दान का उल्लेग्व है। इस दान को 
ज्येष्ठ नयकीत्ति और टघु नयकीत्ति आजन्द्राकंतार नियत रक्खर । ] 


४५४ ( ४८० ) 
मठ में वद्धंमान स्वामी की ग्रभावली के पृष्ठ भाग पर 
( ग्रंथ '्बैर तामिल ) 
श्रीवद्धमानायनम. । शालीवाइन शकाब्दः १७८० श्री- 
मत्पश्रिमतीथंदूरमे।क्षगताब्द: २५२१ प्रभवादिगताब्द: ५१ लू 
शेल्लानिनर कालयुक्ति नाम संवध्सर ब्याषाढ़ शुद्ध पृूणिमा तिथि- 
यिल्‌ श्रीमद्‌ बेल्गुमठत्तिल्‌ नित्यपूजा-निमित्तमाग श्री सन्‍्मति- 
सागरवणिगलुदेय अभीष्टसिद्धपर्त्थ श्रीवीर-बद्ध मान स्वामिप्रति- 
बिम्ब कब्बिदेश शेण्णियम्बाक्क खप्पासामियाल सैखित्त उभय॑ 
एघता नित्यमडूल ।| 
४४६ ( ४८१ ) 
न्द्रनाथस्वामी की प्रभावली पर 
( ग्रंथलिपि में ) 
( शक सं० १७७८ ) 
श्री चन्द्रनाआय नमः !! 
भ्रष्टा-सप्रत्यधिकात्स प्त-शतेत्तर-स हखकादगुणिते । 


नगर मे क॑ श्वशिष्ट लेख ३७१ 


शालीवाहन-शकनृ प-संवत्म रक॑ समायाते ॥ १ || 
एकाजन्न-विंशति-युतात्पच्यशतस हस्रयुग्मका द गुणिते । 
श्री-वद्ध मान-जिनपति-मेज्ञ-गताबई च सब्जाते ॥ २ | 
एकन्यूनशतार्धात्मभवादिगताब्दके च संगुणिते । 
एवं प्रवप्तमाने नल्नासाब्दे समायाते ॥ ३ ॥ 
मौने मासि सिते पन्षे पूर्णि मायान्तिथौ पुनः ! 
अवाक-काशी तिविख्यात-बेल्गुल नगरे मठे ॥ ४ । 
श्री चारुकी त्ति-गुरुराडन्तेवासित्व' इंयुपां | 
मनेरध-समद्रय॑ सन्‍्मतिसागर-वर्णिनां ॥ ५ ॥ 
कुम्भकाण-पुरस्था श्रो-नेक्क्रा श्रावज्ञी शुभ! ! 
स्थापयामास सह्ठिम्बं चन्द्रनाथ-जिनेशिन: || ६ | 
प्रतिष्ठा-पूरवकन्नित्य-पूजाये म्वेपलब्धये । 
पशभ्च-संसार-ऋान्तार-दहनाय शिवाय च || ७ ॥ 
भद्रें भूयात्‌ । 
४५७ ( ४८२ ) 
नेमिनाथस्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर 
( भ्न्ध भक्तरों में ) 
( शक सं० १७७८ ) 
श्री नेमिनाथाय नमः । 
अ्ष्टासप्रत्यधिकात्सप्तशतेत्तरसहस््रकाड_ग़िते | 
शाल्लीवाहनशकनृपसंवत्सरक समायाते ॥ १ || 


३७२ नगर में क॑ अवशिष्ट लेख 


एकान्नविंशतियुतात्प ्वशतस हस्रयुग्मका तू शिते । 
श्रीवद्धमा नजिनपतिमे।ज्षगताव्दे च सजाते | २ || 
एकन्यूनशताद्/ाट्प्र भवादिगताब्दक च सहन णिते। 
एवं प्रवरत्तमाने नल्लनामाच्दे समायाते ॥ ३ ॥ 
मीन मासि सिले पक्षे पौशंमास्यान्तिथी पुनः । 
अ्रवाक काशीतिविख्यातलेल्गुले नगरे बरे | ४ ॥ 
भण्डारश्री जैनगंहे श्रीविहारोत्सवाय च | 
अ्रनस्तभवदावाग्नोशभनाय शिवाय च ॥ ५ ॥। 
श्रोचारुकी त्ति गुरुराडन्तेवा सित्वमीयुषां । 
मनारथसमद्धाोँ सन्‍मतिसागरवर्णिनां | ६ ॥ 
शात्तण्नश्रेष्टिना शुम्भल्कुम्भकाशसुपेयुपा । 
श्रीममिनाथबिम्बो एयं स्थापितस्स प्रतिष्ठित: || ७ ॥। 
४४८ ( ४८३ ) 


पशण्डित दौबलिशार्बि के चर शान्ति- 
नाथ मूत्ति के पृष्ठभाग पर 
( नागरी श्रक्षरों में ) 

स॑ १५५७६ व० शा० १४४९प्र० कर प्र० कु० सहित पौ० 
मासे श्रोड्स ० ज्ञा० सोनीसीहा भार्या धम्मांई नाम्ना पुत्र सो 
सिद्दारीया श्रेयाह । वि...सासे० शु० प० ६ सोमे श्रो 
शीतल्तनाथ बिम्बं कारितं । प्र० श्री० बृ० त० पाप । श्रीधि- 
खसामुस्कृरिमि: । 


नगर में के अवशिष्ट ल्लेख ३७३ 
४५४ ( ४८४ ) 
गरगटे विजयराज्यय्य के घर जिनसूर्ति 
के पाद पीठ पर 
श्रोमद्‌ देबणन्दि भट्टारकर गुड़ि मालब्बे कडसतवादिय 
तीत्थेद बसदिग कं(ट्रल 
४४० ( ४८४ ) 
गरगट्टे चन्द्रय्य के घर जिनमृत्ति के 
पादपीठ पर 
श्रीमत्कण्नब॑ कन्तियर कल्लसतवादिय तीत्थेद बस- 
दिगे कार 
४६१ ( ४८६ » सस्लिषशा । ४६२ ( ४८७ ) वीरण्न । 
४६३ ६ ४८८ ) चिकशणन तम्म चेन्नशन काल । 
४६४ ( ४८७ ) पुटसासि चेन्नणन मण्टप कंल्ल ताट । 
४६५ ( ४४० ) चिक्रणन त...... चैन्नशन काल ! 
४६६ ( ४८३ ) हालोरति | 
४६७ ( ४८४ ) श्रोजिननाथ पुरद सीम॑ । 
४६८ ( ५०० ) 
सठ के दायीं श्रोर तेरिन मण्डप सें रथ पर 
शालिवाहन शक ९८०२ ने विक्रमनामसंवत्सरद माघ 
शुद्ध ५ ल्‍ल॒ वौराजेन्द्रप्याटेयल्लू इरुव रायण्नशेट्र भ्रत्तिगे जिन्न- 
मन शेवत्त । 
[ बीर राजेन्द्रप्याटे के रायण्नसेट्टि की भावज ने प्रदान किया ] 


३७४ स्रासपास के प्रामों के अवशिष्ट लेख 


अवशणवेल्गुल के श्रासपास के ग्रामों के शिलालेख । 
जिननाथपुर के लेख 
४६८ ( ३७८ ) 
शान्तोश्वर बस्ती के द्वार पर 
सखस्ति आजगनज, ,.बलिय पुनकालर मर्ग जूनिकवन तम्म॑ 
चोल पेम्मैडियर सरुलारद गण्ड, .,सावितरदव, ..स. ..मुग 
अप रि......छ......लरनडि, ,,र कादि कान्दुजाल्ल, . .न्द्र 
गड्डर बीडिन उर कचेयर भु ..सेमर सुरिगेक्ष कन्नगमेनितु रि... 
यिसि जसक्के कबन्दद नि. ..तन्न साम्मक्कल्ु. . .यसु'' 'सिडिल_ 
त...मल्‌ तुलिद, . .गेकान्त...... गालू मरि मत्तलेड्ुर श्रन्द 


गड़र प...... जिनतीत्थैद बा. . .ल्तल-पअग्रगण्यनु, ..ड् 
चोलक्न-त , ..पडवरिगे ॥ ...सन्‍दनाग,...... निलेगजन, . .ल्द्त 
«हु यवनलप चन्दम ,..... गे दागि...... यदि जिन- 
पूजेयनेय्द माडिदं ॥...लगचित्र ..... तनग. .. .. बिद...... 
लस...... न ..दि महसनन्‍्यसनं गय्यनिप्प,. .तन्न, दिन बर- 
नरय...त सन्नु... 

शक श्रमरिद बेस काम सलं..... रद सनन्‍्यासनदि 
हल दिरम......म...प नेट्रन्दवदि ,..सड्ुः नि. . .जविल्ले ... 
बलंह ...गाविगलात्म यंन्तल्न चित्त. ..कुडेदेयनिरि...... माद.., 
४०६५४४तिंदे, ५३५६ 


आासपास कं प्रार्मां के ध्रवशिष्ट लेख 308 4 


[ इस अत्यन्त हटे हुए लेख के प्रथम भाग में चोट और गड् के 
नरेशों के बीच घोर युद्ध का और पघन्तिप भाग में किसी के समाधि- 
मरण का उल्लेख है ] 


प्र्७८ (्‌ बज ) 


उसी बस्ती के रड्मण्डप सें रक स्तम्भ पर 
श्री शुभमस्तु । 

स्वस्ति सद्भुदूय शालिवाइन सक वरुस १५५३ प्रज्ञात्पत्य 
संब॒त्सरद पाल्युण सुध ३ लु कम्ममेन्य ले[हित गात्रद नले 
सलि संट्वि मग पालेद पदुमण्णानु यि-बस्ति प्रतिष्टे जीवोदार 
माडिदरू मडुल महा श्रा श्रा श्री 

[उक्त तिथि का इम्ममेन्य लोहितगोन्र के लल्मलिसेट्टि के पृन्न 
पालेद पदुमयण्ण ने इस बम्ति का जीखांद्वार कराया | ' 

४७१ ६ ३८० ) 


शान्तोीश्वर बस्ति में शान्तोश्वर की पीठिका पर 
खस्ति श्री म्ूलसट्ड-देशियगण-पोस्तकगच्छद कोण्डकुन्दा- 
न्‍्त्र4 कोल्लापुरद सावन्तन बस दिय प्रतिबद्धद श्री-माचनन्दि- 
सिद्धान्त-देवर शिष्यरु शुभचन्द्र-त्रेविद्-दवर शिष्यरप्प साग- 
रणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधैक-बान्धव श्रोकरणद रेचिमय्य- 
दण्डनायकरु शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेय माहिधारा-पृव्वंक को ट्ररु 
४७२ ( ३८१ ) सद्गम देवन काडगिय मे 
४७३ ( ३८२ ) श्रोमतु चिकालये।गिगलु मठ मोदत्वो- 


३७६ श्रासपास के ग्रामों क॑ श्रवशिष्ट लेख 


लिदंरु श्री मलस ट्रूद ध्रभयदेवरू नाम... 
दे तम्मुक्षिपदव, ..र इद |) 


४७४ ( ३८४ ) खत्ति श्री विजयाभ्युदय शालिवाहन 
शक वरुष ९८९२ नय विरोधि नाम 
सवत्सरद वशाख बहुल पश्चमियल्लु 
श्रोमद बैल्गुल निवासियागिद मेरुगिरि 
गोत्रज़राद श्रो बुजबलैग्यनवरिगे निश्रेय 
सुखाभ्युदय प्राप्त्यथे-बरागि प्रतिष्ठेय' 
माडिसिदं | 

[ यह लेख अरशाछ बस्ति की प्रतिमा पर है | 
४७५४ ( १८५ ) 
जिननाथपुर में तालाब के निकट एक चट्टान पर 


साधारण-संत्रत्सरद श्रावण सु १ ।आ ' श्रीमन्महाम- 
«० हु त्ति ल्‍( 
ण्डलाचाय्यरु. राज-गुरुगलुमप्प हिरिय-नयकी त्ति-देवर 
हु ९. £5. 
शिष्यरु नय क्री त्ति-देवरु तम्म गुरुगलु बेक्कनल्ु माडिसिद बस- 
दिय चेन्न-पारिश्वदवर प्रष्ट-विधाचनेगे हिरिय-जक्कियंवेय-केरेय 
हिन्दण ननन्‍्दन-बनदोीलगे गदे सलगे ख २, ,.व्व॑ंक माडिकंट्ररु 
मड़ल-महा श्रो श्री श्री ॥ 
[ उक्त निधि को महः्मण्डलाचार्थ्य राजगुरु हिरिय नयकीसिंदेव के 


शिष्य नयकीत्तिदेव न अपने गुरु वेक्क की बनवाई हुई वस्ति के चेन्न- 
पाश्येदेंव की अषदिधय पूजन के लिए उक्त भ्मि का दान दिया ! 


अ्रासपास कं ग्रामों क॑ अवशिष्ट लेख ३७७ 


४७७ ( ३८६ ) 
उसी ग्राम में एक चट्टान पर 
की मर सि......श्रो......भन गिरे. माडि 
«४ दत्नतिय. ... ,. मुनिराजरिन्द ... ...विलु ,... . .भरदिन्द 


समाधि. ..मुं_नाडं प्रभु त्रातमुं | 
नेरदिन्तल्लरूमिह काट्टरमन्ताम्भोराशियुं मेरु भू- 
धरमुं चन्द्रनुमक्क्न वघुधेयूं निल्वन्नेग सल्विन )। १ ॥ 
इन्त्‌ ई-धर्मम॑ किडिसिदवरू गद्गय तड्यिलेक्काटिमुनीन्द्रर' 
कविललेयुं त्राह्मणरुम कान्द त्रह्मात्तवलु हेहरू | 
[ इस टूटे हुए लेख से क्रिसी दान का उल्लेख है जिसके विच्छेद 
से गज्ला के तीर पर सात करोड़ ऋषियों, कपित्टा गोौशों ओर आह्मणों 
की हत्या का पाप होगा ] 
४७७ ( ३८७ ) श्रीमतु सिंह ग्यप नायकर कामरन निरू- 
[काल्ले गौड़ की भूमि में। पदिन्द बेक्कन गुरुवप सेवपनेलगाद 
प्रभुगल॒चामुण्डरायन बस्तिगे समपिंसिद 
सीमे श्रो । 
[सिद्ग्यप नायक की आज्ञा से बेक्न के गुरुवप सावप आदि प्रभुश्रों” 
ने यह भूमि चामुण्डराय बम्नि का श्रपेण की । ] 
४2७८ ( 3८८ ) श्रीविषएवर्घन + देवर हिरियदण्डनायक 
गड्जपय्य स्वामिद्रोह घरद्ट श्रीबेहुगुलद 


इ््ड्८ आसपास कं प्रामों के अवशिष्ट लेख 
तीत्तदलु जिननाथ-पुरवमाडि य. , .स्तवस 
2022 रदलु. ... ..ह-घरट्टसम्ब कालग, . , 
जगलवाडिद ...... विधएवड्धेन देवर... 
का परिहार | द्रोहघरट्र-नेच्च कालु | 
[ इस टूटे हुए लेख में विष्ण॒वद्धंन नरेश के प्रधान दण्डनायक 
गल्ञपय्य द्वारा बेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराये जाने का उल्लेख है ] 
४७< ( इप ) 
जिननाथपुर में शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमेात्तर 
की ओर रुक खेत में समाधिमण्डप पर 


( शक्र सं० ११३६ ) 
आओ नम: सिद्धेभ्य: । 
स्वस्ति श्रीमन्‍न्महामण्डल्ाचाय्येर राज-गुरुगलेनिप बलि- 
कुम्बद ओरो-नेमिचन्द्र-पंडितदेवरेन्तप्परेने ॥ 
चूत | 
परमजिनेश्वरागम-विचार-विशारदनात्मस दगुययो- 
त्कर-परिपूण्न॑नुन्नत-सुखात्थि विनेय-जनोत्पक्त-प्रियं । 
निरुपम-नित्यक्रीत्ति-धवलीकृत . .. ..नेन्दु ल्लोकमा- 
दरिपुदुसूरि. . .निधि चन्द्रमन मुनि-नंभिचन्द्रनु | 
झ्रवर प्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्बवालचन्द्र-देवर तनयन स्वरूप- 
निरूप............ नन्‍्तण्यन. वाग्विल्लासवार्पप,..... 


आसपास के प्रामों क॑ भ्रवशिष्ट लेख ३७< 


तण्णन सच्चरित्र...... गदालु ॥ जन-जिन-मणि.. निहा 
...के......नियत्रे...न रूप-यौवन-गुणसम्पत्तियिन्दात 
वत्तिगु...... भुवन-भूषण-बालचन्द्र...रुहक छा गद्य 
, .-अहल्ल-चदु. .....गजराज. .....तीज्र-ज्वरो. .. कक्कश: 
प्रतिका. ..रिय, . .सक-वष द ११३६ नेय श्रीमुखसंवत्स- 
रद कात्तिक शुद्ध प्रसो । प्रभात-समयदोलसन्‍्यस न- 
समनित्रत || 
क्न्द । 


पत्च-नमस्कार सन 
सआ्वलिसदन्ताप्पुदु सकल... 


. ..तदु,,.. . .गरुह 
४022 र दिविज-बधुग वल्लभनादं ॥ 
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...य यल्लरु' ॥ अन्तु...देवर धि...यर दहन-स्तानदेल 
परोक्ष. .. निमित्ततागि बैेराजनि माडिसिद बालचन्द्र 
देवर मग...न शिक्षञाकूट ॥ भात,..... शी८क्न-ब्रत, . . 
गुण......द विभव...... भूतलदेक्ष_ कालब्बेये सीतेगे 
रुग्मिणिंग रतिगे सरि दार सम ...... वेनिसिदा-मदहासति 
क्षयि..... . सानमनरिदे. ........ भाव-संवत्स रद जेष्ट- 
ब्‌ । द्वि। निशान्तदेल सल्लेखन-विधियिं समाधिय पडेदु 
स्व्ा-प्राप्तयादलु ।। श्रीशान्तित्ताथाय. .. ॥ 


शे८० आसपास के ग्रामों क॑ अवशिष्ट लेख 


[इस हे हुए लेख में बेलिकुम्ब के महामण्डल्शाचाय नेमिचन्द्र 
पण्डित देव के प्रिय शिष्प्र व बालचन्द्रदेव के तनय के उक्त तिधि का 
समाधिमरण का उल्लख है । उनकी श्मशानभूमि पर यह शिल्टाकूट 
बनवाया गया । लेख के अश्रन्तिम भाग में साध्वी कालब्बरे के सपमराधि- 


मरणा का उल्लेख है !]) 
जिन्नेनहल्लिग्राम के लेख 


४८० ( ३€० ) श्रा शकव॒च १५८६ प्रमादी च संवत्स- 
रद वेशाख बहुल ११ य्नि समुद्रादीभ्वर 
स्वामियत्रर निलद्यसमाराधन नित्यात्सह 
काल्ताट मण्टपद सेवेगे पुटसामि सेट्रियर 
मग चेन्नणनु बिट्ट जिन्नयन हजक्लिय श्राम 
मड्ल महा श्री श्री ओ | 

[ उक्त तिथि को पुटप्षामि के पुत्र चेन्नण ने समुद्रादीध्वर ( चन्द्र- 

नाथ ) खवामी के नित्य पूजनात्सव के व कुण्ड, उपयन और मण्डप 
की रक्षा के देेतु जिन्नयन हलछ्ि आम का दान किया ] 

४८१ ( ३४१ ) श्रो चामुण्डरायन बस्तिय सीमे ।। श्री 


हालुमत्तिगट्ट थाम के लेख 
४पर ( ३४२ ) रुस,,.... विक...... वरु, . .सद्ूण्नगे 
कीडगि तेट. ..... दा खिला ससन . .... . 


झासपातस क ग्रार्मां के झवशशिष्ट लेखन इ्पश 


चिकसइूण. ..प्र...न बरकाट काडग., . . 
तह न ला समन भड्गठल महा श्री श्री । 
[इस टूटे हुए लेख में एक उद्यान के दान का उल्लेख है ] 
४८३ ( ३२<३ ) द...... य-नायक्रन सर मादेय नायक 
माडिसिद नन्दि 
[मादेय नायक न नन्दि निर्माण कराई | 


कण्ठीरायपुर ग्राम के लेख 


४८७४ ( ३७५ ) श्रीमतु पणिडतदेवरूण्ल गुड गछ बेल- 
गुलद नाड चेनण-गाण्डन मग नागगाण्ड 
सुत्तगदहे।न्र...लिय कह्नगेण्ड बैर गाण्ड- 
नालगाद गैड़गलु मड़ायि माडिसिद बस्तिग 
काट्ू वोड्र कट्टेय गई बदल यि-पम्मं् 
तपिदवरु बारणासियलु... देख्रकपिलेय 
कोन्द पापक हा ह. ..... ल-महा श्री श्री श्री। 

[ पण्डितद्व के उक्त शिप्यों ने महृायि की बनवाई हुईं बसम्ति को 

चहडुरकोई की भूमि प्रदान की । जा काई इस दान का बविच्छेद करे उसे 
बसारस में एक हजार कपित्ठा गाओं की हत्या का पाप हे। । ] 

४८५४ ( ३४६ ) श्री चामुण्डरायन बस्ति सीम । 


८२ क्रासपास क॑ ग्रामां क॑ श्रवशिष्ट लेख 


साणेन हज्लिग्राम के लेख 
४८६ ( रे5८७ ) 
(शक सं० १०४१ ) 


श्रोमत्परम-गम्भी र- स्याद्रादा मा घ-लाव्छने । 
जीयात्त्रोलेक्यनाथस्य शासने जिन-शासने )। १ ॥। 
भट्रमम्तुजिनशास नाय सम्पद्यताम्प्रतिविधान-हँतवे । 

अन्यवादि-मद-ह स्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ 
नम: सिद्ध भय: ।। नमे। वीततरागाय ॥ नमे अ्रुहन्ताण ॥ 

खरित श्रो-कोण्डकुन्दारूये विख्याते देशिक गण । 

सिंहणन्दि-मुनीन्द्रम्य गड्ढ-राज्य-विनिम्मित ॥ ३ ॥ 

! आगे लेख की € से ५० पंक्ति नह गड्जराज का वही वर्णन 
है जो लेख ने 8० । २४० ) के तीसरे पद्म से आगे १७ वे पद्म तक 
पाया जाता है । ] 

स्वस्ति समधिगत पत्थमहाशब्द..... .नूम्मंडि धन्यनल्ते 
॥ १५ ॥! 
इससे आआगें--- 

अन्तु बेडिकाण्डु श्री पाश्वदवर पूजेग कुक्कुटेश्वर-देवग्ग 
बिटर सक-वर्ष ९०४१ नेय विलस्बि-संवत्सरद फाल्गुण- 
शुद्ध दसमि ब्रहवारदन्दु शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर काल 
कष्चि विदृ-दत्ििय गोविन्दवाडिगं मूडण-सीमे इशाज्ञ-दिशेय 
एरेय को... लेएण्टिगेरेय निरुह क्रेल्‍्लहनहल्लिग होद बट्टेय 


शझरासपास कं ग्रार्मो के अ्रवशिष्ट लेख श्प३्‌ 


दिव्वेय सारण हुलुमाडिय गडि तेड्लु अहनहतन्लियिन्दा,.. 
मदिपुरक्क हिरिय-देवर बेट्रक्क होद हंडबट्रेय गडि हडुवलु 
हिरिय, ..हल्‍्ल नजुगेरे बेक्क्ननिप...ब्रड़कलु॒गड़स मुद्रक्क 
चन्यद हड्डुवण दिण्नेयिं पडुवल्ु गडि यिन्‍्ती-चतुस्सीमेयं पृव्ि 
, . बककन. . नु प्रत्यधिवासद, ..पहडु...... गोस्सटपुरद पद्ण- 
सखवामि सल्लि संट्रियरु. ..सेट्रि गण्डनारायण-सेट्रियु. मुख्यव्राद 
नकर-समूहमुमिद्द _माडिद मर््यादे यिन्तीधम्मेम॑ प्रतिपालिसु- 
शग्गे महा-पुण्य अककुं | 

त्रत्त' ॥| 

प्रियदिन्दिन्तिदनयदे काब पुरुपग्गायु' महा-श्रीयुम- 

ककंयिद कायदे काय्व पापिगें कुरुक्षेत्रोव्वियेलु वारणा- 

शियाल्रेक्कादि-मुनीन्द्रर कविलेय बेदाह्यर कोनन्‍्दुदों- 
न्दयस साग्गुमेनुत्त सारिदपुदी-शैल्लाक्षर' सन्‍्ततं ॥ १६ ।! 
ब्रिरुद-रूवारि-मुख-तिलक  गुड़ाचारि खेडरिसिद ॥। 

[ इस लेख में लेख नं० 8० ( २७० ) के समान गड्शराज के 
कानेवर्णन के पश्चात्‌ उल्लेख है कि उन्होंने विध्णुवद्ध न नरेश से 
गोविन्दबाडि आम को पाकर उसे पाश्व देव और कुक्कुटेश्वर की पूजा 
के हेतु उक्त तिथि को शुभच द्व सिद्धान्त देव का पादगप्रचालन कर दान 
कर दिया । ज्ञो कोई इस दान का पालन करेगा वह दीर्घायु और 
वेभव सुख भोगेगा पर जे कोई इसका विच्छेद करेगा उसे कुरुलेन्र 
व बनारस मे सात करोड़ ऋषियों, कपिला गौश्ों व वेदज्ञ पण्डितों की 
हत्या का पाप होगा । लेख को गल्लाचारि ने उत्कीण किया है। ] 


४८७ ( ३<८ ) ...रिसिदेवरग बिट्र दत्तिय गद्ढेय,..... 


३८७ धभ्रासपास कं ग्रामों क॑ अवशिष्ट छेख 


ऋडेत्ति कवि सेटियु. मडना बिट गदे 
सल्वगें ओन्‍्दु कालग। 

[ इसमें कवि सेट्टि के कुछ भूमि के दान का उल्लेख हैं ] 

४८८ ( ३€८ ) श्रो वुषभखामि 

( खण्डित मृत्ति के पादपीठ पर ) 

ध्रष ( ४०० ) श्रो सूलसड्भद देशिगणद पोस्तक गच्छद 
श्री सुभचनद्र सिद्धान्त देवर गुड़ि ज- 
क्कियव्वे दण्डनायकिति साहलि...... 
« देवग्गे प्रतिष्टथ/। माडि जक्कियबे... 
.- डर मग पयमगद स...... चुनरय 

, -दवाडिय...... यल्रु सल्लगे बदले 

काछ्षणं ५ गोविन्द-पडिय काक्षग २ 
बेंदले ऋण्डुग | 

[ शुभचन्द्र सिद्धाल्तदेव की शिप्या जक्कियब्त्रे न मृत्ति की स्थापना 


कराई ओर गोविन्द वाडि की उक्त भूमि अपेश की । ) 


सुण्डहल्लिग्राम का लेख 
४€० ( ४०७ ) 


का संवत्सरद माग्गशिर शु १० अहवार 
& 

पल न्‍्महामण्डलाचाय्य रु नेमिचन्द्र 

पण्लितिदेवरु ,..... पट्टणखामि नागदेव 

देग्गडेवु' केध्यगौडनु न मग सार 


झासपास क॑ ग्राममों क॑ अ्रवशिष्ट लेख श्प्ण्‌ 


गौड करंय कट्टिदनल्वेयेन्दु रत... 
हारिसुवुदिल्त ता तेस्व श्रय्दु हणाविन 
दे।... ...बेदले इडुवण मुत्तिरि सीमे 
ग्रातन म. ..... पय्यन्त सलुतन्तागि 
कोट पतले प्रलिहिदव कविलेय कंन्द || 
[ यह लेख कुछ भूमि का पट्टा हैं। इसमे महामण्डलछचार्य्य 
सम्रिचन्द्र पण्डित देव का उल्लेख करके कहा गया है कि मारगोंड न एक 
सालाब बनाया: इसके व्टिए नायदेव हेग्गड़े अर केश्रुग्रोंड न उसे सदा 
के लिए उक्त भूमि का पट्टा दे दिया । ] 


बेक्ुय्राम में बस्तो के सन्‍्मुख एक पाषाण पर 
( शक्र सें० १०5४ ) 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्रादामाघकहा5छने | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासने || १ ॥ 
श्रीकान्तापीनवत्षो रुदगिरिशिखरे(ज्ज़म्ममार्न विशाल 
लेकीश्त्तापलो पप्रवण विलसितं वीरविद्विड महीपा- 
नेकव्यामुक्तत जो बनबहु लितोयद गुणस्तो ममुक्ता- 
नीक॑ निष्कण्टक॑ निश्चलमेनलेस गु हे|य्घलक्षत्र- 
वंश ॥| २ ॥ 


अ्रदराल्मीक्तिकदन्ते पुट्टिदनिलापालौघचूडामणि- 
त्वदिनुद्यद्गुणशामेयिं स्वरुचियि सदषृत्तराराजित- 


ड््प्द आसपास के ग्रार्मो के श्रवशिष्ट लेख 


त्वदिनत्युन्ननज्ञातियिं सममेनल्स ड्र/मरड्जगप्रदाल 
मदवद्वैरिकुलप्रतापिविनयादित्य घराधीश्वरं ॥३॥ 
क || विनयादित्यन तनय॑ 
जननुतन सरेयड्भभूभुज तत्तनुज | 
विनुत' बि्णशुट॒पालं 
मनस्वि तदपत्यं नेग... नरसिंह ॥ ४ ॥ 
बृ ॥ नतनरपालजाल्क विशाह्नविजुम्मितबालभासुरे- 
ड्ततिल ....... . गलनाइवरड्ुरामन्‌- 
ज्जितनिजपुण्यपुलबलसाधितसब्ब......... 
. ...»»---महोन्नतिकयिन्देसेद नरसि ह भूभुज ॥ ५ ॥ 
क ।। आ-नरसि हनपाड़ु 
भूनुत पद्रमहदेवि तत्सतियादत्त_। 
मानिनिय झचल देविये _ 
दानगुगारू्यातकल्पल्लतेब्रोज्ष_ ्रा...... ॥ ६ ॥ 
व्‌ | ललनालीलेगे मुन्नवेन्तु मदने पुट्टिहना-विपएु॒ग 
वि्लसच्छो वधुविज्भुवन्त नरसिंहत्तोशिपाल्नड्रव_ शए- 
चलदेविप्रियेगं परात्थेचरितं पुण्याधिकं पुृट्टियं 
बलवट्वैरिकुल्लान्तक॑ जयभुरज बल्लाल भूपालकं ।। ७ || 
गतलौल॑ लालनालम्बितवद्लभयोग्रज्वरं मूज्जेर' 
सन्धृतशूल' गैलनड्रीकृतक्ृशतरसम्पछ्नव पल्खव । 
प्रोज्कितचेल चेतलनादं कदनवदनदे।ल_ भेरियं पोण्से वी- 
राहितभूभृज्जालकालानछवतुलभुजं वीरबल्ालदेव' ॥८॥ 


श्रासपास के ग्राम के हमवशिष्ट लेख श्पज 


रिपुराजद्राजिसम्पत्स रसिरुह शरत्कालसम्पूण्णीचन्द्र 

रिपुभूषापारदीपप्रकरपटुतरादभूतभूरिप्रवात ' 

रिपुराजन्यौघ, . .खलसे।. ..... लेमप्रतापं 

रिपुप्रश्वीपालजाल कज्षुमितवमनिवं वीरबलुलदवब ॥>॥ 

स्वस्ति समधिगत पञ्चमदहाशव्द महामण्डलेश्वर' । द्वारावती- 
पुरवराधीश्वर । तुल॒वबलजलदविल्ञयानिल । दायाददुग्गं- 
दावामल |! पाण्व्यकुलकुलकुधरकुलिशदण्ड | गण्डभेरुण्ड 
मण्डलिकबेण्टेकार | चोल्कटकसूरेकार | सड्भामभीस । कल्ि- 
कालकाम | सकलवन्दिजनमनस्मन्तप्पण प्रवएतरवितरण विनोद | 
वासन्तिकादेवीलब्धवरप्रसादं | यादपकुत्ाप्वरद्य मणि । 
सण्डलिकचूडामणि | कदनप्रचण्ड । सलपरोज्न_गण्ड नामादि 
प्रशस्तिसह्ित' । श्रोमत्‌ चिभ्रुवनमल्न तलझाडु-केंगु-नड्डलि- 
ने।लम्बवाडि-बनवसे-हानुड्डलुगण्ड भुजबलवीरगड्ढप्रतापहे।- 
य्मल्बच्लालादेवरु दक्षिगमहीमण्डल््म दुष्टनिग्र ह-शिष्टप्रतिपालन- 
पृव्बंक सुखसड्डधाविनाददि दोरसमुद्रदेल राज्यं गंय्युत्तिरे ॥। 
तत्पितामहविष्णु भूपाल्पादपद्योपजीवि ॥ 

व ॥ नुते लेशकास्थिके माते रूढ जनकं श्रीयक्ष राज यशा- 
न्वित यी-पद्मलदेवि वल्लमे जगद्विख्यातपुण्याधिपं ! 
सुतनी-श्री नरसि हृदेवसचिवाधोश जिनाधोशनी- 
प्सित्दद॑ तनगन्दो्ड विदितने श्रीहुलुदण्डाधिपं !। १० ॥ 

क || जनकतनुजातेथिन्द 

बनजेड्रवबनितेयिन्दवग्गल्वेनिपल_ । 


श्पप झासपास के ग्राम के अवशिष्ट लेख 


जननुत पद्मलदेविय-- 
नून-पतिब्रतदिनसल चतुरतेयिन्द ।। ११ || 
तत्पुत्र | 
विनुत-नयकी त्ति-मुनिपद- 
वनरुह भट्ट: विदग्घवनिताडु । 
कनकाचलगुणतुड़ 
घनवैरिमदेभसिहनी-नरसि हूं || १२॥ 
स्वस्ति श्री मलसटनिलयमूलस्तम्भरु निरवद्यविद्यावष्टम्भरू 
देशियगश गजेन्द्रसान्द्रमदधारावभासरु । परसमयस मुत्पादित- 
सन्त्रामरे । पुस्तकगच्छलखच्छस रसीसरेाजविराजमानरु' | 
केण्ढकुन्दान्वयगगनदिवाकरर !। . गाम्भोय्यैरत्राकरर | 
तपस्श्री रुन्द्ररमप्प गुणभद्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर्‌ म्महामण्डल्ता 
चाय्ये नयकीत्ति सिद्धान्तदंवब्न्तप्परन्दर्ड ॥ 
व ॥ स्मरशब्राम्बुजदण्डचण्डमदवेतण्ड दयासिन्धु 
बन्धुरभूभृद्वरनुद्ध माहबहलास्भारासिकुम्माड्ूव । 
घरयाल्तां नेगर्द भयक्षयकर' लाभारिशोभाहर' 
स्थिरनी- श्री-नयकी त्तिदेबमुनिपं सिद्धान्तचक्रेश्वर ॥१३॥ 
तच्छिष्यर_॥ 


उरगेन्द्रक्षी रनीराकररजतगिरिश्रीसितच्छत्रगड़ा- 
हरहासैरावतेभस्फटिकवृषभशु भ्रा भ्रनी हा रहा रा - 
सरराजश्वेतपड्ूू रुदहत्तघरवा क्शह्लूहं सेन्दु कुन्दो- 


आसपास के ग्रार्मो के श्रवशिष्ट लेख ३ 


त्करच5चत्कीत्तिकात्त॑ बुधन्नविनुत . भानुकौत्ति- 
ब्रतीन्द्र ॥| १४ |! 


सिद्धान्तोद्धतवाद्धिव छ्नविधे। शुक्लैकपव्वेों द्रत- 
स्ताराणामधिपा जितस्मरशर: पारात्थ्येपारड्डत: । 

विख्याता नयकी त्ति देवमुनिपश्रो पादपद्मप्रिय- 

सम श्रीमान्भुवि भानुकीत्ति' सुनिपे जीयादपारावधि।।१५॥| 


शक वर्षद १०७५ नेय बिजयसंबत्सरद पाष्यबहुल 
चैतिमड्गलवारदन्दु उत्तरायणश सड्ढ न्तिय्षि भानुकीत्ति 
सिद्धान्त ढवरनथधिपतिगललागि माडि तदगुरुगनप्प नयकी त्ति - 
सिद्धान्तचक्रवत्ति गल्गेंघारापृन्ब॑क॑ साड़ि || 


वृ ॥ अचल्तषश्रायुतगेंपम्मटेशविशुगं श्री पश्वेदेवड़वु- 
द्व-चतुव्विशतितीत्थेकर्गवेस वी-सत्पूजेग॑ भागकं । 
रूचिरात्नोत्कगदानक मुद्दे बिट्र बेकनम्बूरनु- 
द्व-चरित्रं सले मेरुवुद्विनेगवी-बल्ञालभूपात्तमं ॥ १६ ॥ 
क्रमदि गे।म्मटतीत्थेपूजेगवशेषाहा रदानकवु- 
त्तमर” मुख्यरनागि माडि विदित श्री भानुकीर्तीश्र' । 
विमदर्जी-नयकी त्ति -देवयतिगाकस्पं सल्ल्थेकन 
सुमनस्क॑ विभुहुल्ल॒पं बिडिसिदद श्री वीरबल्ालनि' ॥१७॥ 


प्राम सीमे । ( यहाँ सीमा का वशोन है ) इदु बेक्कन 
चतुरक्षीमे ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा ( इत्यादि ) 


इ८० झासपास के ग्रा्मों के श्रवशिष्ट छेख 
[ चन्नरायपट्टन १४६ ] 


| लेख नं० १९४ के समान होय्घल्ट वंश के परिचय व वीरबल्लाल- 
देव के प्रतापवर्णन के पश्चाव बछाल नरश के दण्डाधिपति हुल्ल का 
परिचय हैं । हुल्ल यक्षराज ओर लोकाम्बिशे के पुत्र थे । उनको पत्नी 
का नाप पद्मलदेवी और पुत्र का नरसिंह सचिवाधीश था । हुल्ल जिन- 
पदुभक्त थे । इसके पश्चात्‌ कहा गया हैं कि उक्त तिथि को गुणभद्र के 
शिष्य नयकीत्ति के शिष्य भानुकीत्त बतीन्द्र को बल्ाल नरेश ने पार्श्य 
ओर चतुचि शतलि तीथकर के पूजन के इंतु मारूहछि आम का दान 
दिया । इसके कुछ पश्चात हुछप ने बल,ट्देव से वेकक ग्राम का भी 
दान दिलवाया । | 


ध्च्रे 


हले बेंल्गोल में धघवंस बस्ती के समीप 
रुक पाषाण पर 


( शक सं० १०१४ ) 


भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्मतां प्रतिविधानहंतवे । 

घअन्यवादिमदहस्तिमसखकरफाटनाय घटने पटीयसे || १ || 

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय-श्री-पृथ्बीवल्ल भ महाराजाधिराज पर- 
मंश्ररपरमभद्वारक सत्याश्रयकुलतिलक चालुक््याभरगा श्रामत्‌ 
जिभुवन-मलुदेवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवद्ध मानमाचन्द्रार्क 
सल्लुत्तमिरें तत्पादपद्मोपजीचि। समधिगतपथ्चमहाशब्द महा- 
मण्डलेश्वर ट्वारावतीपुरवराधोश्वर यादवकुल्ाम्बरद्य मणि 


आसपास के ग्रामा क॑ अ्रवशिष्ट लेख ३८१ 


सम्यक्तुचूडामणि मलपराल्गण्डाहनेकनामावलीसमाजलडुत अामत्‌ 
चिभुवनमज्ू-विनयादित्य-पोय्सलं । 
श्रोमद्यादवर्वशमण्डनमणि: क्षोणीशरक्षामणि- 
ल्लेच्मीहारमगिनेसश्वरशिर :प्रोत्तड्रशुम्भन्मणिः । 
जीयाज्नोतिपथक्षदप्पणमणिज्लोकिकचिन्तामणि: 
श्रोविष्शुव्विनयान्त्रिता गुणमणिस्सम्यक्तुचूडामणि: 
| तय 
एरेद मनुजडु सुरभू- 
मिरुह शर्णन्दतड़् कुलिशागार' , 
परवनितेगनिलतनेयं 
घुरदोल्पोणद ढ़ मित्त विनयादित्यं ॥ ३॥ 
रक्कस-पोय्सल्लनम्बा- 
रक्‍करमं बरेदु पटमनेत्तिदडिदिराल्‌ । 
लक्कद समलेक्कद सरु- 
वक्‍क॑ निन्‍्दपुवं समरसइ्डद्ृणदाल ॥। ४ ॥ 
बलिदडे मलेद्ड सत्तपर 
तलेयेल्बालिडुवनुदितमयरसबसदि । 
चलियद मल्तेयद सल्लपर 
तलेयाल्कैयिड्वनाडन विनयादित्यं | ५! 
आ-पौय्सलभूपड़ म- 
हीपात्षकुमारनिकरचूडारत्न । 


इधर घ्रासपास के ग्रामो के अ्रवशिष्ट लेख 


श्रीपति निजभुजविजय-म- 
ही पति जनियिसिदनदटन सरेयड्ड तप | ६ | 
वृत्त | अनुपमकीर्ति मूरनेय मारुति नाल्कनेयुप्रवद्धियय- 
देनेयस मुद्रमारनेय पूगशर्यलनेयुव्वेरशनेण 
टनेय कुल्लादियाम्भतनंयुद्रस मेवहस्ति पत्तेने- 
य निधानमूत्तियन पोल्ववरार सरेयद्भुदवन | ७ ॥ 
अरिपुरदाल्धगद्धगिलु धन्धगिलेम्बुदराति-भू... 
र शिरदालु, . .ठगिल्ठ ..... 'म्बुदु वरिभूततते- 
श्वरकरुलातु चिमिल्विमिचिमसिल्चिमिलजम्बुदु, ..पलिहि दु- 
द्व॑स्तरमेन्दोडल्कुरद पालुवराम्मलेराजराजन || ८ ॥ 
कन्द | मुररिपुत्र पिडिब चक्रद 
हतियगे कंसरिगमा-फशिध्वंसिय वि- 
प्फुरितनखहतिगमे रे गन 
करवालामिदिन्चि बदुड्ड-ताप्पंसमालर ।| < ॥| 
इम्सेडि दधो चिमुनिगें प- 
दिम्मंडि गुत्तगे चारुदत्तगत्तल्‌ | 
नूम्मेडि रविसूनुगे सा- 
सिम्मंडि मंल्ुु दानगुणदिन सरेयड्डनपं | १० ॥। 
झा-महामण्डलेश्वरन /ुरुगलेन्तप्परेन्दरड ॥। 
श्लोक ॥ श्रोमतों वर्द्धआनस्य वद्धमानस्थ शासमने । 
श्रोके।ण डकुन्दनामाभून्मूलस ट्वाम्णी [गणो ]॥ ११ ॥ 
तस्यान्वये एजनि ख्यातें विख्यात देशिके गण । 


वृन्त्त 


असपास के ग्रामा के अ्रवशिष्ट लेख श्रुदे 


गुणी देवेन्द्र सैद्धान्तदेवो देवेन्द्रवन्दित: ॥। १२ ॥ 
जयति चतुम्मुखदेवो यागीश्वरहददयबनजवनदिननाथ : | 
मदनमदकुम्भिकुम्भस्थलदलने|ल्बगपटिप्ठनिष्ठुर सिंह: ॥१३॥ 
तज्छिष्या गोपनन्दरारूया बभूव भुवनस्तुत: । 
वाणीमुखाम्बुजालेकभ्राजिधएमणिदप्पेण : ॥। १४७ ॥ 
जयति भुवि गोपनन्दी जिनमतलसज्जलधितुहिनकरः ; 
देशियगणाग्रगण्या भव्याम्बुजपषण्डचण्डकर: | १५ !! 
॥ तुडुयशोमिरामनभिमानसुवण्णधराधर' तपो- 
मदुललसक्तिवल्लभनिलातत्तवन्दित गोपनन्दियप- 
वड्भम-साध्यसप्प पल्कालदे निनद जिरन्द्रधर्म्मम 
गड्जलपालरन्दिन विभूतिय रूढियनेय्दे माडिदं ॥१४६। 
जिनपादाम्भोजम्ड्ट' मदनसदहर कर्म्मनिम्मूलने वा- 
ग्वनिताचित्तप्रियं वादिकुलकुधरव जायुध चारू विद्ठ- 
ज्वनपात्र सव्यचिन्तामणि सकलकक्षाकाविद काव्यकजा- 
सननन्‍तानन्ददिन्द' पोगल नेगल्दनी-गोपन'न्दि- 
ब्रतीन्द्र !! १७ ॥ 
मलेयदे साइ्डय मट्टमिरु भेतिक पाद्डि कडझ्लि बागदि- 
त्तोल तेल्न बुद्ध बाद्ध तलेदेरदे वेष्णव डड्ुडजु वा- 
ग्भरद पाडप्पु वेड गड चाब्जक चाव्वेक निम्म दप्पेम' 
सलिपने गे पननन्दिसुनि पुड्वनेस्व मदान्धसिन्धुर ।१८॥। 
तगेयल्ल_ जैमिनि तिप्पिकण्डु परियल्वेशेषिक पागदु- 
णिडगे यात्तल्सुगत कडल्लि' बल्लेगायल्क शझ़त्तपाद बिडल । 


३<€ूछ अासपास कं ग्रामों के धह्मवशिष्ट छेख 


पुगे लेाकायतनंयद साह्य नडसल्कम्मम्म पट्तक्क वी- 
घिगल्लाल्तूल्दितु गे।पनन्दि दिगिभप्रोड्भासिग- 
न्धद्धिपं ।। १<€ || 

दिट नुडिवन्यवादिमुखमुद्रितनुद्धतवादिवाग्बले- 

ड्रटजयकाल दण्डनपशब्दमदान्धकुवा दिदैल्यघू 

ज्ञजटिकुटिलप्रमंयमदवादिभयड्ू-रनेन्दु दण्डुलं 

स्फुटपटुवाष दिक्तटमनंय्दितु वाकपठु गेष नन्द्य ॥२०।॥। 

परमतपेानिधान वसुघेवकुटुम्बकू जैनशासना- 

म्वरपरिपृण्ण चन्द्र सकल्लागमतत्वपदा स्थेशास्त्र-बि- 

स्तरवचनाभिराम गुणरक्ञ विभूषण गेा।पनन्दि नि- 

न्नोरगिनिसप्पड दारेगलिल्लेणं गाणनिल्लातलग्रदाल ॥२१॥ 
के || एननेननेते पेल्वेनण्ण स- 

न्मानदानिय गुणत्रतड़ल । 

दानशक्तियभिमानशक्ति वि- 

ज्ञानशक्ति सले गे।पनन्दिय !! २२ |! 

वच | इन्तु नेगह्द केण्डकुन्दान्वयद श्रामलसद्डद देशि 
गणद गेपनन्दि पण्डितदेवग्गे १०१५ नेय ग्रीमुखस वत्स- 
रदपोष्यशुद्ध ९१३ आदिवार सक्क्रान्तियन्दु श्रीमत-चि9थु 
वनमलून्‌ शरेगड्भू-बेय्सलं गड्डमण्डक्मम' सुखस्डूथाविने- 
ददि राज्य गेय्युत्तमिह बेलालद कब्पप्पुतीत्थेद बसदिगल 
जीण्णोधारणक देवपूजेंगं माहारदानक पात्रपावुलक राचनहल्ल 
सुमंबेल्गेक्षपन्नेरडुम' घारापूव्वंक साडि बिट्न दक्ति || 


आसपास के ग्रामा के अ्रवशिष्ट लेख इ्खूप्‌ 


( खदत्तां परदत्तां वा--इत्यादि श्ल्लोकों के पश्चात ) 
श्रीमन्‍्मह्ाप्रधान हिरिय दण्डाधिप......... मथ्यड् ......... 


[ चन्नरायपट्रन १४८ | 
(इस लेख में हायसत्ट नरेश विनयादित्य ओर उनके पुत्र एरेयड्र की 
क्रीत्ति के पश्चात्‌ कहा गया है कि त्रिभ्ुवनम ल एरेयड़ ने उच्च तिथि 
का कल्ब्प्पु पठर्तच्रृेत की वम्तिपों के जीणोद्वार तथा आहारदान व बर्तन 
वख्र आदि के व्टिए अपने गुरु मृल्सेंघ देशीगण कुन्द्रकुल्दान्वय के 
देवेन्द्रसैद्धाल्तिक व चनुम्मु खदेव के शिप्य रोपनन्दि पण्डितदेच 
का राचनहल्द त बेल्गान्ठ १२ का दान दिया। लम्ब में गोपनन्दि 
आचाय्ये की खूब करीति वर्णित है ' उञन्‍्होंन जो जेनघर्म स्थगित 
है। गया था उम्तक्की गड़्नोशों की सहायता से विभूति बढ़ाई । उन्होंने 
साइूय, सेातिक, वेशेपिक, बाद्ध, वेष्णव, चार्थ्वाक जैमिनि आदि 
सिद्वान्तवादियों का पराम्त किया इत्यादि । ] 


9<३ 
चल्लग्राम के बयिरेदेव मन्दिर में 
शक पाषाण पर 
( शक से० १०४७ ) 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्रादामे। घलाजछने । 

जीयात्त्रे ल्लेक्यनाथस्य शासने जिनशासल || १ ॥। 

स्वस्ति समधिगतपथ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्वारावती- 
पुरवरेश्वर यादवकुल्ताम्बर्य मणि सम्यक्तुचूड़ामणण सक्तप- 


शरद ग्रासपास क॑ ग्रामा क॑ ध्यवशिष्ट लेख 


रालु गण्उनुदृण्डम्रण्डलिकशिरांगिरिवजदण्ड' ललकाडुगोण्ड 
वीर-विष्णुवर्द्धनदेवनातनन्वयक्रम' यदुमेदलादनेकराजा 
सन्तानकदि बलिक्क || 
यदुकुछकुलाद्रिशिखरदाल_ 
डदियिसिद' दुन्निरीक्षतजोहत स- 
म्रदरातिराजमण्डक्ष- 
नुदात्तगुणरत्रताडईि विनयादित्य ॥२॥ 
घ्रातल तनय' सकल-म- 
द्वीतल साम्राज्य लक्ष्मियुं तनगेक- 
श्वेतातपत्रमागे पु- 
रातननृपरेणेग वन्दन झरेयड्भ नृप॑ ॥ ३॥ 
भ्रा-विभुग्ग नगद सुचल- 
देविगमादत्तनू भवव्यूलल्‍लाल- 
श्रीविष्णु वद्धन- 
राविक्रमनिधिगलनुजन्‌ उदयादित्य' ॥ ४ ॥ 
नेनेयरपापक्षय नोडिदाडभिम्रत संसिद्धि सदभक्तियिन्द' 
मनमाल्दाराधिस ल्झासुकृतदे दवनेवेल्वुदे म्बन्नेगम्मु- 
जिन पुण्य वीररप्पा-नलनहुषरो लन्यूननाद जगत्पाव- 
नसत्यत्यागशों चाचरणपरिणत' वोरविष्शुक्षितीश' ॥५।। 
# निर वद्ज्ञत्रधम्मान्वितरेनिप महाज्षत्रियह्नोंकदे।ल्ना- 
स्वरेमुन्न श्रीदिलीपं दशरथतनय' कृष्ण राज' बलिक्का- 


यहां एक पंण्ध्ि की कसी है 


आझासपास के ग्रामा क अवशिष्ट लेख श्रूफ 


दर साहश्यक बन्द' यदुकुलतिलक वीर विष्णु क्षितीश |६।। 
श्दियमनाडिदेटमन रोडिसि कल्तु नृसिंहवस्मने- 
डिदनवनेाटम' गुणिसि चेड़िरि चेड्लिरियस्लि कल्तु का- 
एडदटिन कोड रा-नंगद के।ड्ररनीक्षिसि पाण्ड यनाडिदं 
यदुतिलकड़ विष्णु धरणापतिगोडदरा रद्धरित्रियोल्ल_ ॥ ७ |; 
व ॥ श्रन्तदियमनदटल्नंदु नुसिह॒वर्म्मसिद्म कदनदे।लेन्चट्ि 

वैरिगल शिरागिरिगलं देहण्डवजदण्डदिन्दलर पायदु कल 
पाज्न कुलम॑ कलकुल्लं माड़ि तगुल्दकुग्न सप्राइमुमनलतकु लि- 
गाण्डु दक्षिएसमुद्रतीर चर समस्तभूमियुमनकच्छत्ररायेयि 
प्रतिपालिसुत्त तलवनपुरदाल्पुखसडूथाविनाददि राज्य' 
गेय्युत्तमिर ।। 
श्रीबीरविष्णुवर्द्ध न- 

देव॑ घटतक्क पण्मुख श्रीपाल- 
तैविद्यत्न तिगी-जै- 

नावसतमनधिकमक्तियि माडिसिदं | ८ !। 
प।सतेन ता माडिसिदी- 

बसदियुर्म बाडमिदरमम्बन्धियंन- 


बसदियुम' तीत्थेदल्लि काट्' सुददि ॥ <€ ॥ 
ध्पाकुलतिल्कड़ गुरुकुलमाद श्रोमदुद्गरमिणगणद नन्दिस- 
हुद-रुड़ ल्ान्वयदाचार्य्यावलियेन्तेन्दोडे ॥ 
क्रम ह...सहावीर- 


३<प आसपास के ग्रामा के अवशिष्ट लेख 


स्वामिय तीर्थक्के गे[तमग्गंशधररन्त_। 
आ-मुनियि बतिकाद म- 
ह्रा-महि मरेनि............ ॥ १० ॥ 
श्रुत॒क॑ वन्तिगलु पत्रबरु- 
मतीतरा दिम्बत्ति कक्त तत्सन्‍्तानेा- 
न्नतियं समन्तभद्र- 
ब्रतिपत्त सदर समस्तविद्यानिधिगल_॥ ११ ॥। 
अ्रवरि बलिकम एकसन्चि-सुमति-भट्टा रकरवरिं वलिक 
वादीमलिंह श्रोमदकलडुदेवरवरि वक्रग्रीवाचाय्यरवरि 
ओणान्याचारर्य .,यक॑ राज्यवामुददि सिहनन्द्याचाय्ये- 
रखरि ओओीपालभद्रारकरबरि श्रीकनकसेन वादिराज-इव- 
रव॒रि बलिक्क ।! 
इतर व्या, ..लेक म...मन्नितुमिसु, . . प्रभा-से- 
हतियिन्दे वस्सुतिप्पैद्धनद्‌ .. . प्रधिकमे- 
विदद किच्चित्कतरकिब्चिन्न्यूनमेन्दु ...... 
हि नेप्पद..... .जगत्पूतमाश्रय्येभृत॑ ॥ १२ ॥ 
अत्रिं श्रोविजयब्भुवनविनूतर शान्तिदेवर बरि...... 


झा-पुष्पसेन सिद्धान्तदेवरिं बलिक ॥। 
गतसवज्ञाभिमानंशुगतनपगताप्तप्रणाद कणाद 


नतनाद' मर्त्यमात्रज्भल नुडिगलोल्...नेनसल्पव्यि लोको- 


झासपास के प्रामों क॑ भ्रवशिष्ट लेख ३<<€ 


अतनाय्तहंन्मताम्भोनिधिविधुविभव॑ बादिराज...॥१३॥ 
.... ..शान्तिषेणदेवरवरिं बलिक्क ॥ 
पेरतें सप्तर्द्धि यि सम्भविकुमादबुगुं प्रातिहा्यड्रल्लल्लं 
नेरेदिक्कू रीतियिन्देसमवसितियुमी-कष्टकाल्लप्रभाव' । 
पेरपिड्ठल्की-महायागियेलेने तपमुं योग्यतालक्ष्मियुं कशण- 
देरेदन्तागिप्पे दिन्दन्दनुपममपरातीतदिव्यप्रभाव |) १४ ।! 
कन्तुवनान्तुमंय्द ...यदोडिसि दुम्मेदकम्मैवेरि-वि- 
क्रान्तमनेय्द लद्धिसि महापुरमाग.. दि... । 
-«-ना-तीत्थेनाथरेने रूढियनानत कुमारसेन सै- 
द्वान्तिकरादमुज्वल्ति सिदज्जिनधम्मेयशोविकासमं | १५ || 
सल्ले सन्द् याग्यतेय......... 

---लेसेद दुद्धरतपाविभूतिय पेम्प । 
कलियुगगशधघररेम्बुदु 

नलनेज्ञ सल्लिषेण मलधारिगल्त' ॥ १६ ॥ 


हथस्याद्वादभूश्रद्दुबननुपमघट-तक्क भास्वन्नखम्पा- 
दुद्यद्पान्धवादिद्विरदनघटेय विक्रमप्रौढियिन्दं | 
विद्यासिंही रतिव्याप्तियाले सुखियिसुत्तिप्पुदु उत्साहदिं ज्ै- 
विद्य-श्री पाल-ये।गी श्वरनेनिप मद्दवादिमत्तेभसि हं 
॥१७॥ 
झावन विषयमो घट त- 
कक विलबहुभड्विसड्रत ग्रोपाल- 


४०० श्रासपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख 


जैविद्रायपद्य-व- 
चे।विन्यास निमग्गेविजयबिलास ॥ १८॥ 
तमगाज्ञावशमादुदुन्नतमही भ्रत्काटि बि- 
ण्पमर्दत्ती-धरेगेय्दे तम्म मुखदे।स्थट-तक्कवारासि-वि- 
अ्रममापोशनमात्रमादुदेनलीमतेनगस्त्य प्रभा- 
मु कील्पडिसित्तु पेम्पि.. ओपाल-योगोन्द्रन ॥१«॥।। 
वग्गत्यागद सूचित- 
मार्ग्गोपन्यासदल्वु मार्कोललन्ता- 
भग्गडुसरिदेनल्फ नि- 
रग्गलमादत्त ..वीय्ये ब्रतियाकज्न॥ २०॥ 
इन्तु निरवद्यस्याद्रादभूषणरु गएपोषणसमेतरुमागि वादी- 
भसिंह वादिकालाइल ताकिकचक्रवत्तियेम्य निजान्वयनामड्ूल- 
नेल्लकाए्डु अन्वयनिस्तारकरुू श्रोामदकलडु-मतावलम्बनरु 
घट _तक्ंषण्मुखरुमसारसंसारव्यापारपराब्सुखरुमाद श्रीपाल 
त्ैविश्वदेवग्गें ॥ 
शल्यत्रयर हितग्गी- 
चुल्यप्राममनुपर्स काट्ूरिनपह- 
ल्ाल्यं सकलकल्लान्वय- 
कल्य ओविषएभक्तियं तां मेरेदं | २१ ॥ 
अन्ती-बसदिय खण्डस्फुटितजीण्णोड्धा रकमी-सम्बन्धिय 
रिपिसमुदायदाहारदानकक कच्विगोण्ड बौरगड़ विष्शुवद्धन 
चोयस्सलदेवं सकवच१०४७ कोधिसंवत्स रद उत्तरायशसंक्रमणद लु 


श्रासपास के प्रामों के अवशिष्ट लेख ४०१ 


कावेरी तीरद हुल्ल यहे।लेयलु शल्यदुरुबं॑ तीत्थेदल्लि तम्म बस- 
दियुम' श्रोपालत्रैवि्देवग्गं कैधारे यरेदु ओवौर-विष्यु 
वद्धन कोद्वियूर सीमा सम्बन्धमेन्तेन्दोडे ( यहाँ सीमा का 
वर्णन है ) इन्तीचतुस्सीमेयिन्दोल्तगुछ्दद सब्वेबाघापरिह्ारमारि 
बिट्टु काट श्रो बीरविष्णुवद्धूनदेव कोट श्रीपाल ज्रैवियय- 
देवरु तम्म माडिसिद हेय्सल जिनालयके बिट्ट तलजृत्ति बेल्दत्ल 
चुर गुन्दश हादरिवाल्तेल्लगागि मत्तरु नाल्‍्कु खत्तिकरेयुम 
हिरियकेंग्य कंछग गई सल्लगें एल्लु त्तोण्ट ओ्रान्दु देाइयगढ्रद 
करे वेलगागि चतुस्मीमेयुम' बसदिगे माडि बिट्टू काट्ट भूमि 
यचिदर सीमे मूडलु केसरकंरंगिलिद मणल हल्न तेड्टू द्ान्नमरक्ते 
दाद बट हडु॒व॒ हिरियकरेयेल्तगर बडग हेल्नेमरक्क होद 
होलेय बट्टे । 
[ चन्नरायपट्टन १४६ ] 

[इस लेख में होय्सल वंश के विनयादित्य, एरेयड्रः और विध्ण॒वद्धेल 
के प्रताप-वर्णन के पश्चात कहा गया है कि विप्ण॒ुबद्ध न पोय्सलदेव ने 
उक्त तिथि को वस्तिओं के जीणेद्धार तथा ऋषियों को आहारदान के 
लिए श्रीपाल्श्रेविद्यदेव को शल्य नामक आम का दान दिया | श्रीपाल 
अ्रेविद्यदेव द्रमिण संघ व अरुड्गलान्वव के आचार्य थे। इस अन्वय 
की परम्परा इस प्रकार दी हुई है । महावीर स्वामी के पश्चात गोतम 
गणधघर हुए । फिर कई श्र्‌ तकेवलियों के पश्चात्‌ समनन्‍्तभद्र त्रतीप 
हुए | उनके पश्चात्‌ क्रम से एकसंधिसुमति भद्दाश्क, वादीभासंह 
अकलकऊकुदेव, वक्रग्नीवाचाय, श्रीनन्थाचार्य, सिंदनन्याचाये, श्रोपाल 
अट्टारक, कनकसेन, वादिराजदेव, श्रीविजय, शान्तिदेव, पुष्पलेनसिद्धान्त - 
देव, वादिराज, शान्तिसेनदेव, कुमारसेन सेद्धान्तिक, मल्िपेश मन्‍्टधारि 
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और त्रेविद्य श्रीपालगेगीश्वर हुए । कई जगह आचार्या' के नाम पढ़े 
नहीं गये इसलिए परम्परा का पूरा क्रम ज्ञात नहीं हे। सका । ] 
मी 


४४ 


बास्मेनहल्लि ग्राम में जेन बस्तो के 
सन्‍्मुख एक पाषाण पर 


( शक सं० १६१०४ ) 
श्रीमत्परस-गर्भ्भी र-स्याद्रादामा ध-लाऊछलने ! 
जीयात्तैलेक्यनाथस्य शासन जिन-शासने ।। १ ॥। 
श्रीपति जन्मदिन्दसव यादववंशदोलाद दक्षिय- 
व्वीपतियप्पनाव्वे सलनेम्ब नप॑ सल्लेयिन्द कापन- 
द्विपियनान्दनेव्व॑ मुनि पोय सलयेन्दडे पोय्दु गेल्दु दि- 
ग्व्यापि-यशं नेगल्ते वडंद गड पेय्सलनंम्ब नामदि 
ह ॥ २ ॥ 
स्वस्ति श्रोजन्मगह निभ्चतनिरुपमादात्ततेजामहैवव 
विस्तारान्त:कऋतोव्बीतलमवनतभू भृत्कुलत्राणदक्त' । 
वस्तुत्नाताद्भवश्थानकममलयशबश्चन्द्रस म्भूतिधाम 
प्रस्तुत्मा नितद्यमम्भोनिधिनिभमेसेगुं होय्सलोउ्बी- 
शर्वंश ॥ ३ ॥ 
अ्द्धरोल्कौस्तुभदोन्दनध्येगुगम देवेसदुद्दाम-स- 
त्वदगुव्वे हिमरस्म्युज्वलकलास म्पत्तिय' पारिजा- 


झासपास के ग्रामा के हअवशिष्ट लेख छ०३ 


तंदुदारत्वद पेम्पनान्बेने नितान्त' ताल्दि तानल्‍ते पु- 
द्विदुनुद्न त्ततमेविभेदि विनयादित्यावनीपाल्क ।।४।| 
बुधनिधि विनयादित्यन 
वधु केलेयब्वरसियेम्वल्नात्मास्य विभा- 
विधुरितविध्रु परिजन-का- 
मधेनु नेगल्दल्सुसीलगुणगणधघाम | ५ |। 


ध्रवर्गेरेयडु जनियिसि- 

दवनचलदिविगादनादम्पतिगु- 
दभविसिदरजेयबल्ला- 

ल-वीर-विष्एप्रतापियुद्यादित्यर_॥ ६ । 
अवरोल्मध्यमनागियु- 

मवर्गेश्च' विष पदकनायकदन्तो- 
प्पुवनुदितवीरत्लक्ष्मिय 

सवति महापट्टद्रसि लक्तरिमियघीश :। ७ || 
भूदवबस भोधारित- 

वेदध्वनिनिरतविष्ण भू पड़ ल- 
छसादेविगमुदुयिसिदं 

श्रीदयितं नारखि हदेवन्तपाल ॥ ८ ।॥। 
भूवक्चभविपुलयश- 

श्श्रीवल्ञ भना रसि हलृप पट्रम हा - 
दवियेनल्नेगल्देचल- 


देविगे बल्लालदेवनुद्दयं गेयद || < ॥। 
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गद्य 


इसरुचूड्वियकोटेय- 

नसहशभुजबलतदे मुन्ने काण्डरसुगल्ला- 
रसदायशूरशनिवा- 

रसिद्धिगिरिदुग्गंम्बल्लालनवेल्‌ ॥ १० ॥ 
एकाडुवीर शूद्रक- 

नाकारमनेजनत्थिसुरतरु तुरगा- 
नीक-वर-वत्स -राजन- 

नेकपभगदत्तनल्ते बल्लालनूपं ।| ११ ॥ 
॥ स्वस्ति समधिगतपच्चमदहाशब्द महामण्डलेश्वर' । द्वारा- 
वी पुरवराधीश्रर' | तुलुव बलजल्तधि बडवानल । पाण्ड्य- 
कुलदावानल । मण्डलिकबेण्टकार' चेलकटकसूरेकार । 
वासन्तिकादेवीज्षब्धवरप्रसाद । वितरणविनांदं । यादव- 
कुलाम्बरद्यु मणिष । मण्डलिकमुकुट्चूडामणि । असहाय 
शूर नृपगुणाधघार | शनिवारसिद्धि । सडम्मेबुद्धि। गिरि- 
दुग्गंमछा । रिपुहृदयसेल्ल । चलदड्भगराम | रणरड्डभीम । 
कदनप्रचण्ड । सलपरोट्गण्ड नामादिप्रशस्तिसद्वितं 
केहुनजलितलकाडु नेलम्बबाडि बनवासेहाजुड्जल्गोण्ड 
भुजबलवीरगड़प्रतापद्दोय्स लबल्लालदेवईद क्षिएमही मण्डलम' 
सद्ध्म परिपालिसुतु' दोरसमुद्रद नेलेवीडिनाल्सुखस डूथा- 
विनोद राज्य गेय्युत्तुमिरे तत्पाद पद्मोप नीति ॥ 
भरतागमतकंब्या- 

करणोपनिषत्पुराणशनाटककावयो- 


अ्रासपास के ग्रामों क॑ श्रवशिष्ट लेख छ०४ 
त्करविद्वत्जनननुतनेनिप- 
स्थिरपुण्यः चन्द्रमेलिमन्त्रिल्ञाम ॥ १२ ।॥ 
नुतबलालनपालदक्षिणभुजादण्ड पय:पूरहा- 
र-तुषारस्फटिकन्दुकुन्दक मनी या य द्रशो वा डिंवे- 
शितदिक्चक्रनपारपुण्यनिलय * निश्शेप् विद्वज्जन- 
स्तुतनप्पी-विभुचन्द्रमे। लिसचिवं घन्य॑ पेरडेन्यर 
॥ १३॥ 
भ्रा-चन्द्रमे।लिगखिलक- 
ल्ाचतुरड्भमलकी त्तिगस हृशविभव- 
डाचाम्बिके गुणवाद्धि स- 
दाचारसमेते चित्तवद्लभेयादल ।। १४ |! 
हरिणीलेोचने पहुजानन घनस्रोणिस्तनाभेगभा- 
सुर विम्बाधर काकिलस्वने सुगन्धश्वासे चब्चत्तनू- 
दरि भ्द्भावल्लिनीलकंश कलहंसीयाने सत्कम्बुक- 
न्धरेयपाचलदेवि कन्तु सतियं सौन्दय्येदिन्देलिपत्ल्‌ 
॥१५॥ 
त्रिकुलक । सुकविसुरतरुशिलेयना- 
यक चन्द्राम्प्रिकंय सगनेनिप सेतवण ना- 
यकनय्य तायि बाचा- 
म्बिक देशिदण्डनायकं हिरियण्ण ॥ १६ | 
सयलेाभदुल्लंभ बम्सेय- 
नायकनिद्धकीत्ति किरियण्णं सा- 
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रेयनायकं॑ भगिनि च- 

लियब्बरसि कामदेवनणशुगिन तम्म | १७ || 
भूविनुतनात्मजातं 

सेावण्ण' चन्द्रमेलि पति तनगे कला- 
कोविदनेन्दन्दाचल- 

देवियवेल्नेन्त सतियराव्वेसुमतियोल्‌ ॥ १८ ॥ 
गैारितपड्नल नंगल्दुतुं नरेदल्गड चन्द्रमे।लिया- 

ल्नारियगिन्नवे सेबगु पेल्पलवु सवदेल्निरन्तरम्‌ 
सारतपड़लं पडेदु ताम्नेरेदं गड चन्द्रमौलिग- 

म्भीरेयेनिप्प तन्ननेनिपाचलेवेल्सेजगिड़ नोनन्‍्तरार _ 

॥१२<॥ 


तद्गुरुकुल श्रोप्नुलसट्व देशियगण पुस्तकगच्छ केण्ड- 
कुन्दान्वयदेल ॥ 
क ॥ विदित गुणचन्द्र सिद्धा- .. 
न्तदेव सुतनात्मवेदि परमतभूख्- 
ह्लिदुर नयकी त्तिसिद्धा- 
न्तदेवनेसेदं मुनीन्द्रनपगततन्द्र ।| २० ।॥ 
परमागमवारिधिहिम- 
किरण राद्धान्तवक्रिनयकौ त्तियमी- 
श्वरशिष्यनमल्निजचि- 
त्परिणतनध्यात्मिबाल चन्द्र मुनीन्‍द्र ॥ २१ ! 
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भरदिं बेलुगुल तीत्थेदे।ल जिनपतिश्री पाश्व॑दवे।द्धम- 
न्दिर्मं माडिसिदल्विनूत नयकी रस स्यातयागीन्द्र- 
भासुरशिष्योत्तम बालचन्द्रमुनिपादाम्भएजिनीभक्ते सु- 
स्थिरेयप्पाचलदेवि कीत्तिविशदाशाचक्र सद्भक्तियिं 
॥ २२ ॥ 
व ॥ शकबवषद सासिरदनूरनालकनेय प्लवसंवत्स रद पौष- 
बहुल्ततदिगे शुक्रवारदुत्तरायणसंक्रान्तियन्दु ॥। 
वर ॥ शीलदि चन्द्रमौलिसचिव' निजवल्लमेयाचिक्लूना- 
लोखक्षम॒गाक्षि माडिसिद पाश्वेजिनेश्वरगहदुद पृ- 
जालिगे बेड बम्मेयनहबल्लियनित्तनुदारि वीर-ब- 
लालनपालक पधरेयुमव्वियुमुद्चिनमेय्दे सल्विने 
॥ २३ || 
तदवनिपनित्त दत्तिय- 
नदनाचले बालचनद्रमुनिराजमश्री- 
पदयुगम पूजिसि चतु- 
रुदधिवर' निमिरे कीत्ति जिनपतिगित्तल_॥ २४ ॥ 
अन्तु धारापृष्बेकमागि कोट्ट तद्ध्रामसी में ( यहां ने पंक्तियों में 
सीमा आदि का वर्णन हैं ) 
श्रोमन्‍्महामण्डलाचाय्यवेनयकी त्ति देवर बम्मेयनहजल्ियलु 
कन्नेबलदिय माडिसि श्रीपाश्वंनाथप्रतिष्ठेयः माडि देवरष्ट- 
विधाच्चनेगे सेशमसमुद्रद केरेय केलगे मेदलेरियल्लि गद्े सलगे 
येरडु बडगण हालिनछु बेदहु नानूरुब नयकीत्तिदेवरु मारेय 
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नायकन मग सेत्रण्णनु गौड़ गैाडनाछगाद प्रजेगलुुं आचन्द्रतार' 
बर सल्वन्तागि बिट्ट दत्ति मद़ुल मह्दा श्री ॥ 
[ चन्नरायपट्टन १६० | 
[ इस लेख में लेख न॑० ६ के समान होसय्सत्ट वश की उत्पत्ति 
व लेख ने० १३२४ के समान होय्सलनरेशों का बल्लालदेव तक व 
बल्लालदेव के मंत्री चंद्रमोंलि और उनकी घमेपत्र। आचलदेवी के वंश 
आदि का वर्णन है । तत्परचात कहा गया है कि आचलदेवी ने 
बड़ी भक्ति से बेल्युल् तीथे पर पराश्वेनाथ मन्दिर निर्माण कराया और 
इसके लिए बछालदेव से बम्सेयनहल्ि ग्राम प्रास कर उसे अपने गुरु 
नयकीति सिद्धान्तदेव के शिष्य बालचन्द्रसुनि की पादपुजा कर उस 
मन्दिर का दान कर दिया ! 
लेग्व के अन्तभाग में उछख है कि महामण्डलाचाय नयकीति देव 
ने बम्मेयनह लि में एक नई बस्ती निर्माण कराई ओर उसमें पाश्वेनाथ 
की प्रतिष्ठा की श्रार कृुछ भूमि का दान दिया । | 
श्र 
कुम्बेन हल्लिय्याम में अज्ञनेय मन्दिर के 
समोप रुक पाषाण पर 
( लगभग शक सं० ११२२ ) 
ओ्रोमत्पर म-गम्भीर-स्याद्व। दासे।घ-ज्ञावछने ) 
जीय/त्जैले'क्यन'थस्य शपसने जिन-शासल || १ ॥| 
नमो एम्तु ॥। 
श्रीपतिजन्मदिन्देसेव यादवव शदे।लाद दक्षिणा- 
व्वीपतियप्पनेब्न सत्तनेम्ब नृपं॑ सेलेयिन्दे कोपन- 


अ्रासपास क॑ ग्रार्मों क अवशिष्ट लेख ४०७ 
द्रोपियनान्दनाव्य मुनि पायसलयन्दर्ड पेय्दु गेल्दु दि- 
ग्व्यापियशं नेगल्तेवडेदाण्गड पैय्स लनेम्ब नामदिं ॥२ 
बिनयादित्यनपालन 
तनूजनेरे यद्भभूपनातन पुत्र । 
कनकाचले/न्नतं वि- 
ध्यणुनपाल . . .तनात्मज ॥ ३ ॥ 
2 य॑ सकलन-म- 
हीतलसाम्राज्य लक्ष्मिय. .... , । 
श्वेतातपत्रनागे पु- 
गतन जृपर्गेणिसिद. ..बल्लालनपं ॥ ४ ॥ 
एकत्र गुणिनस्सव््व वादिराज ल्वसेकत: ! 
तबैब गौरवं तत्र तुलायामुन्नति: कथं ॥ ५॥ 
सले सनन्‍द याग्यतेयिन- 
ग्गलिसिद दुर्द्ध/तपाव्रिभूतिय पेम्पिं । 
कलियुगगगणघर रेम्बुदु 
जगवेन्न॑ मल्लिषेणमल्घारिगलं । ६ ॥ 
तमगाज्ञावशमादुदुन्नतम ही भ्र॒त्काटि तम्मिन्द बि- 
ण्पसर्दत्ती-धरेगेय्दे तम्म मुखद्देल्पटतक बारासिवि- 
अ्रममापाशनमात्रमादुदेनलि भातेनगस्त्यप्रभा- 
बमुम कील्पडिसित्तु पेम्पिनेसकं श्री पालये।गीन्द्रन।।७ 
श्रवरप्रशिष्यरु श्री वादिराजदेवरु तम्म सल्यद कुम्बेयन 
हल्नियल्लु तम्म गुरुणगलिगे परोक्षविनयमागि परवादिमजल्लजिनात 


8१० श्रासपास के प्रार्सो के श्रवशिष्ट लेख 


यमेन्दु कन्नेवसदिय माडिसि देवरष्टविधाच्चनेग पभ्राहारदानकं 
हिरियकरेय गे।डियहल्लिगद्दे सल्लगे एरडु कालग इत्त अन्लि तेड्ड 
बकिद्ठि सेट्रियकेरेयूं अदर केलद बेंदते सलग एरड्वं सब्बंबाधा 
परिषह्दारमागि बिट्ट दत्ति ॥ 
( स्वदत्तां परदत्तां आदि श्लेक ) 

श्रोमन्‍्महाप्रधान सर्व्वाधिकारि तन्त्राधिष्टायक॑ कम्मटद 
साचय्यनुं माव बल्लय्यनुं देवर नन्‍्दादीविगेगे गाणद सुद्डूव॑ 
बिटूरू । कण्ड्यनायकन मदवलिगे शाचवेनायकितिय मग 
कुन्दाडहेग्गड नयचक्रदेवर बेसदिं माडिसिद बसदि | खश्ति 
श्रामन्‍्महा प्रधान सर्व्यांधिकारि हिरियभण्डारि हुन्नयड्भल मेय्दुन 
भ्रश्वाध्यक्तद हग्गडे हरियण्ण कुम्बेयनइल्लिय देवर माडिसि 
कोट ॥ 

शओपाल त्रैविद्यदेवर शिष्यरु पदद शान्तिसिड्भ पण्डित- 
ग्गेयु अवर पुत्र परवादिसलूु पण्डितगेंयूं अवर तम्म उमेयाण्डगं 
श्रातन तम्म वादिराजदेवड़- वादिराजदेवरु धारापृव्वेक 
माडि कोट्टरु 

[ चन्नरायपट्टन १९१ ] 


[ इस लेख में पूरेंचत्‌ बलालदेव तक होय्ललक वंश के वर्णन के 
पश्चान्‌ चादिराज मछिपेण मलूघारि की कीत्ति का वर्णन है और फिर 
पड्दर्शन के अध्येता भ्रीपाठ येगीन्द्र का उक्लेख है। इनके शिष्य 
वादिराजदेव ने अपने गरु के स्वगंवास होने पर 'परवादिमलछ जिनालय! 
बिर्माण कराया ओर उधकी अष्टविध पूजन तथा आ्राहार-दान के लिये 
कुछ भूमि का दान दिया । 


आसपास फे ग्रार्मों के श्रवशिष्ट लेख ४१९ 


महा प्रधान सर्वाधिकारी तनत्राधिष्ठायक कम्मर माधचय्य तथा उनके 
श्वशुर बछुय्य ने जिनालय में दीपक के लिए तेल के टेक्स का दान 
दिया ! 

कुण्ड्वनायक की भाया राचवे तथा नायकिति के पुत्र कुन्दाड हेगडे 
ने नयचक्रदेव की शआ्राज्ञा से बस्ती निर्माण कराई । 

इसी प्रकार महाप्रधान सर्वांधिकारी हिरिय अण्डारी छुछय के 
साले अश्वाध्यक्ष टरियण्ण ने कुम्बेयनह छि के देव की प्रतिष्ठा कराई । 

वादिराजदेव ने ये दान श्रीपाल त्रेविद्यदेव के शिष्य शान्तिशिंग- 
पण्डित व परवादिमछपण्डित व उमेयाड व वादिराजदेव का दिये । | 


५<ूई 


चन्नरायपट्टन में गद्द रामेश्वर मन्दिर के 
सन्मुख रुक पाषाण पर 
( शक सं० ११०८) 
[ ऊपर कप भाग टूट गया है ] 
दल श्रष्ठमुण' पोगनले सत्ययुधिष्ठिर .... .. नवसेकाररघि- 
घ्रायक...... यण्णने बुधनिधिय ॥ 
सेगयिसुव गड्ढवाडिगे 
मेोगमेन . न...पुददरोल | 
मिगे दिण्डिगूर शाखा- 
नगर. बोट्रेनिपुदल्ते भोनेगनकट्र । १ | 
कनकाचलकूटदवे।लु 
घनपथमं मुट्ठि नेट्रनमदेप्पुविन । 


छ१२ ध्रासपास के आमे के अवशिष्ट लेख 


मोनेगनकट्टदलूजेत- 
जिन गृहमं रामदेब॒विभु माडिसिदं | २ ॥ 
तद्गुरुकलमेन्तन्दडे । श्रानयकी त्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति गल्ल- 
शिष्यरु 
विदिताध्यात्मिकबाल चन्द्रमुनिराजेन्द्रामशिष्यप्र श- 
स्तिदवन्थम्मु निर्मेच चन्द्ररनघर भा स्वदयासा गरा- 
भ्युदयपों स्तकगरूछ देशिकगण श्रोकोण्डकुन्दान्बया- 
म्पददी पक्के र मे प्पुवव्ब॑ सुधयेल्शस्वत्तपालक्तिमयि ॥३॥ 


शकवध १९०८ नेय विश्वावसु संवत्सरदुत्तरायण संक्रान्ति- 
याविवारदन्दु बनवसेकारर सोत्तदनायकरू दिश्डियूरब्रृत्तिय 
गाबुण्डुप्रभुगलु मे लि पासिब्बेर शान्तिनाथदंवरष्टविधारचेनेगं 
खण्डस्फूट जीरो द्वा रक्कं ऋषियराहारदानक्कं सव्वबिधपरिदार- 
मागि सेचचन्द्रदेवग धारापुर्वक माड़ि विट्ट गरेबेदसेस्थलडू 
लेन्तनदडे | ( यहाँ दान का विवरण ऐ ) 

[ चन्नरायपट्टन १5६ |] 

[.... .गल्भवाड़ि के सोनेगनक्ट का दिण्डिगूर एक शाखा नगर 
था। मोनेगनकट्टे में रामदेवविभु ने एक विशाल जिनास्य निर्माण 
कराया । रामदेव के गुरु, नथकी त्तिसिद्धान्तचक्रवर्ता के शिष्य अध्या- 
स्मिक बालचन्द्र मुनि के प्रधान शिष्य मेघचन्द्र थे। उक्त तिथि का 
बनवसे के कर्मचारी मोत्तद्‌ नायक तथा दिण्डियूरबृत्ति के गौण्ड और 
प्रभुओं ने शान्तिनाथ भगवान के अष्टविधा्चेन के तथा जीणोद्धार व 
श्राहरदान के हेतु उक्त भूमि का दान सेघचन्द्रदेव के कर दिया । ] 


शझासपास क ग्रार्मो के श्रवशिष्ट लेख ४9१३ 
छुरुक 


तगड़ूरु ग्राम में पुरानी नगरी के स्थल पर 
एक पाषाण पर 


( छगभ्रग शक सें० १०५४० ) 


श्रामत्पर म-गम्भी र-स्याद्वा दामो घ-लाव-्छने । 
जीयात्वैज्ञोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनं ॥ १ ॥ 


खस्ति श्री......... मेश्वर परमभद्वारक झत्याश्रयकुल- 
तिलक चालुक्याभरण ओमत्चििभुवनमल्ल देवर राज्यमुत्तरो- 
त्तराभितृद्धिप्रवद्धमानमाचन्द्राह्कतार सल्लुत्तमिर तत्पादपद्मों- 
प्रजीचि खस्ति समधिगतपचमहाशब्द महामण्डल्श्वर' द्वारावती- 
पुरवराधी धर यादवकुलाम्बरय मणि सम्यक्तुचूडामणि सले- 
परोछ्ु गण्ड राजमात्तण्ड कोडुनडलि...... तलकाड्बनवासे 
हालइलुगाण्ड भुजबल्तवीरगड़ विष्णुवद्धून पोस्सलदेवर. .. 
कुलगगनदिवामणिय_ ए......गदेवनवन मग..... विष्णु 
नृप॑ तद्धू मीश. . ....तनूभवने..... . बाव. . .॥। 


पेसग्गोण्डाबावदेशडुलनणिसुवुदावावदुर्ग डरुल॑ ब- 
ण्णिसि पेल्लुत्तिप्पु दावावनिपतिगल लेक्किसुत्तिप्पु देम्बा- 


घिसिद भूल्लाक.... . .तिल्लक॑ वीरविष्शुक्षितीशं।२॥ 
.  सइधाविनाददि राज्य गेय्वुत्तिरे तत्पादपञ्मोपजीबि ।॥ 


छ्श्छ गासपास कं ग्रामों के अरवशिष्ट लेख 


भीमाज्जुन-लवकुश रिव- 

रीमाल्कंयनलल्‍क तम्मुतिव्बर ......। 
श्रोमन्म रियाने यमु- 

हामगुग भरतराजदण्डाधघिपरु॥। ३ ॥ 


श्रोविष्णु प|य्सलडुखि- 
ज्ञावनिय,,, .., दल्ष, ..... »»«साधिसि. ..। 


. .-विद्वित भरत चक्रियन्‌ 
.- विभुवेनयिसुगुमखिल्लघर येल्मरत ॥ ४ || 


मरुवक्क्मनाडिसलु 
नरें राज्यश्री विल्लासमं मेरेयलुवी- 
सरियाने नेरगु.......... - ४४४४ 


५४२०४४ मेच्चे पद्ददानेयुमाद ॥ ५ || 
श्रातन सतत मुन्न्‌ नेगल्दा- 
सीतेगरुन्धतिगे वा ...... ... 
नि मत दारेयनलब्नदे 
भूतलदेले जक्कणब्त्रेगुलिदर्दरेये ।। ६ ॥ 
5०७४४) याने दण्णायकनेरेयन , , .च जक्कियव्येग सुतरत्र, . , 
«««-“ररगु,.. - ...भरतबाहुबलिगलेनिप्पर ॥ ७॥ 
ग्रन्तवरेन्तेन || 
श्रीमत्पेग्गंड साचिराजगिरियोस्पुद्दुत्ते सन्‍्माग्गंदि- 
न्दामाश्रीसरुदे वियेम्ब नलिनीवास क्के सन्दाजन- 


श्रासपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख ४१५ 


प्रेमे श्रोजिनमाग्गंदेन्देसकदानेमल्यदि पाहिंदल 
चाम...... पेग्ग डदेवस ज्जलधियं पुण्यापगारूपदिं 
॥८॥। 


08000 रेय चामियक्रन 

सेादररापिरियचौएण्डनेम्ब .,, ...एन- 
न्तादरद चन्दिय........... . 

कक दल्नदी-बूचियणनुमन्दिवरप्पर्‌ || € ॥ 


परमजिनेश्वर' मनदेलोप्पिर तन्नयकीस्ति नाकदा- 
ल्परेदिरे दानधम्म॑विनयत्रतसील्न चरित्रमेम्बल्ल- 
इरणद पेर्म्म सानसक पोण्मे दयारसमुण्मे चित्तदा- 
ल्गुरुवभिवन्दन मनदेलागददिक्कुंदु चामियक्षन 
॥ १० ॥| 
भारद्वाज सुगात्रदा- 
जल्ारु मुन्नान्तरिल्ल नेरपटजसमं । 
ताराद्रिसन्नि्भ तग- 
डूर जिनान्यम्देसेये चामलेयेसेदलू ॥ ११ ॥ 


जिनपुजाष्टविधार्चनक्क मुनियर्ग्गाहारदानक्क त- 
ज्जिनचैत्यालयजीणए्णंदुद्धरणक सल्वन्तिदं साब-गौ- 
ण्डन पुत्रक्‍्कुलदो पकण्जननुतर्श्री रायगावुण्डनेा- 
ल्मनदं सल्लयनायक॑ गुणगणखूयातम्मेहेत्साहदिं 
॥ १२ |। 


४१६ आसपास कं ग्रामाो क॑ अवशिष्ट लेख 


घारापूव्बेकदिं तग- 
दूरं वग्गलबम्मगट्टवं बधदिगे सले | 
घारिणशियरिय ल्बिट- 
ब्मूरविशशितारमेरुगल्निल्विनेग || १३ ॥ 


परम जिने ध्व रपू जेगे 

पिरिदु सद्धभक्तियिन्दे काडियकंय्य । 
चरगुशरायगवुण्डं 

निरुतं कल्याणकीत्ति मुनिपड़ित्त ॥ १७ ॥ 
भूविनुत कलि-बाप्पं 

दवड़ चरुगिज्र नेमचेग्गडेय मर्ग । 
भूविदितमागे कोूं 

तावरेगेरंयल्लि गह खण्डुग वोन्दं ॥ १४ ॥ 
फल्याणकीत्ति कीरत्तिसु- 

वरल्युदय' मूरुतेकम' व्यापिसि के- 
वल्यदेाडगूडि सले मा- 

ण्गल्यमुमादत्तु चिन्ते चिन्त्यड्रलवे।ल_ ॥ १६ ॥ 

( खदत्तां परदत्तां वा पश्मादि श्लोक ) 
[ चस्धरायपट्टन $&८ ] 

[ इस लेख में चालुक्यत्रिभुवनमछ व विष्युवद्ध न पाय्सलूदेव के 


राज्य में नथकीसिं के स्वगंवास हो जाने पर चामले द्वारा तगडूर में 
जिनालय निर्माण कराये जाने व अ्रष्टवेघाचत, आहारदान तथा 


ध्रासपास के ग्रार्मो के अवशिष्ट लेख ७१७ 


जीणशों द्वार के हेतु रायगबुण्ड और मलय नायक द्वारा 'तगड्र!ः और 
धवम्मगुद्ट! का दान दिमे जाने का उलख है। रायरबुण्ड ने जिन- 
पूजन के ज्षिए 'कोड' की भूमि कल्याणडीत्ति मुनि को दी। लेख में 
अन्य दाने का भी उल्लेख है। अन्त में कल्याणकीति की प्रशंसा 
के पद्य हैं । ] 


छ्द्प 


गुब्यि ग्राम के मदलहसिगे नामक स्थल में 
रुक स्तम्भ पर 
( ज्गभग शक सं० १००० ) 


भद्रमस्तु जिनशासनस्थ । खस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर- 
नथटरादित चिझुवनमलल्‍ल चोलकेह्लाल्वदेवर पादारा- 
धक. ..तु-रावसेट्रिय मम्मगनदटरादित्य सावन्तबूवेय नायक- 
नुत्तरायण संक्रमणदन्दु हडुवण तुम्बिन मोदलेरियलु १३ 
खण्डुग बयले २ खण्डुग पभ्रडुबविन मण्णुम पद्मणन्दि- 
देवरिगे धारा-पृव्वंक॑ माडिविट्ट, काट्तु । ( खदत्तां परदत्तां 
ध्यादि श्लोक ) 


[ होले नरसीपुर १६ ] 

[ त्रिसुचनमछ चोलकोड्जाल्वदेंव के पादाराधक व रावसेट्टि के पौन्र 

बृत्ेय नायक ने उक्त तिथि को पश्मतन्दि देव को उक्त भूमिका 
दान दिया । ] 


श्श्८ आसपास के ग्रा्मों के अवशिष्ट लेख 


छरूर 


मललकेरे ग्राम में ईश्वर मन्दिर के सन्मुख 
रुक पाषाण पर 


( शक सं० ११७० ) 
श्रोमत्परम-गम्भी र-स्याद्रादामोघ-लाव्य्छनं । 
जीयात्वैज्ञोक्यनाथस्य शासने जिन-शासने ॥ १ || 
भद्र भूयाज्नेन्द्राा शासनायाघनाशिने । 
कृतीत्यध्वान्तसट्भावप्रभिन्नननभानवे ॥ २ ॥ 

वृ ॥ यदुव शक्तितिपालक' शशपुरी वासन्तिका,..... 


मदनागिप्पिन... .. बुराजित, . .मेल्पाये शा कप ले 
.« न मुनीश्वर पिडिद.. ...... 
लि पोडेद ......।। ३ ॥। 
आ्रा.होय्सल्ान्‍्वयदोल ॥ 


व्‌ ॥ भूनाथासेव्यपाद निखिल्लरिपुमद्दी पालविध्व स कंल्ी- 
कीनाश' वैरिभूशन्सगगहनदवत्ताने दुर्गप्र 


«ना. ..रामनत्रोमयश... ... श्रीललाम - 
तानेन्दी विश्वल्ञोक . . .सलिसिद' बीरबल्लालभूप॑ 
॥ 8 | 
गोपतिगातपनिकर 


गोपतिगे. ... . .वागोदड' | 


आसपास के ग्रार्माों के श्रवशिष्ट लेख श्र्श्ड 


गोपतियादन्ता ., - 
गोपति बल्‍लालगात्मजं नरसिहं ॥ ५॥ 


वू ॥ जिस्वा वैरिनरेंन्द्रचक्राखिल' संग्रामरड्रं ;भव- 
न्मूचक्र लव॒णाव्पिवेशितमिद स्वीकृत्य . , . 
... श्वर वेष्णवाहुतमहों तन्मुख्यचर्कं सदा 
श्रीसेमेश्वरदेव यादव. ........... ॥ ६; 


भामानीकामनो ज 
भीमाद्वितदेयततिग दृशरथराम' । 
सेम सुजनसुधाब्धिगे 
सामेश्वरदेवनेन्द्‌ वण्णिपुदु ज॒गं | ७ ॥ 


व ॥ स्रस्ति समधिगतपश्च महाशब्द महामण्डलेश्वर' द्वारावती- 
पुरवराधीश्वरः विद्विण्णिशाकरविधुन्तुद । कलिड्मत्त- 
मातड़ुमस्तकविदा रणोत्कण्ठकण्ठी व ' । सेतु ( णा )द्बरी- 
पाक्तारण्य-दावानल। मालवमद्ठीपाल्लाम्भोधिकुम्मस- 
स्भव | वासन्तिकादेवीक्षब्चलसितप्रसाद । यादवकुल्ा- 
म्बस्थ मणि । सम्यक्तवचूड़ामशि । स्ेराजगज मनेपरोलु 
गण्ड गण्डभेरुण्ड कदनप्रचण्ड सनिवार-सिद्धि गिरिदुर्ग्ग- 
मल्ल । चल्लदड्डरामनसहायशूरनेकाइवीर । सगर... 
कुलिश...र' । च्ोलराज्यप्रतिष्ताचाय्य पाण्ड्यकुलसंर- 
क्षणददलिणभुन' । भुजवल्ाब्जितानेक-नामप्रशस्ति- 
समालड्ुत' श्रीमद्‌-गड़होय्सलप्रतापचऋवत्तिवी रसे|मे- 
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इव्रदेवररू दक्तिणमण्डलस” दुष्टनिप्रहशिष्टपरिपालनपृ- 
व्वे्क राज्य' गेय्वुत्तमिर । 
तत्पादपझोपज्ीवि सेनानाथशिरोमणि वन्दिजन-चिन्तामणि 
सुजनवनजचनपतड् राजदलपत , ,,सलिगं कलिगल्तडुश स्वामि- 
दण्डेशनेन्तेप्पनेन्दड ॥ हे 
वृ ॥ श्रोय' विस्तागेवक्षस्थलनिलयदो. . ... , 
श्रोय' कूज्याल कंलीस दनदोलोलबि ताल्दि विख्यातकीत्ति - 
श्रीयिन्दाशान्तम रजिसे निजविजय, . .रवान्तजात .., 
..-य्यि सैन्याधिनाथ' नेगल्दनुरुगुणस्तोमनुव्धीललाम' 
॥८॥ 
झातननुजं || 
क।॥ ...रु देत्त......... 
, - -सिरम' ब्ह्मसैन्यनाथं ज्षिप्रं | 
घुरदाज्लतिचतुर निजञ्ञ- 
(20 वीर'*'तिगे सिरदा'*तिय "| € ॥ 
झामन्त्रि || 
मालिनी ।। मनुचरितनुदार वत्समन्त्रप्रगस्भ 
जिनसदनसमूद्दाधारसारानुशा. . .म्‌ | 
तनगें... .. . प्पिद पृष्णपुण्यं 
जननुतविजयण्णं मन्त्रिगोत्राप्रगण्य ॥ १० ॥ 
क ॥ काम कमनीयगु्ण 
धीमन्तसिरा जबन्धल्ललित . ., . . . | 


ध्रासपास के ग्राम! के अवशिष्ट लेख ४२१ 


श्रोमज्जिन पदनलिन-शि- 
लीमुखनसतांशुविशदक्रीत्तिप्रसर' ॥। ११ ॥| 
तज्जननीजनकरु ।। 
्लोकाश्चयेनियेगये।गनिपुर्ण दुर्गा म्विकाव्लभं 
नाकरथ्य॑ भुवनाभिराम च. . .नम्बिने के[इ-दे- 
शैकश्रीकरणाग्रगण्यनेसेदं तत्सून कामाल .. 
शाकीएणायतकीत्तिकान्तनेसेव' सात गुशक्रातदि 
॥ १२ ॥ 


प्राक्मामात्मजरु !। 

परमजिनचरणदा रस 

वरविद्रद्वाद्ध सामनबलाकाम' । 
करणगणाग्रणी सोम 

कमलवाणीरास | १३॥ 
सुरकुजके कामधेनुस 

परुसक दन-सुतर्ग सममें......' 
सुर. ..परिकिसे पुरुसरत्न 

निरुपमनी-सेामनमलगुणगणधाम ॥ १४ || 
जीण्ण जिनभवनम भू 

वर्ण्णिसलुद्धरि, ..सरसगुण-मकीत्ति दिगन्ता- 
कीण्णमेने धम्संसस्या- 

..णो, .,कण्श,........ संबण्य | १४ ॥ 
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आ-सातण्णनेन्तप्पं ॥ 
सातिशयचरितभरितं 
भूतभवद्भाविभव्यजनसंसंब्य । 
सातशणशणनमलगुणसं- 
भूत जिनपदपयोरुह्ाकरहंस || १६ ॥ 
मन्लिकासाले || देवदंवन शान्तिनाथन गेंहम॑ पासलतागि स- 
द्वोधिप .. .ओ्रेल्दु निभ्मिसे तन्न कीत्ति दिगनन्‍तम- 
न्तिन्ने भव्यचक रिचन्द्रमनेन्दु चन्‍्देलें वण्णिसल 
काव्रणावरजं विचित्र चरित्रसातणनाप्पुव ॥ १७ ॥ 
क ॥ सातणणन वनिते गुग- 
508 रत्न. ..दि भूतलदाल । 


नान्तिन्नवे बाघ. . .वे 
सातिस . . .र्यातियिन्दे रखिसुतिप्पल || १८ ॥ 


आ-दम्पतिगल्न गर्भदे।- 
लादव्भकरंसेव-का म-सातड़ल वि- 


द्यादिगुणरूपिनेलिपि- 
न्दादु,........ धरित्रिगाव” पडेद ॥ १७ ॥ 


स्वस्ति श्रोम्नतसट्ठ देसियगण पे।स्तकगच्छद के।ण्डकुन्दा- 
नन्‍्वय सिद्धेश्वर.. .मानानूनचारुचरित्र श्रोमा धणन्दि सिद्धान्त- 


ह ॥ स्वान्तभवप्रसृति. .. रसे ॥ 
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वरचारित्रननूनपुण्यजनन . ..... . . . ऋ-भा- 
सुरनीरेजसुमित्रनाज्जितदया. .... । 
5 2 पवित्रनेन्दु सुबने सद्झोत्तिसल्वत्तिपं 
वरसैद्धान्तिकमाघन न्दिसुनिपं श्रीके।ण्डकुन्दान्वयं 
॥ २० ॥! 


तनब्छिष्यरु ॥ 


के ॥ चारुतरकी त्तिदिग्वि- 


स्तारितनवनुप्रताप. . .. .. । 
शक या भानुकीरत्ति वि...... 
मम मम बुघनिकर | २१ | 
आ-मुनिय शिष्यनखिल-क - 
लामयनुदारचरितनतिविशदयशो- 
धाम मुनिपुड्धव. ..... 
वर्णिपुदु माचणन्दिव्रतिय' | २२ ॥ 


पर ॥ वरविद्यामद्वितं सुराचलदवे।ल, श्रामाचणन्दित्रती- 
श्वरनिह .... ..दद्रिसानुसुपरीतानूनशिष्यौधम  । 
20 ६७४ ब्रितुलप्रश्नतियन्तारय्यें ता... . .कीं- 
208०8 मण्डहूवेन्देडिन्नवर पेम्पं पेस्वेनेनेन्दे।डं |।२३॥ 
ब ॥ यिन्तु विराजिसुत्तिदंसमुदायदल्लि साथणन्दि-भट्टारकर 
गुइं सोवरस-सूनु सान्‍्तण्णनु. ... .. देन्तप्पुदु ॥। 
वृ ॥ जगतीसम्भूतधर्म्माड्डर. ..देम्बन्त भूकान्ते रा... 
जगदि पोत्तिद पोण्गेस्सद कलस विदेम्बन्ते भव्यावत्तीके- 
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लिगे रम्यक्थानमेम्बन्तिरे सुकृतिसुधासुतिबिम्बोदयैन्द्री- 
नगवे बन्दावर्ग रव्जिसिदुदु वसुधाचक्रदाल_ जैनगेह' ॥२४॥ 
क ॥ श्रा-जिनभवनदेलेप्पुव 
मूजगपतिशञन्तिनाथ *तन्नमलपदा- 
म्भाजड्गलेलदु भव्यस- 
माज' .. ,...लिगे...... नुदितेदयम ॥ २५ || 
इन्ताल्दु सणत्तकरेयेल्त_ 
शान्तीशनिशान्तबेसेये, निम्मिसि निखिला- 
शान्तायतकीर्ति ......... 
.-, सी तनिप्पनुव्वीविण्ये' । २६ ॥। 
व! श्रन्तिद, तन्निष्टगात्रमित्रपुत्रकलत्रादिसुखसम्भूतिनिमित्त' 
सातण्शनगण्यपुण्यप्रभाव शकबषंद ९९७० नेयप्नवड्भग 
संवत्सरद फाल्गुण सु भ्श्रा श्रंशान्तिनाथस्वासिय 
प्रतिष्ठेय. माडिया-जिनपरियच्चेनेगमाहा।रदानक्कमेन्दु विद 
भूमि आ-नाडुसेनवेव विजयरण्ण-सेवण्ण-सदुकण्णनु 
समम्तनाडुगौडगलू मुख्यवागि सोवण्णनु मललकरेयल्लि 
माडिसिद चेत्यालयक्क बिट्ट भूमिय सीमासम्बन्धवेन्तेन्दडे 
( यहां सीसा-वर्णन ओर अन्तिम छोक हैं ) 
[ अरकेल्गुद १२ ] 
, [ इस लेख में प्रथम होय्घवंश के बल्लालदेव, नरसिंह और 


सोमेध्वरदेव का वर्णन है। सोमेश्वरदेव के वर्णन में कहा गया है कि 
उन्होंने कलिड्डनरेश का मस्तक विदीणें किया, सेवुण राजा को नष्ट 
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किया, मालव-नरेश को जीता, मगर राज्य की नीद खाद डाली, चोर 
राज्य की प्रतिष्ठा की, पाण्ड्यव श की रक्षा की, इत्यादि ( इनके राज्यकाल 
में उनके सेनानाथ 'शान्त” ने शान्तिनाथ मन्दिर का जीणॉद्वार कराया। 
शान्त की भायां का नाम भोगव्बे! तथा पुत्रों के नाम काम! और 
सात! थे । इनके गुरु की परम्परा इस प्रकार थी:--मूलठसंघ, देशीयगण, 
पुस्तकगच्छ, कोण्डकुन्दान्वय में साघनन्दि त्रती हुए। उनके शिष्य 
भसानुकीसि' और उनके शिष्य माघनन्दि भद्दारक हुए। इन मशधनन्दि 
भद्टारक के एक गृहस्थ शिष्य सावरस के पुन्न सातण्ण ने मनछ&करे में 
शान्तिनाथ मन्दिर का पुननिर्माण कराया और उस पर सुचर्ण कलश 
की स्थापना कराई तथा उक्त तिथि का जिनाचेन 8 आाहारदान के ददेतु 
उक्त भूमि का दान दिया । ] 


११०० 


सेामवार ग्राम में पुरानो बस्ती के 
समीप रुक पाषाण पर 
( शक्र सं० १००१ ) 

श्रोमत्परम-गम्भी र-स्या हा दा मे।घ-ला व्छने । 
जीयात्ज्रैलेक्यनाथस्य शासन जिन-शासने | १ ॥ 
श्रोग्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवो जीयाचिरं भुवि | 
विख्याताभयसिद्धान्तरज्ञाकर इति स्मृत: ।। २ ॥ 
अ्रवनीचकऋरके पूर्ज निजपदमेनिसित्तैदे सन्माग्गे...... 
,.....क्तोदात्तसैद्धान्तिकनेसेद पनम्मम्म काणर्गश-प्रे- 
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जगदाश्रयेमिदत्यपूव्वेमिदरन्‍्दकब्जर्ज कूड ब- 
ट्विगेयन्तिट्टमिडल्किदेत्रेरेदने पेलेम्ब केज्राल्व जै- 
नगृह' नाडे बेडड्गुवेत्तद्टरादित्यावनीनाथ की- 
त्तिंगडप्पिप्पबेलिन्तु ताप्पुदेने मत्तें वण्णिपं बण्णिपं ॥॥४॥ 
जगदेल्तानीव दा. ..नंगलल खद॒टरादित्य-चैत्यालयकक्यै- 
दे गुशाम्भाराशि वीराप्रणि विजयसुजेड्भासिदिव्याच्चेनक- 
नदु गड् सद्भक्तियिन्द' तरिगलनिय मण्णल्लि नाल्वत्तेरल्ख- 
ण्डुगबीजकित्तनत्युत्मवदिन अदटरादित्यनादित्यतेज।।५॥। 
इनित' सिद्धान्तदवग्ग नुनयदरिदाचन्द्रतारः सल्ुत्ते- 
न्तेने धारापृब्ब॑क॑ काट  दनुद्धि जलस्थूलकन्नोललीतला- 
तनिचक्रक दे पव्वित्तदनिदनुदनेनन्दपे दानदे।ल्पा- 
वनुमम मिक्रिप्पिन माडिसिदनेसेये सद्धम्मि के।ड्रास्व भूप॑ ॥६॥ 
सख्वस्ति सकवर्ष ९००९ नेय सिद्धात्थिसंबत्मरं प्रवरत्ति - 
सुत्तिर स्वस्ति समधिगतप्यमहाशब्द महामण्डलेश्वर' ओेरे- 
यूप्पुरवराधीश्वर' जटाचोलकुत्तोदयाचल्गभम्तिमालि सूर््य- 
वंश-शिखामणि शरणागतबजपञजर' श्रीमद्राजेन्द्रप्रथुवीके- 
ड्राल्व' राज्य' गेय्युत्त श्रामुलस हुद का्ए्गंणद तगरिगल्गच्छद 
गण्डबविमुक्तसिद्धान्तदेवर्ग्ग बसदिय' माडिसि देवग्गरूचना- 
सेागकक तरिगलनेय मावुक्लुं हेदगंदा, , -बित्तुवट्' कोट्ट भूमिख 
४२। ( अन्तिम छोक ) चतुोषालिखित्थऋविद्याधर' सन्धि- 
विप्रहि श्रॉमन्नकु ला्र्य बरेदं महुल' महा श्री । 


[ अर्केल्गुद ६६ | 


आसपास के प्रामों के अवशिष्ट लेख ४२७ 


| इस लेख में उभयसिद्धान्तरल्ााकर प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के 
उल्लेख के पश्चात्‌ कहा गया है कि कोठ्ाल्वनरेश अ्रदटरादित्य ने जो 
अद॒टरादित्य चेलद्याल्य? निर्माण कराया था उसकी पूजन के हेतु राजा 
ने सिद्धान्तदेव का 'तरिगढलनि' की ४२ खण्डुग भूमि दान कर दी । 

चोलकुल के सूथ वंशी महामण्डलेश्वर शाजन्द्र प्रथुवीकोड़गल्व ने 
मूठ्सेंघ, कान्रगण, तगरिगल_मच्छ के गण्डविमुक्तदेव के किए एक 
बस्ती निर्माण कराई और देवपूजन के लिए बक्त भूमि का दान दिया ! 

यह लेख चार भाषाओं के ज्ञाता सान्धिविश्नहिक नकुबद्बाय का 
रचा हुआ है ! ] 


अनुक्रमणिका 
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इस अनुक्रमणिका में जैन मुनि, आर्थिका, कवि व संघ, गण, गच्छ और 
अन्थोंके नाम ही समाविष्ट कियें गये हैं । नाम के पश्चात्‌ ही जो अंक दिये गये हैं 
उनसे लेख-नम्बर का अभिप्नाय है। भू० के पश्चात्‌ जो अंक दिये गये हैं वे 
भूमिका के पृष्ठ-मम्बर है । 

इस अनुक्रमणिका में निम्न लिखित संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है:--- 

उ०८उपाधि । गं० घथि०गंडविमुक्त । जै० चअ«ज्त्रेवियवक्रवर्ता । 
औ० यो०-त्रेकाल्ययोगी । पंं०-पंडित । पं० आ०-पडिताचार्य । झ्न०- 
भदट्टाकक। म०>मलथारी। म० दे०-मलघारि देव । सलि० च०-सिद्धान्तचकऋ्रवर्ती । 
सि० दे०-सिद्धान्त देव | से०्सैद्धान्तिक | ःव्े०-श्वेताम्बर । 

ञ | अजितसेन व अजितभद्गरक ३८, ५४, 

अकम्पन १०५. भू० १२०. |. ६०, भू० १६, ७२-७४, १४०, 
अकलंक ४०, ४७, ५०, ५४, १०८, १५२. 
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अजितपुराण, कविचक्रवर्तिकृत भू० | अभयचन्द्र जै०च०, गोम्सटसाखत्ति के 
११७, कर्ता भू० ७२, 
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अभयचद्धक ३३३ भू० १६१. 
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अनुक्रमणिका २ 


कल तप ० ५-ससा< 


इस अनुक्रमणिकामें जेन मुनि, आर्थिका, कवि व संघादिकों छोड़ शेष सब' 
प्रकारके नामोंका समावेश किया गया है। नामके पश्चातके अंकोंसे लेख-नंबर व 
भू० के पश्चातके अंकोंत्ते भूमिका-एण्ठका तात्पय है । 

इस अ्रनुक्रमणिकामें निम्नलिखित सकेताक्षरोंका प्रयोग किया गया है । 

उ०-उपाधि । को ० न०-कोब़ाल्व नरेश । गं० न०८"गंग नरेश । गें० रा०८ 
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निक । दु०८दुर्ग । द्वि०-द्वितीय । न०-नरेश । नि० सर०-निडुगल सरदार । नो० 
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णिक ऋषि । पौं० न०"पोराणिक नरेश। प्र०८प्रश्म । सै>मंत्री | म० न०- 
मैसूर नरेश । मौ० नल्च्मौर्य नरेश | र।० न«न्राष््रकूट नरेश। रा० रान्न्राहू- 
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माणिकचन्द-दिगम्बर-जेन-प्रन्थमालाका 
सूचीपत्र 


केवल संस्कृत-प्राकृतके ग्रन्थ | 
[ इस ग्रन्थमालाके तमाम भ्रन्थ लागत मूल्यपर बेचे जाते हैं, 
अतएव इसके सभी ग्रन्थ बहुत सस्ते हैं। ] 

१ लघीयस्रयादिसंग्रह--( १ भद्टाकरलंकदेवकृत लघीयत्नय अनन्त- 
कीर्तिकृत तात्पर्यद्वत्तिसहित, * भद्मकलंकदेवकृत स्वरूपसम्बोधन, ३-४ अनन्त- 
फीर्तिकृत लघु और बृहत्सर्वज्ञसिद्धि ) शष्टसेख्या २२४॥। मूल्य ।&) 

र्‌ सागारधममासृत--पं ० आशाधरकृत, स्वोपज्ञमव्यकुभुद चन्द्रिका टीका- 
सहित । एपसंख्या २६०। 

३ विक्रान्तकौरवीय नाटक---ऋषि हश्तिमककृत । प्ृ० १७६ । मू० ») 

४ पाश्वनाथचरित--श्रोवादिराजसूरिप्रणीत । प्ू० २१६ । मू० ॥) 

५ गैथिलीकल्याण--कविवर हस्तिमकक॒त नाटक । ० १०४१ मू०) 

६ आराधनासार---आचार्य देवसेनकृत मूल प्राकृत और पण्डिताचाय 
रत्नकीर्तिदेवकृत संस्कृतटीका | एछसंख्या १३२ । मू० ।)॥ 

७ जिनदत्तचरित--श्रीगणभद्राचायक्रत कान्य । ० १०० । मू०।)॥ 

८ प्रयुम्नचरित--परमार राजा [सेन्‍्धुलके दरबारी और महामहत्तर श्रीप- 
प्यटके गुरु आचार्य महासेनकृत काब्य । छ० २३६ । भू० ॥) 

९ चारित्रसार---श्रीचामुण्डराय महाराजरचित । ४० १०४। सू० 5) 

१० प्रमाणनिर्णय--श्रीवादिराजसूरिक्ृत न्याय । ध० ८४ । मू० |) 

११ आचारसार--भ्रीवीरनन्दि आचार्यप्रणीत यतिधर्मशात्न । इसमें 
मुनिर्योके आाचारका वर्णन दे । ए० १०४ । मूल्य )%) 

१५ त्रिकोकसार--श्रीनेमिवन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्तीकृत मूल गाथा और 
माघवचन्द जैविद्यदेवकृत संस्कृतटीका | ए० ४४० । मू5० १॥ ) 


र्‌ 


१३ तत्त्वानुशासनादिखंग्रह--[ १ भ्रीनागसेनमुनिकृत तत्त्वानुशासन, 
२ श्रीपूज्यपादस्वामीकृत  इष्टोपदेश पं० आशाधरक्ृृत संस्क्ृतटीकासहित, 
३ श्रीईन्ननन्दिक्तत नीतिसार, ४ मोक्षपंचाशिका, ५ श्रीइन्द्रनम्दिकृत श्रुतावतार, 
६ श्रीसोमदिवप्रणीत अध्यात्मतरंगिणी, ७ श्रोवियानन्दस्वामिप्रणीत बुहत्पंचनम- 
स्कार या पात्रकेसरीस्तोत्र सटीक, < अश्रीवादिराजप्रणीत अध्यात्माए्क, 
९ श्रीअमितगतिसूरिक्ृरत द्वात्रिशतिका, १० श्रीचन्द्रकृत वैराग्यमणिमाला, 
११ श्रीदेवसेनक्ृत तत्त्वसार ( प्राकृत ), १२ ब्रद्महिमचन््रक्ृत श्रुतस्कन्ध, 
१३ ढाढसी गाथा ( प्रांत ), १४ प्मसिंहमुनिक्ृत ज्ञानसार संस्कृतच्छायासहित।) 
पृष्रसंख्या १८४ । मू० ॥# ) 


१४ अनगारघर्मामसत--पं» आशाघरक्रत स्वोपज्न मव्यकुमुदचन्दिकाटी- 
कासहित । यह भी मुनिधर्मका ग्रन्थ है। प्रष्ठसंख्या ६९६ । मूल्य ३॥ ) 

१५ युक्‍त्यनुशासन---श्रीमत्समन्तभद्स्वामिकत मूल और विद्यानन्दस्वा- 
मिक्कत संस्कृतटीका । प्ू० १९६ | मू० ॥“ ) 

१६ नयचक्रसंग्रह--(१ श्रीदेवसेनसूरिक्त नयचक्र, ९ आलापपद्धति और 
३ माइक धवलकृत द्रव्य-गुणस्वभाव प्रकाशक नयचक्र) प्ृष्ठसंख्या १९४ | मू ०।॥*) 


१७ धट्प्राभ्भतादिसेग्रह--(१ श्रीमत्कुदकुन्दस्वामीकृत मूल षट्पाहुड 
और उसकी श्रुतसागरसूरिकृत संस्कृतटीका, २ श्रीकुन्दकुन्दक्ृत छिंगग्राभत, 
३ शीलप्राभ्त, ४ रयणसार और ५ द्वादशानुप्रेक्षा संस्क्ृतछायासहित ।) एप्टसेस्था 
4९२। मू० ३) 

१८ प्रायशिचत्तसंग्रह--( १ इन्दनन्दियोगीन्द्रकरत छेद्पिण्ड प्राकृत 
छायासहित, ३ नवतिदृत्तिसहित छेदशान्र, ३ श्रौगुरुदासकृत प्रायश्रित्तचूलिका, 
श्रोनन्दिगुरुकृतटीकासहित, ४ अकलंकक्रृत प्रायश्वित्त ) पृष्ठ २००। मू० १ ) 

१९ सूछाचार--( पूर्वार्ध ), श्रीवष्केरस्वामीक्रत मूल प्राकृत, श्रीवसुनन्दि- 
श्रमणकृत आचारजृत्तिसद्वित । पृ० ५२० ॥ मू० २॥ ) 

२० भावसंग्रहादि--( १ श्रीदेवसेनसूरिकृत प्राकृत भावसंग्रह, छायासद्ित, 


२ श्रीवामद्वपण्डितकृत संस्कृत भावसंग्रह, श्रीश्रुतमुनिक्त भावत्रिभंगी और 
ड आख़वत्रिभंगी ) ४० ३२८ | मू २। ) 


डरे 


२१ सिद्धान्तसारादिसंग्रह--( १ श्रीजिनचन्द्राचार्यकृत सिद्धान्तसार 
प्राकृत, श्रीज्ञानमूषणकूत भाष्यसहित, २ श्रीयोगीन्द्रकृत थोगसार प्राकृत, ३ 
अम्ताशीति संस्कृत, ४ निजात्माष्टक प्राकृत, ५ अजितब्रद्मकत कल्याणा- 
लोयणा प्राकृत, ६ श्रीशिवकोरिकृत रत्नमालां, ७ श्रीमाघनन्दिक्तत शाल्रसारस*« 
मुचय, ८ श्रीत्रमाचन्द्रकृत अहंत्पवचन, ९ आपृस्वरूप, १० वादिराजश्रेष्ठीप्रणीत 
ज्ञानलोचनस्तोत्र, ११ श्रीविष्णुसेनराचित समवसरणसल्तोतन्र, १९ श्रीजयानन्दसूरि- 
कृत सर्वजस्तवन सटीक, १३ पार्श्रनाथसमस्यास्तोत्र, १४ श्रीग्रणभद्रकृत 
चित्रबन्धस्तोत्र, १५ महर्षिस्तोत्र, १६ श्रीषदमप्रभदेवकृत पार्श्रनाथस्तोत्र, 
१७ नेमिनाथस्तोत्र, १८ श्रीभानुकीर्तिकृत शंखदेवाष्क, १५ श्रीअमितगतिक्ृत 
सामायिक्रपाठ, २० श्रीपनन्दिराचित धम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकुलभद्रकृत 
सारसमुच्चय, २२ श्रीशुभचन्द्रकत अंगपण्णत्ति प्राकृत, २३ विदुधश्नीघरकृत 
श्रुतावतार, २४ शलाकाविवरण, २५ पं० आशाघरक्रत कल्याणमाला ) 
पृष्ठसंख्या २६९५ | मूं १॥ ) 


२२ नीतिवाक्यासत--श्रीमोमदेवसूरिकृत मूल और किसी अज्ञातपण्डित- 
कृत संस्कृतटीका । विस्तृत भूमिका | ध० सं० ४६४ । मू० १॥ ) 


२३ मूछाचार--- उत्तार्व ) श्रीवष्केरस्वामीकृत मूल प्राकृत और भ्रीवस- 
नन्दि आचायकृत आचारशत्त । प० ३४० | मृ० १॥) 

२४ रलकरण्डअआवकाचार---भ्रीमत्स्वामिसमन्तभद्क्ृतत मूल और 
आचार्य प्रभाचन्द्रकृत संस्कृतटीका, साथ ही लगभग ३०० प्रृष्ठकी विस्तृत भूमिका 
( ईिन्दीमें ) है, जिसमें स्वामी समन्तभद्रका जीवनचरित और मूल तथा टीका- 
अ्रन्थकी निष्पक्ष तथा मार्मिक समालोचना की गई है । भूमिकालेखक बाबू जुगल 
किशोरजी मुख्तार ह जो इतिहासके विद्येषज्ञ हे। सम्पूर्ण ग्रन्थकी प्रष्ठसेख्या ४५० 
मू० २) 

२५ पंचसंग्रह--माथुरसंघके आचार्य श्रीअमितगतिसूरिक्ृत । इसमें गोम्मट- 
सारका सम्पूर्ण विषय संस्कृतमें 'छोकबद्ध लिखा गया है । प्राकृत नहीं जाननेवालोंके 
लिए बहुत उपयोगी है । श8संख्या २४० । मूल्य ॥॥») 


२६ छाटीसंहिता--अन्धराज पंचाध्यायीके कर्त्ता महान पण्डित राजमहृजी- 
हूत भ्रावकाचारका अपूर्व अन्य । पृष्ठसंख्या १३२ | मूल्य ॥) 


डे 


२७ पुरुदेवचम्पू--मद्दापण्डित आशाधरके क्षिष्य कविवर्य अर्ईदासकृत चम्पू 
अन्ध । पं० जिनदासशाज्लीकृत टिप्पणसहित । पृष्ठसंख्या २१२॥ मू० ॥)) 


२८ जैन-शिखाछेखसंग्रह--अ्रवणबेल्पोल (जैनबद्री ) के तमाम शिला- 
लेखोंका अपूर्व संग्रह, जो ४२८ पृष्ठो्में समाया हुआ दै। इसका सम्पादन अमरा- 
बतीके किंग एडवर्ड कालेजके प्रोफेसर बाबू हीरालालजी जैन, एम्‌० ए० एल० 
एल० बी० ने किया है। प्रत्येक लेखका सारांश हिन्दीमें दे दिया गया है । भूमिका 
१६२ प्रष्ठक्ली है जो बहुत ही विद्वत्तापूणं और कामकी है। सम्पूर्ण ग्रन्थ ६०० 
पृष्ठोंसे ऊपरका है । मूल्य २१) 

२०५-३०-३१ पश्चचरित---( प्मपुराण ) आचार्य रविषेषक्तत विशाल कथा- 
ग्रन्थ । यह तीन खण्डोंमें समाप्त होगा । पहला खण्ड प्रकाक्षित हो चुका है । 
मूल्य प्रत्येक खण्डका १॥) 

सूचना--आगे अनेक बड़े बडे ओर महत्त्वपूर्ण अन्थोंके छपानेका प्रबन्ध हो 
रहा है । 

नोट---यह प्रन्थमाला स्वर्गीय दानवीर सेठ मणिकचन्द हीराचन्दजी जे० 
पी० के स्मरणार्थ निकाली गईं है। इसके फण्डमें लगभग १२-१३ हजार 
रुपयेका चन्दा हुआ था जो कि प्रायः खर्च हो चुका है। इसकी सहायता करना 
प्रत्येक जनी भाईका कर्तेब्य है। जो सज्जन यों सहायता न कर सकें उन्हें इसके 
प्रकाशित हुए प्रन्थ ही खरीद कर अपने घर और मंदिरमें रखना चाहिए। यह भी 
एक तरहकभी सहायता ही है। दमारे प्राचीन आचायोंके बनाये हुए हजारों प्रन्थ 
भडारोंमें पड़े पडे सड़ रहे हें। यह प्रन्थमाला उन भ्रन्थोंका उद्धार करके सबके 
लिए सुलभ कर देती हैं, इस लिये इसको सहायता पहुँचाना जिनवाणी माताका 
उद्धार करना और जैनधर्मेकी प्रभावना करना है। जो सहाशय एक भ्रन्थके छपाने 
लायक या उससे भी आधा रुपया देते हैं, उनका फोट प्रन्थके भीतर छूगवा 
दिया जाता दे । नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवद्दार करना चाहिए । 


नाथूराम प्रेमी, मंत्री, 
माणिकचन्द जैन-प्न्थमारछा, 
दीराबाग, गिरगाव, बम्बई | 


